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[PART III - SECTION 4 ] 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध मधिर कमाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और 

सूचनाएं सम्मिलित है 


IMiscellaneous Notifications including Notificatiors. Orders, Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies 


भारतीय स्टेट बैंक 


( स्थानीय प्रधान कार्यालय ) 


कार्यालय प्रबन्धक विभाग 


नई दिल्ली -110001 , दिनाँक 17 नवम्बर 1980 


भारतीय डाक तार विभाग 
डाक तार महानिदेशक का कार्यालय 
नई दिल्ली- 110001 , दिनांक नवम्बर 1980 

( शुद्धि पत्न ) 
सं० 25- 4/ 80 - एल० आई० - -कृपया इस कार्यालय के 
पत्र संख्या 25- 4/ 80-एल० आई० दिनांक 10- 7- 80 में 
जारी की गई सूचना में क्रम संख्या 13 पर दी गई संख्या , 
दिनांक तथा पालिसी संख्या को 30, 000/- रुपयों के लिये 
मंख्या ए- 9630 दिनांक 20- 7-1978 के स्थान पर 
" 15,000/- F० के लिये ए- 9703 दिनांक 11-9-1978 पढ़ें । 


सूचना 


सं० ओ० एम०डी० : 122 05 - - श्री वी० बी० चवा, वरिष्ठ 
अधिकारी ने 8 स्टाफ नवम्बर 1980 की कार्य समाप्ति पर श्री बी० 
एल . बन्सल के स्थान पर क्षेत्रीय प्रबन्धक क्षेत्र-II , नई दिल्ली 
स्थानीय प्रधान कार्यालय का पूर्ण कार्यभार संभाला । 


सं० 25- 4/ 80-एल० आई० - - इस कार्यालय की सं० 
25 - 4/80 - एल० आई० दिनांक 25 - 4- 1980 के अन्तर्गत 
जारी की गई सूचना के क्रम सं0 3 पर उद्धृत " श्री भीषा " 
के स्थान पर बीमादार का नाम “ श्री भीमषा ” पढ़ा जाए । 

सु० च० जैन , 
निदेशक ( डाक जीवन बीमा ) 


बद प्रकाश बंसल 
कार्यालय प्रबन्धक 


1 - 359 GI /80 
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वाणिज्य मन्त्रालय 

वस्त्र उद्योग समिति 
टैक्सटाइल सेंटर, 34, पी० डी० मेलो रोड 

वाडी बंदर, बम्बई- 400 009 

मशीनरी निरीक्षण विभाग 
वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 196 3 का कं0 41 ) 
जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 1973 
( 1973 का क्र . 51 ) द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा 23 
की उपधारा ( डी० ) तथा ( ई० ) और इसी अधिनियम की धारा 4 
की उपधारा 2 के अधीन स्वयं को प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार 
को पूर्वानुमति से निर्यात के लिए वस्त्र मशीनरी सामान 
के मानकों तथा उन्हें लागू होने वाले निरीक्षण का प्रकार 
उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम बनाती है । 
( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति : -- 
( क ) ये विनियम वार्प स्टॉप मोशन के लिए ड्राप वायर 

निरीक्षण विनियम 1980 कहलायें । 
( ख ) यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते 

हुए सब निर्माताओं को लागू होगा , यदि वे 
मशीन के भाग के रूप में या अन्य रात्या कोई 

माल बनाते हैं । 
( 2 ) परिभाषाएं : - - 
( क ) माल का तात्पर्य वार्प स्टॉप मोशन के लिए ड्राप 

वायर से है । 
( ख ) समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो 

एक निश्चित स्वरूप तथा गुण की हों जिनका 
नमूना लेकर जांच करते हुए अंगीकरण अवधारित 

किया जाता है । 
( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किसी पदार्थ, भाग, नमूना 

आदि ) की दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन , 
गुण संबंधी मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक 

बातों में दोषपूर्ण हों । 
( घ ) निरीक्षक का तात्पर्य किसी माल की जांच करने 

के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 
( E ) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा 

वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 
का कं० 41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग 
समिति के सुधार विनियम 1973 ( 1973 के 
ऋ० 51 ) में परिभाषित समस्त शब्द तथा 
अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेंगी जो कि क्रमश: 

उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 
( 3 ) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना: -- 
( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले 

निर्माता उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे 


ताकि कोई ऐसा माल अलग किया जा सके जो 

अपेक्षित मानानुसार न हो । 
( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत 

नहीं किया जायेगा जब तक कि निर्मातानों ने 
उसका पुनः निरीक्षण न कर लिया हो । 
पूर्व निरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड 
में एक टेबल के पास रखा जायेगा जहाँ पर 
निरीक्षणार्थ सहायता प्रदान करने हेतु एक सहायक 
उपस्थित रहेगा । निरीक्षण हेतु सभी खास खास 
आवश्यक सामान ( जो कि काम करने की दशा 
में हो ) उपलब्ध कराना उसी निर्माता का 

जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा है । 
( घ ) प्रस्तुतिकरण -पत्र संलग्न प्रपन्न में ( परिशिष्ट-I ) 

में वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायेगा । 
( 4 ) निरीक्षण मानदण्ड:--- 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथा शित 

मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा यदि क्रेता तथा 
विक्रेता के बीच इस निरीक्षण विनियम में विहित 
से अन्य उच्चतर या निकटतर छूट के अनुबंधों 
की संविदा न की गई हो । इस अवस्था में 
उच्चतर तथा निकटतर छूटों के अनुसार निरीक्षण 
किया जायेगा । यदि कोई निर्माता किसी विदेशी 
सहयोग फर्म से समझौता करके माल बनाता है 
तो उस माल का निरीक्षण भी उसी विदेशी फर्म 
के मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा जिनका 
उल्लेख निरीक्षण विनियम को धारा ( बी० ) 
में किया गया है । निर्माता की इस संबंध में 

लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे । 
( ख ) समुच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि 

अस्वीकृत यूनिटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा 
न हो जिसकी स्वीकृति संपलिंग प्लान की धारा 

8-ए में दी गई है । 
( ग ) समुच्चय को अस्वीकृत कर दिया जायेगा जबकि 

दोषपूर्ण यूनिटों की संख्या उस संख्या से अधिक 
हो जायेगी जिनकी छुट संपलिंग प्लान की धारा 

8-ए में दी गई है । 
( 5 ) सुधार तथा अस्वीकृति : -- 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित 

होने के दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा 
माल दिया जायेगा अन्यथा त्रुटि को दूर किया 
जायेगा । 


( ख ) ऐसा दोषपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया जा 

सकता या उसके बदले में दूसरा माल नहीं 
दिया गया तो उस माल की अस्वीकृत कर दिया 
जायेगा । ऐसे यूनिट्स की संख्या इस निरीक्षण 


भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपन्न , दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15, 1902 ) 


4201 


- - 


- 


- 


ना 


विनियम में दी गई छूट संख्या से अधिक न 

हो । 
( ग ) निरीक्षक माल को अस्वीकृत तभी करेगा जबकि 

माल निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं 
छूटों के अनुकूल न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त 
विनियम में है और यदि दोषपूर्ण इकाइयां विनियम 
में उल्लिखित छूट संख्या से अधिक संख्या में 

पाई जायेगी । 
( 6 ) नमूने का लेना :- - 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमूने 
निर्माता के निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जब कि 
उसे वहां जांच की पूर्ण मुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसी जांच 
निर्माता या उसके प्रतिनिधि को उपस्थिति में की जा सकेगी । 


( ख ) कच्चा माल : ड्रॉप वायर अच्छे कार्बन फौलाद की 

पट्टियों से बनाये जायेंगे जिसमें 0 . 60 से 1 . 0 
प्रतिशत के बीच कार्बन की माना होगी । भेजने 
वाले के परीक्षण प्रमाण पत्र के अनुसार उसकी 
जांच की जायेगी । वस्त्र उद्योग समिति भी संघ 

टक के सत्यापनार्थ परीक्षा करेगी । 
___ 2. फिनिश तथा दोष मुक्तता : ड्रॉप वायर चिकने होंगे । 
केक खुरदुरे तथा नोकोले कोनों और ऐसे सभी दोषों से मुक्त 
होंगे जिनसे धागा टूटने की संभावना होगी । धागे के छिद्रों 
पर अच्छी पालिश की जानी चाहिए । 

3. प्लेटिंग : ड्रॉप वायरों पर जिन्क , निकेल , क्रोमियम , 
केडमियम या यूनीकोम ( जिन्क प्लेटिंग पर क्रोम कवर ) या 
अन्य ऐसी प्लेटिंग धातु की जिनकी क्रेता तथा विक्रेता के 
बीच संबिदा हुई हो की प्लेटिंग होनी चाहिए । प्लेटिंग की 
कम से कम मोटाई निम्न लिखित अनुसार हो : 


- 


- 


धातु 


कम से कम प्लेटिंग मोटाई 


( 7 ) प्रमाण पत्र : --- 

प्रत्येक समुच्चय जिसकी जांच निरीक्षक द्वारा की गई 
और जो अस्वीकृत नहीं हुआ उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति 
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी संबंधित पार्टी को एक प्रमाण-पत्र 
देगा । 

इस प्रमाण पत्न की वैधता उसके लिखे जाने के बाद 
तीन माह तक ही होगी । इस प्रमाण -पत्र को फिर से वैध 
कराने के लिए कुल संख्या का पांच प्रतिशत ( 5 % ) या 
तीन बक्सों ( जो भी कम होगा ) की फिर से जांच की 
जायेगी । 
( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाएं: - - 

निरीक्षक निम्न नमूना योजना के अनुरूप इकाइयों की 
आवश्यक संध्या कहीं से भी चुनकर नीचे यथादर्शित निरीक्षण 
कर सकेगा । 
क . नमूना योजना : 

सारिणी संख्या --- 1 


जिन्क 
निकेल 
क्रोमियम 
केडमियम 
यूनीक्रोम 
अन्य कोई धातु 


0 . 025मि० मी० । 
0 . 03 0 मि० मी० । 
0 . 025 मि० मी० । 
0 . 313मि० मी० । 
0 . 025 मि० मी० । 
ऋता तथा विक्रेता की संबिदानुसार 


समुच्चय का 


नमूने का प्राकार 


स्वीकृति का स्तर 


प्राकार 


स्वीकृति 
संख्या 


अस्वीकृति 
संख्या 


- 


- - 


भेजने वाले के परीक्षण प्रमाण पत्र के अनुसार ही 
प्लेटिग की मोटाई की जांच की जायेगी । समय समय पर 
वस्त्र उद्योग समिति भी मोटाई की जांच करेगी । 

पायाम : - डॉप वायरों के आयाम संबंधी ब्योरे निम्न 
छूट समेत क्रेता तथा विक्रेता के बीच समंत विशेषता ड्राईग 
अनुमोदित नमूने के अनुसार होंगे । 
लम्बाई पर छूट 

+ 0 . 3 मि० मी० । 
चौड़ाई पर छूट 

+ 0 . 15 मि० मी० । 
मोटाई पर छूट : 
- ---- से 0 . 25 मि० मी० पर + 0 . 02 मि० मी० । 
0 . 25 से 0 . 40 मि० मी० पर 10. 025 मि० मी० । 
0 . 40 से 0 . 60 मि० मी० पर + 0 . 035 मि० मी० । 
0 . 60 से 1 , 00 मि० मी० पर + 0 . 040 मि० मी० पर 
धागे के छिद्र के व्यास पर छूट : 

- - - से 4 मि०मी० व्यास पर + 0 , 2 मि० मी० । 
4 . 1 से 5 . 25 मिमी . व्यास पर + 0 . 25 मि० मी० । 
5 . 26 से ऊपर 

40 , 50 मि० मी० । 
5. पहचान : - क्रेता तथा विक्रेता द्वारा अनुमोदित 
पहचान के नमूने के अनुसार हो ड्रॉप वायर की मोटाई बांकी 
जायेगी । 


- - - से 100000 तक पहला. नमूना 50 2 

दूसरा नमूना 506 
10001 से 35000 तक पहला नमूना 80 3 

दूसरा नमूना 808 
35001 से 150000 तक पहला नमूना 1255 

दूसरा नमूना 125 12 
150001 से 500000 तक पहला नमूना 2007 

दूसरा नमूना 200 18 
500001 से ऊपर पहला नमूना 315 11 

दूसरा नमूना 315 26 


7 


16 
27 


. 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 
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6. वजन : - - 100 ड्रॉप वायरों पर वजन का अन्तर 
+ 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । प्रत्येक 100 में से 
पांच नमूने लेकर जांचे जायेगें तथा सभी नमूने विशिष्टियो 
के अनुरूप होंगे । 
( 9 ) पेकिंग : - - 

निरीक्षित तथा पारित समुच्चय निम्न रीति पैक किया 
जायेगा : - - 

1. डांप वायर अच्छे बोक्सों में निर्यात के लिए पैक 
किये जायेंगे ताकि वे संग्रह तथा यातायात की सामान्य 
बाधाओं को सहन करने में समर्थ हों । 
___ 2. यदि माल निरीक्षक की प्रत्यक्ष या सार्थक उपस्थिति 
में न पैक किया गया हो तो वह इस बारे में अपना समाधान 
करने हेतु कि उनमें केवल निरीक्षित तथा अनुमोदित माल ही 
भरा गया है, पैक बोक्सों में से अधिक से अधिक तीन पैक 
बोक्स खोल सकेगा । 
( 10 ) मुहर बंद करना : -- खण्र 9 ( 1 ) के अधीन यथा 
पेक्षित पैक बोक्सों पर निरीक्षक मुहर लगायेगा जिस पर 
वस्त्र उद्योग समिति का मार्क होगा । 
__ मुहर बंदी के लिए आवश्यक सामान भी निर्माता ही 
उपलब्ध करवायेगा । 


वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का 
क्र० 41 ) जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 
1973 ( 1973 का क्र० 51 ) द्वारा संशोधित हुआ है , को धारा 
23 की उपधारा ( डा० ) तथा ( ई ) और इसी अधिनियम का 
धारा 4 को उपधारा 2 के अधीन स्वयं को प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय 
सरकार का पूर्वानुमति में निगमित के लिए वस्त्र मशीनर 
मामान के मानकों तथा उन्हें लोग होने वाले निरीक्षण का 
प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम बनाती है । 


( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किसी पदार्थ, भाग , नमूना 

आदि ) को दोषपूर्ण इकाई में है । जो विचाराधीन , 
गण संबंधी मानक ( कों ) के बारे में एक या 

अधिन खातों में दोषपूर्ण हों । 
( घ ) निरीक्षक का तात्पर्य किसी माल को जांच करने 

के लिए प्रतिनियुक्ति व्यक्ति से है । 
( ङ ) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा 

तथा वस्त उद्योग समिति अधिनियम 1963 
( 1963 का कंo 41 ) में परिभाषित या वस्त्र 
बस्त्र उद्योग समिति के सुधार विनियम 1973 
( 1973 के कं० 51 ) में परिभाषित ममस्त शब्द 
तथा अभिव्यक्तियां वहः अर्थ रखेंगी जो कि क्रमश : 

उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 
( 3) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना :-~ 
( क ) कोई माल निर क्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले 

निर्माता उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे 
ताकि कोई मा माल अलग किया जा सके जो 

अपेक्षित मानानुमार न हो । 
( ख ) अस्व उत समुच्चय फिर से निरंक्षणार्थ प्रस्तुत 

नहीं किया जायेगा 3ब तक कि निर्माताश्रो ने 
उसका पुनः निरक्षण न कर लिया हो । 
पूर्व निरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड 
म एक टंबल के पास रखा जायगा वहां पर 
निरीक्षर्णाथ सहायता प्रदान करने हेतु एक सहायक 
उपस्थित रहेगा । निरक्षण हेतु सभी खास खास 
आवश्यक मामान ( जो कि काम करने की दशा 
में ही ) उपलब्ध कराना उर्स : निर्माता का जिम्मा 

होगा जो कि निरक्षण करवा रहा है । 
( घ ) प्रस्तुतिकरण- पन्न संलन्न प्रपत्र में ( परिशिष्ट - 1 ) 

में वस्त्र उद्योग ममिति के पास भेजा जायेगा । 
( 1 ) निरीक्षण मानदण्ड : - - 
( क ) किमी माल का निरक्षण इम विनियम में यथा 

दणित मानकों एवं छटो के अनुसार होगा यदि 
ऋता तथा विक्रेता के बीच इम निरीक्षण विनियम 
में विहित से अन्य उच्चतर या निकटतर छूट 
का नबन्धों का मंविदा न की गई हो । इस 
अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर छटों के अनुमार 
निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई निर्माता 
किसा विदेशः सहयोग फार्म से समझौता घरके 
माल बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी 
उस विदेश। फर्म के मानकों एवं छूटों के अनुसार 
होगा जिनका उल्लेख निरक्षण विनियम की 
धारा ( ब ) में किया गया है । निर्माता को 

इस संबंध में लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे । 
( स ) समुच्चय को तभी स्वाकार्य माना जायेगा जबकि 

अस्वकृत यनिटों की संख्या उस संख्या से 


( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति : 
( क ) ये विनियम कपड़ा मिलों के लिए फलंग्ड बोबिनम 

निरक्षण विनियम 1980 कहलाये । 
ख ) यह मशानर , निर्माताओं को सम्मिलित करते हए 

मब निर्माताओं को लाग होगा , यदि ये मशीन 
के भाग के रूप में या अन्य रात्या कोई माल 
बनाते हैं । 


( 2 ) परिभाषाएं : -- 
( क ) माल का तात्पर्य कपड़ा मिलों के लिए फलंग्ड 

बोबिनस है । 
( ख ) नमुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से हैं जो 

जो एक निश्चित स्वरूप तथा गुण को ही जिनका 
नमूना लेकर जांच करते हुए अंर्गीकरण अवधा 
रित किया जाता है । 


- . 
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ज्यादा न हो जिसका स्वं कृति संपलिंग प्लान की क . नमना योजना 
धारा 3- ए में दो गई है । 

मारणा संख्या - 1 
समुच्चय का अस्वकृत कर दिया जायेगा जबकि 
दोषपूर्ण यूनिटों की संख्या उस संख्या से अधिक सम पचप का प्राकार नमनों का आकार स्वीकार्य गुण 
हो जायेगा जिनका एट सैंपलिंग प्लान को धाग 

विशेष का स्तर 
8- ए में बी गई है । 

स्वीका - अस्वी 
( 5 ) सुधार तथा अस्वकृति 

यंता कार्यता 

क०म० 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित 
होने के दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा 

3000 तक पहला नमूना 32 
माल दिया जायेगा अन्यथा त्रुटि को दूर किया 

दूसरा नमूना 32 
जायेगा । 

3001 से 10000 तक पहला नमूना 50 3 7 

दूसरा नमूना 50 
( ख ) ऐसा दोषपूर्ण माल जिम मुधार नहीं किया जा 10001 में ऊपर डिला नमूना 80 

9 
मकता या उसके बदले में दूसग माल नहीं दिया 

मग नमूना 80 12 13 
गया तो उस माल को अस्वं कृत कर दिया जायेगा 
से यूनिटस की संख्या इम निरक्षण विनियम 

न. कच्चा माल : बोबिन भली भांति पकायी हुई इमारती लकड़ी 
में दो गई छूट संख्या से अधिक न हो । 

प्लास्टिक/ धातु या फ्रेता तथा विक्रेता के बीच करारानुसार बनाये 
( ग ) निरीक्षक, माल को अस्वकृत तभी करेगा जबकि 

जायेंगे । 
माल निरीक्षण विनियमों के उन मामलों एवं __ लकड़ी के बोबिन बार्क पाकेट , चिटकने , गमडक्ट , जाला , गांठ , 
छटों के अनुकूल न होगा किनमा उल्लेख उपरोक्त फटने , कृमि सूराख जैसे दोषों से मुक्त होंगे तथा ऐसे अन्य दोषों से 
विनियम में है और यदि दोषपूर्ण इकाइयां 

भी मुक्त होंगे जिनसे बोबिन के जीवन तथा उपयोगिता के नष्ट होने 
विनियम में उल्लिखित छुट संख्या में अधिक की संभावना रहती है । 
संख्या में पाई जायेगी । 

2. फिनिश : 

क . बोबिन की सतह चिकनी होगी तथा ऐसे सभी दोषों से 
( 6 ) नमूने का लना :- - 

मुक्त होगी जिनसे बोबिन के जीवन तथा उपयोगिता के नष्ट होने 
निरीक्षक पराक्षण या जाच के लिए माल के नमने की संभावना रहती है । 
निर्माता के निमणि स्थान से दूर ले जा सकेगा जबकि उन्हें 

ख . लकड़ी के बोबिनों पर बारनिश या पालिश किया जायेगा । 
यहां जांच को पूर्ण सुविधाएं प्राप्त न हो । ऐसा जांच 
निर्माता या उसके प्रतिनिधि को उपस्थिति में की जा सकेगा । 

3. धातु परिरक्षक : बोबिन के ऊपर तथा तल पर धातु 
परिरक्षक जोड़ा जायेगा । परिरक्षक टिन प्लेट के बनाये जायेंगे जिसकी 

मोटाई कम से कम 0. 315 मि० मी० ( 30 एस० डब्ल्यू . जी . ) 
( 7 ) प्रमाणान : - -- 

होगी । टिन प्लेट से अन्य किसी धातु के लिए मोटाई निर्माता की 
प्रत्येक मम च्चय जिसकी जांच निरीक्षक द्वारा की गई विशिष्टि के अनुसार होगी तथा छूट 0 .03 मि० मी० होगी । इसकी 
और जो अस्वोकृत नहीं हुआ उसके लिए वस्त्र उद्योग ममिति जांच 5 नवीन नमूनों पर की जायेगी तथा समस्त नमूने विशिष्टि 
द्वारा प्राधिकृत अधिकार, संबंधित पार्टी की एक प्रमाण के अनुसार होंगे । 
पन्न देगा । 

___ ख . परिरक्षकों को मजबूती से बोबिन के साथ जोड़ा जायेगा । 
हम प्रमाण पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद 

4. आयाम : बोबिनों के आयाम संबंधी ब्योरे निम्न छुतों समेत 
तीन माह तक ही होगी । इन प्रमाणपत्र को फिर + वैध 

क्रेता तथा विक्रेता के बीच ममस्त विशेषता/ ड्राईंग/ अनुमोदिन नमूने 
कराने के लिए कुछ संख्या का पाच प्रतिशत ( 50 % ) या 

के अनुसार होंगे । 
तान बक्सों ( जो भी कम होगा ) की फिर से जांच की जायेगी । 

क. संपूर्ण लंबाई पर छूट 

2 . 0 मि०मी० 
ख. शेन्क के बाहरी व्यास पर छूट 1 मि०मी० 

ग . फलंग के बाहरी व्यास पर छुट + 1 मि० मी० 
( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाएं :---- 

घ . बोबिन के सतह तथा तल 20. 5 मि०मी० - - 
निरीक्षण निम्न नमना योजना के अनुसार होने वाली 

के भीतरी छिद्र के व्यास पर छुट + 0 . 0मि०मी० 
इकाइयों की ग्रावश्यक संख्या वही से में चनकर नीचे 

डा. फलेंग की मोटाई पर छूट - 0 . 51म०मी० 
यथादशित निरीक्षण कर सकेगा । 

च . फलेगों के बीच के अन्तर पर छुट + 1 . 0 मि०मी० 
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5. उत्केन्द्रता : रिंग उबलिंग तथा विस्टिंग फेम के शेंक के 
बोबिन की उत्केन्द्रता 0 . 5 मि० मी० से अधिक नहीं होगी । अन्य 
फलेंगड बोबिनों की उत्केन्द्रता 1 . 0 मि० मी० से अधिक नहीं 
होगी । 

6. वजन : बोबिन के वजन पर छूट + 4 प्रतिशत होगी । 

( 9) पेकिंग : निरीक्षित तथा पारित समुच्चय निम्न रीति 
में पैक किया जायेगा । 


बोबिनों को निर्यात के लिए अच्छे केसों में भरा जायेगा जो 
संग्रह यातायात तथा उठाने रखने की सामान्य बाधामों को सहन 
करने में समर्थ हों । 


2. यदि माल निरीक्षिक की सार्थक या प्रत्यक्ष उपस्थिति में 
पैक न किया गया हो तो वह इस बारे में अपना समाधान करने हेतु 
कि उनमें केवल निरीक्षित तथा अनुमोदित माल ही भरा गया है 
अधिक से अधिक तीन बोक्स पैक बोक्सों में से खोल सकेगा । 


3. निरीक्षित नमने ( टैग /मार्क /महर ) तथा उस पैकेज नंबर 
द्वारा पहचाने जायेंगे जिनका उल्लेख निरीक्षण रिपोर्ट में होगा । 


( 10 ) मुहर बंद करना : -- 

खण्ठ 9 ( 1 ) के अधीन यथापेक्षित पैक बोक्सों पर निरीक्षक 
मुहर लगायेगा जिस पर वस्त्र उद्योग समिति का मार्क होगा । 

मुहर बंदी के लिए आवश्यक सामाननिर्माता उपलब्ध करायेगा । 


वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का 
ऋ० 41 ) जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 
1973 ( 1973 का ऋ० 51 ) द्वारा संशोधित हुआ है , की 
धारा 23 की उपधारा ( डी० ) तथा ( ई० ) और इसी 
अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन स्वयं 
को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्त्र उद्योम 
समिति केन्द्रीय सरकार को पूर्वानुमति से निर्यात के लिए 
यस्त्र मशीनरी सामान के मानकों तथा उन्हें लाग होने वाले 
निरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम 
बनाती है । 


( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किसी पदार्थ, भाग , नमूना 

प्रादि ) को दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन, 
गुण संबंधी मानक ( कों ) के बारे में एक या 

अधिक बातों में दोषपूर्ण हों । 
( घ ) निरीक्षक का तात्पर्य किसी माल की जांच करने 

के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 
( इ ) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथ । 

वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 
का क्र० 41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग 
समिति के सुधार विनियम 1973 ( 1973 के 
कं० 51 ) में परिभाषित समस्त शब्द तथा अभि 
व्यक्तियां वही अर्थ रखेंगी जो कि क्रमशः उन्हें 

अधिनियम में दिया गया है । 
( 3) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना : - - 
( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले 

निर्माता उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होगे 
ताकि कोई ऐसा माल अलग किया जा सके जो 

अपेक्षित मानानुसार न हो । 
( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत 

नहीं किया जायेगा जब तक कि निर्माताओं ने 

उसका पुन :निरीक्षण न कर लिया हो । 
( ग ) पूर्व निरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड 

में एक टेबल के पास रखा जायगा जहां पर 
निरीक्षणार्थ सहायता प्रदान करने हेतु एक सहायक 
उपस्थित रहेगा । निरीक्षण हेतु सभी खास -खास 

आवश्यक सामान ( जो कि काम करने की दशा 
में हो ) उपलब्ध कराना उसी निर्माता का जिम्मा 

होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा है । 
( घ ) प्रस्तुतिकरण -पन्न संलग्न प्रपत्र में ( परिशिष्ट- 1 ) 

में वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायेगा । 
( 4 ) निरीक्षण मानदण्ड : - - 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथा 

दशित मानकों एवं छटों के अनुसार होग। यदि 
क्रेता तथा विक्रेता के बीच इस निरीक्षण विनियम 
में विहित से अन्य उच्चतर या निकटतर छुट के 
अनुबधों की संविदा न की गई हो । इस अवस्था 
में उच्चतर तथा निकटतर छटों के अनुसार 
निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई निर्माता वि . सी 
विदेशी सहयोग /फर्म से समझौता करके माल 
बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उसी 
विदेशी फर्म के मानकों एवं छटों के अनुसार 
होगा जिनका उल्लेख निरीक्षण विनियम की धारा 
( बी० ) में किया गया है । निर्माता को इस संबंध 

में लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे । 
( ख ) समुच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि 

अस्वीकृत यनिटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा 


( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति : --- 
( क ) ये विनियम लूमों में प्रयुक्त कॉटन हील्डस 

निरीक्षण विनियम 1980 कहलायें । 
( ख ) यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हए 

सब निर्माताओं को लागू होगा , यदि वे मशीन 
के भाग के रूप में या अन्य रात्या कोई माल 

बनाते हैं । 
( 2 ) परिभाषाएं : - - 

( क ) माल का तात्पर्य लूमों में प्रयुक्त कॉटन हील्डस से है । 
( ख ) समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो 

एक निश्चित स्वरूप तथा गुण की हों जिनका 
नमुना लेकर जांच करते हुए अंगीकरण अवधारित 
किया जाता है । 
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क . नमूना योजना : 


न हो जिसकी स्वीकृति सैंपलिगं प्लान की धारा 
8 - ए० में दी गई है । 


मारिणी संख्या - - 1 


समुच्चय का प्राकार 


( ग ) समुच्चय की अस्वीकृत कर दिया जायेगा जबकि 

दोषपूर्ण यूनिटों की संख्या उस संख्या से अधिक 
हो जायेगी जिनकी छट संपलिंग प्लान की धारा 
8 - ए में दी गई है । 


नमने का 
प्राकार 


अनशेय 
इकाइयों की 

संख्या 


( 5 ) सुधार तथा अस्वीकृति : - - 


--- - - से 100 तक 
101 से 150 तक 
151 से 300 तक 
301 से 500 तक 
501 से 1000 तक 
1001 से 3000 तक 
3001 से 10000 तक 
10000 से ऊपर 
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( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुचय पारित 

होने के दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा 
माल दिया जायेगा अन्यथा त्रुटि को दूर किया 

जायेगा । 
( ख ) एसा दोषपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया 

जा सकता या उसके बदले में दूसरा माल नहीं 
दिया गया तो उस माल को अस्वीकृत कर दिया 
जायेगा । ऐसे यूनिट्स की संख्या इस निरीक्षण 

विनियम में दी गई छट संख्या मे अधिक न हो । 
( ग ) निरीक्षक माल को अस्वीकृत तभी करेगा जबकि 

माल निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं 
छूटों के अनुकूल न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त 
विनियम में है और यदि दोषपूर्ण इकाईयां विनियम 
में उल्लिखित छुट संख्या से अधिक संख्या में पाई 
जायेगी । 


ख . आयाम : 

1. हिल्डों के आयाम संबंधी ब्यौरे निम्न छुट तथा 
परीक्षण समेत ऋता तथा विक्रेता के बीच संमत विशेषता 
ड्राइंग/ अनुमोदित नमूने के अनुसार होंगे । 
( क ) हिल्डों के काउंट की संख्या विशिष्टि के अनुसार 

ही होगी । 
( ख ) हील्ड की गहराई पर छूट + 3 मि० मी० । 
( ग ) हील्ड के छिद्र के प्राकार पर छूट 1 . 00 मि० 

मी० । 
( घ ) संपूर्ण चौड़ाई - सेट में एक सिरे की हील्ड की 

दूरी उल्लिखित से कम नहीं होगी । 
2. नम्यता : होल्ड के तल तथा ऊपरी सिरे के कुछ भाग 
को छोड़ कर पूरी गहराई पर वानिश किया जायेगा । 
यानिश किया हुमा भाग आनम्य होगा । 5 नमूने लेकर 
इसकी जांच की जायेगी । मभी नमूने विशिष्टियों के अनुरूप 


( 6 ) नमूने का लेना :---- 


निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमूने 
निर्माता के निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जब कि उसे 
यहां जांच की पूर्ण सुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसी जांच निर्माता 
या उसके प्रतिनिधि को उपस्थिति में की जा सकेगी । 


( 7 ) प्रमाणपत्र : - - 


होंगें । 


प्रत्येक समन्चय जिसको जांच निरीक्षक द्वारा की गई 
और जो अस्वीकृत नहीं हुआ उसके लिए वस्र उद्योग समिति 
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी संबंधित पाटों की एक प्रमाण-पत्र 


नोट: यानिश किए हुए भाग की प्रानम्यता की जांच परिशिष्ट 

बी में उल्लिखित काटन लमों के लिए काटन हिल्ड 
की भारतीय मानक विशिष्टियों : 1739 - - 1968 
( आधुनिक संस्करण ) के अनुसार की जायेगी । 


देगा । 


इस प्रमाण पत्र को वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन 
माह तक ही होगी । इस प्रमाणपत्र को फिर से वैध कराने के 
लिए कुल संख्या का पांच प्रतिशत ( 5 % ) या तीन बक्सों 
( जो भी कम होगा ) को फिर से पांच की जायेगी । 


3. फिनिश : 
( क ) हिल्ड वार्निश के उभरे हुए निशान , चिपचिपे तथा 

दरारों, दोषयुक्त छिद्रों , वार्निश के कारण बंद 
हुए छिद्रों या ठीक स्थान से हटे छिद्रों आदि 
दोषों से मुक्त होंगे । हिल्ड देखने में चिकने तथा 

चमकदार होंगे । 
( ख ) लीश की गाठ बहुत पतली तथा बाहर निकली 

हई नहीं होगी । लीश की गांठों की संख्या 
होल्ड के कुल छिद्रों की संख्या से 1 . 5 प्रतिशत 
से अधिक नहीं होगी । 


( 8) निरीक्षण की अपेक्षाएं : 

निरीक्षक निम्न नमूना योजना के अनुरूप इकाइयों की 
आवश्यक संख्या कहीं से भी चुनकर नीचे यथाशित निरीक्षण 
कर सकेगा । 
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( 9 ) पैकिंग : 

निरीक्षित तथा पारित समुच्चय निम्न रीति से पैक 
किया जायेगा : --- 
( 1 ) काटन हील्डों को उचित बोक्सों में निर्यात के 

लिए भरे जायेंगे जो संग्रह यातायात तथा उठाने 
रखने की सामान्य बाधानों को सहन करने में 

समर्थ हों । 
( 2 ) यदि माल निरीक्षक को प्रत्यक्ष अथवा सार्थक 

उपस्थिति में न भरा गया हो तो वह इस बारे 
में अपना समाधान करने हेतु कि उनमें केवल 
निरीक्षित तथा अनुमोदित माल ही भरा गया है , 
पैक बोक्सों में से अधिक से अधिक तीन बोक्स 

खोल सकेगा । 
( 3 ) निरीक्षित नमूने (टंग मार्क मुहर ) तथा उस पैकेज 

नंबर द्वारा पहचाने जायेगें जिनका उल्लेख निरीक्षण 
रिर्पोट में होगा । 


... ... नमूना लेकर जांच करते हुए अंगीकरण अवधारित 

किया जाता है । 
( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किसी पदार्थ, भाग, नमूना 

आदि ) को दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन 
गुण संबंधी मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक 

बातों में दोषपूर्ण हों । 
( घ ) निरीक्षक का तात्पर्य किसी माल की जांच करने 

के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 
( क ) उन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा 

वस्त्र उद्योग समिति के अधिनियम 1963 ( 1963 
का कं० 41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग 
समिति के सुधार विनियम 1973 ( 1973 
के कं० 51 ) में परिभाषित समस्त शब्द तथा 
अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेंगी जो कि क्रमशः 
उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 


( 10 ) मुहर बन्द करना : 

खण्ड 9 ( 1 ) के अधीन यथापक्षित पंक बोक्सों पर 
निरीक्षक मुहर लगाएगा जिसपर वस्त्र उद्योग समिति 
का मार्क होगा । 
मुहरबन्दी के लिए आवश्यक सामान निर्माता उपलब्ध 
करायेगा । 


( 3 ) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना : 
( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले 

निर्माता उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे 
ताकि कोई ऐसा माल अलग किया जा सके जो 

अपेक्षित मानानुसार न हो । 
( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत 

नहीं किया जायेगा जब तक कि निर्माताओं ने उसका 

पुनः निरीक्षण न कर लिया हो । । 
ग ) पूर्व निरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड 

में एक टेबल के पास रखा जायेगा जहां पर 
निरीक्षणार्थ सहायता प्रदान करने हेतु एक सहायक 
उपस्थित रहेगा । निरीक्षण हेतु सभी खास -खास 
आवश्यक सामान ( जो कि काम करने की दशा 
में हो ) उपलब्ध कराना उसी निर्माता का 

जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा है । 
( घ ) प्रस्तुतिकरण -पत्र संलग्न प्रपन्न में ( परिशिष्ट -I ) 

में वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायेगा । 


वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 196 3 का कं० 
41 ) जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 
1973 ( 1973 का कं० 51 ) द्वारा संशोधित हुआ है , की 
धारा 23 की उपधारा ( डी० ) तथा ( ई० ) और इसी 
अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन स्वयं 
को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्त्र उद्योग 
समिति केन्द्रीय सरकार को पूर्वानुमति से निर्यात के लिए 
वस्त्र मशीनरी सामान के मानकों तथा उन्हें लागू होने वाले 
निरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम 
बनाती है । 
( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्तिः 
( क ) ये विनियम स्पिनिंग डबलिंग फेमों के रिंग 

रबेथ बोबिनस निरीक्षण विनियम 1980 कहलायें । 
( ख ) यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हुए 

सब निर्माताओं को लागू होगा , यदि वे मशीन 
के भाग के रूप में या अन्य रात्या कोई माल 

बनाते हैं । 
2. परिभाषाएं : - - 
( क ) माल का तात्पर्य स्पिनिंग डबलिग फ्रेमों के रिंग 

रबेथ बोबिनस से है । 
( ख ) समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो 

एक निश्चित स्वरूप तथा गुण की हों जिनका 


4 ) निरीक्षण मानदण्ड : - - 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथा 

दशित मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा यदि 
क्रेता तथा विक्रेता के बीच इस निरीक्षण विनियम 
में विहित से अन्य उच्चतर या निकटतर छुट के 
अनुबंधों को संविदा न की गई हो । इस अवस्था 
में उच्चतर तथा निकटतर छुटों के अनुसार 
निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई निर्माता 
किसी विदेशी सहयोग / फर्म से समझौता करके 
माल बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी 
उसी विदेशी फर्म के मानकों एवं छूटों के अनुसार 
होगा जिनका उल्लेख निरीक्षण विनियम की धारा 
( बी०) में किया गया है । निर्माता को इस संबंध 
में लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे । 
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क , नमुना योजना : 


सारिणी संख्या -1 


( ख ) समुच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि 

अस्वीकृत यूनिटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा 
न हो जिसकी स्वीकृति सैपलिंग प्लान की धारा 

8- ए में दी गई है । 
( ग ) समुच्चय को अस्वीकृत कर दिया जायेगा जबकि 

दोषपूर्ण यूनिटों की संख्या उस संख्या में अधिक 
हो जायेगी जिनकी छूट मैपलिंग प्लान की 
धारा 8- ए में दी गई है । 


समुच्चय का 


नमूने का प्राकार 


__ स्वीकार्य गुण स्तर 


प्राकार 


स्वीकार्य अस्वीकार्य 
संख्या संख्या 


2 


6 


-~- से 3000 तक पहला नमूना 32 

दूसरा नमूना 32 
3001 से 10000 पहला नमूना 50 
तक 

दूसरा नमूना 50 
10001 से 35000 पहला नमूना 80 
तक 

दूसरा नमूना 80 
35000 से ऊपर पहला नमूना 125 

दूसरा नमूना 125 


89 


12 


13 


( 5 ) सुधार तथा अस्वीकृति: - - 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित 

होने के दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा 
माल दिया जायेगा अन्यथा नटि को दूर किया 

जायेगा । 
( ख ) ऐसा दोषपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया 

जा सकता या उसके बदले में दूसग माल नही 
दिया गया तो उस माल को अस्वीकृत कर दिया 
जायेगा । ऐसे यूनिट्स की संख्या इस निरीक्षण 
विनियम में दी गई छूट संख्या से अधिक न 

हो । 
( ग ) निरीक्षक माल की अस्वीकृत सभी करेगा 

जबकि माल निरीक्षण विनियमों के उन मानकों 
एवं छूटों के अनुकूल न होगा जिनका उल्लेख 
उपरोक्त विनियम में है और यदि दोषपूर्ण इकाइयां 
विनियम में उल्लिखित छुट संख्या से अधिक 
संख्या में पाई जायेगी । 


ख. कच्चा माल बोबिन निम्न में से किन्हीं जातियों की 
भली प्रकार पकाई गई इमारती लकड़ी या क्रेता तथा विक्रेता 
के करारानुसार बनाये जायेंगे : 


व्यापारिक नाम 


वानस्पतिक नाम 


पचं 


हाल्दू 
केम 
मैपल 
मुलीलम 


बेटुला जाति 
अदीना कार्डिफोलिया हक एफ 
मिदागिना पर्वीफोलिया कोर्थ 
मसर जाति 
जेन्थे जाइलम रेप्टा सी 
जेन्धो जाइलम बुडूंगा सी 
डिसीजाईलम मलाबरीएम मेड 


हाइट सेडार 


( 6 ) नमूने का लेना : 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमूने 
निर्माता के निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जब कि उसे 
यहां जांच को पूर्ण सुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसी जांच निर्मात 
या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जा सकेगी । 


अथवा 
बोबिन ऋता तथा विक्रेता की संविदानुसार किसी सिन्थेटिक 
वस्तु के बनाए जायेंगे । 

ब्डेन बोधिन बार्फ , पाकेट, चिटकने , गमडकट , जाला , 
गांठ , फटने , कृमिमुराख तथा ऐसे किसी अन्य प्रकार के पोषों 
के नष्ट होने की संभावना रहती है । 


( 7 ) प्रमाणपत्र : - - 

प्रत्येक समज्चय जिसकी जांच निरीक्षक द्वारा की गई 
और जो अस्वीकृत नहीं हुआ उसके लिए वस्त्र उद्योग 
समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारों संबंधित पार्टी की एक 
प्रमाण-पत्र देगा । 

इस प्रमाण पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद 
तीन माह तक ही होगी । इस प्रमाण-पत्र को फिर से वैध 
कराने के लिए कुल संख्या का पांच प्रतिशत ( 50 / 0 ) 
या तीन अक्सों ( जो भी कम होगा ) की फिर से जांच की 
मामी । 


2. फिनिश : 
( क ) बोबिनों पर इनेमल या वानिश किया जायेगा तथा वे 

चिपचिपे नहीं होंगे । 
( ख ) बोबिनों की सतहें चिकनी तथा खरोंच रहित होंगी । 
3. धातु परिरक्षकः 
( क ) धातु परिरक्षक कम से कम 0 . 315 मि० मी० की 

मोटी टिन प्लेट से बनाये जायेंगे अथवा किसी धातु 
से क्रेता तथा विक्रेता के करारानुसार बनाए 

जायेंगे तथा छूट 0 . 03 मि० मी० होगी । 
( ख ) परिरक्षकों को बोबिन के साथ मजबूती से जोड़ा जायेगा । 


( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाएं : 

निरीक्षक निम्न नमुना योजना के अनसार होने वाली 
इकाइयों की प्रावश्यक संख्या कहीं से भी चुनकर नीचे 
यथादशित निरीक्षण कर सकेगा । 
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। . 


. . 


मुहर बंदी के लिए आवश्यक सामान निर्माता उपलब्ध करायेगा 


सी० श्रीधरन 

सेक्रेटरी 
टेक्सटाइल्स कमिटी , बम्बई 


4 . प्रआयाम : 

बोयिनों के आयाम संबंधी ब्योरे निम्न छूटों समेत क्रेता तथा 
विक्रेता के बीच समाप्त विशेषता /ड्राईग/ अनुमोदित नमूने के 
अनुसार होंगे । 

( क ) संपूर्ण लम्बाई पर छूट + 1 मि० मी० : 
( ख ) तल के बाहरी व्यास पर छूट + 0 . 5 मि० मी० 

बोबिनों को काटकर निम्नलिखित प्रायाम संबंधी 
परीक्षण किये जायेंगे । जांच पांच नमूनों पर की जायेगी 

तथा सभी नमूने विशिष्टि के अनुसार होंगे । 
( ग ) लेट ऑन की लम्बाई पर छूट + 4 . 0 मि० मी० 0 . 0 

मि० मी० 
( घ ) बोबिन के तल के अन्दर के व्यास पर छूट + 0 . 06 मि० 

मी० - 0 . 0 मि० मी० 
( 3 ) तल पर स्पिडल तथा बोबिन के बीच रेडिकल 

क्लियेरन्स छूट 0 . 25 मि० मी० से 0 . 30 मि० मी० 
के बीच होगी । 


परिशिष्ट 1 
आवेदन प्रपत्र 

दिनांक : 
सेवा में , 

निदेशक , 
मशीनरी निरीक्षण कक्ष, 
वस्त्र उद्योग समिति, 

बम्बई - 400009 
प्रिय महोदय , 
कृपया 

- जिसकी विशिष्टियां 
नीचे दी है , के निरीक्षण की व्यवस्था कीजिए :- - 
1 . निर्यातक का नाम 
2. निर्माता का नाम और पता 


5. फिटिंग : 

मानक स्पिडल पर बोबिन की फिटिंग इस प्रकार से 
होगी कि बोबिन के तल तथा व्हावं के सिरे की दूरी क्रेता 
तथा विक्रेता के अनुमोदन के अनुसार तथा + 2मि० मी० की 
छुट सीमा में रहे । 


2( क ) समुद्र पार क्रेता का नाम 

तथा पता 


6 . उत्केन्द्रता : 

बोबिन की उत्केन्द्रता किसी योग्य फिक्सर पर दो बिन्दूमों 
(सिरे से 20 मि० मी० नीचे तथा तल से 20 मि० मी० 
ऊपर ) पर जांची जायेगी । 

सिरे तथा तल की उत्केन्द्रता 0 . 5 मि० मी० से अधिक 
नहीं होगी । 


3. निर्यात संविदा का क्रमांक 

और दिनांक ( साथ में निर्यात 
संविदा की प्रति जोड़ी जाये ) --- 
4. कितनी मात्रा की संविदा है 


7. वजनः 

बोबिनों का वजन उल्लिखित वजन के + 4 प्रतिशत के 
भीतर होगा । प्रयेक 100 के पांच नमूने लिए जाएंगें 
तथा परीक्षा की जायेगी और सभी नमूने स्वीकार्य विशिष्टियों 
के अनुसार होंगे । 


5. निरीक्षण के लिए कितनी मात्रा 

प्रस्तुत की है 
6. निर्माण संबंन्धी विशिष्टियां 

तथा विशेषताएं ( मावश्यक 
होने पर अलग पृष्ठ जोडिए ) 


7 . स्थान जहां वस्त निरीक्षणाथ 

प्रस्तुत की जायेगी 


8. निरीक्षण किस दिनांक को 

अपेक्षित है 


9. निर्यात का स्थान 


( 9) पेकिंग : 
___ 1. माल को निर्यात के लिए उपयुक्त केसों में भरा 
जायेगा जो संग्रह, यातायात तथा उठाने रखने की सामान्य 
बाधाओं को सहन करने में समर्थ हों । 

2. निरीक्षित नमुने ( टैग/मार्फ/मुहर तथा उस पैकेज 
नम्बरों द्वारा पहचाने जायेंगे ) । जिनका उल्लेख जांच रिपोर्ट 
तथा प्रमाण पत्र में होगा । 
( 10 ) महर बन्द करना : खण्ड 9 ( 1 ) के अधीन यथापेक्षित पेक 

केस पर निरीजक मुहर लगायेगा जिस पर 
वस्त्र उद्योग समिति का मार्फ होगा । 


10. प्रेषित माल की एफ० प्रो० बी० 

की कीमत 


11. बक्सों की संख्या तथा मार्क 

(चिह्न ) 


भवदीय , 


भाग III - - खण्ड 4] 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15 , 1902) 


4209 


वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का कं 41 ) 
जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 1973 ( 1973 
का क्र० 51 ) द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा 23 ( क ) की उपधारा 
( डी ) तथा ( ई ) और इसी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 
के अधीन स्वयं को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्त्र 
उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से निर्यात के लिए 
वस्त्र मशीनरी सामान के मानकी तथा उन्हें लागू होने वाले 
निरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम बनाती है । 
यह अधिनियम भारत के राजपत्र में सूचित निरीक्षण (दिनांक 23 
जनवरी 1971 ) के भाग 3 की धारा 4 को रद्द करता है तथा 
उसका स्थान लेता है । 


ऐसा माल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित मानानु 

सार न हो । 
( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं 

किया जायेगा जब तक कि निर्माताओं ने उसका पुनः 

निरीक्षण न कर लिया हो । 
( ग ) पूर्व निरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड में एक 

टेबल के पास रखा जायेगा जहां पर निरीक्षणार्थ 
सहायता प्रदान करने हेतु एक सहायक उपस्थित 
रहेगा । निरीक्षण हेतु सभी खास- खास आवश्यक 
सामान ( जो कि काम करने की दशा में हो ) उपलब्ध 
कराना उसी निर्माता का जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण 

करवा रहा है । 
( घ ) प्रस्तुतिकरण -पत्र संलग्न प्रपत्र में ( परिशिष्ट - 1 ) 

में वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायेगा । 


( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति : 
( क) ये विनियम ड्राफ्टिग पद्धतियों के लिए एप्रन तथा एप्रन 

ट्यून्स निरीक्षण विनियम 1980 कहलायें । 
( ख ) यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हुए सब 

निर्माताओं को लागू होगा, यदि वे मशीन के भाग के 
रूप में या अन्य रोत्या कोई माल बनाते हैं । 


( 2) परिभाषाएं: 
( क ) माल का तात्पर्य ड्राफ्टिंग पद्धतियों के लिए एप्रन 

तथा एप्रन ट्यूब्स की है । 


( 4 ) निरीक्षण मानदष्ट : --- 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथाणित 

मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा यदि क्रेता तथा 
विक्रेता के बीच इसनिरीक्षण विनियम में विहित से अन्य 
उच्चतर या निकटतर छुट के अनुबधों की संविदा न 
की गई हो । इस अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर 
छटों के अनुसारनिरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई 
निर्माता किसी विदेशी सहयोग /फर्म में समझौता करके 
माल बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उमी 
विदेशी फर्म के मानकों एवं छूटों के अनुसार होगाजिनका 
उल्लेख निरीक्षण विनियम की धारा ( बी ) में किया 
गया है । निर्माता को इस संबंध में लिखित प्रमाण 

प्रस्तुत करने होंगे । 
( ख ) समुच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि अस्वी 

कृत यूनिटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा न हो जिसकी 

स्वीकृति सैंपलिंग प्लान की धारा 8 - में दी गई है । 
( ग ) समुच्चय को अस्वीकृत कर दिया जायेगा जबकि दोष 

पूर्ण य निटों की संख्या उस संख्या में अधिक हो जायेगी 
जिनकी छूट सैंपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई 


( ख ) समुरुचय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो कि एक 

निश्चित स्वरूप तथा गुण की हों जिनका नमूना लेकर 
जांध करते हुए अंगीकरण अवधारित किया जाता है । 


( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किसी पदार्थ, भाग, नमूना आदि ) 

की दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन, गुण संबंधी 
मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक बातों में दोष 
पूर्ण हों । 


( घ ) निरीक्षक का तात्पर्य किसी माल की जांच करने के लिए 

प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 


( अ ) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा वस्त्र 

उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का कं० 41 ) 
में परिभाषित या वस्त्र उद्योग समिति के सुधार विनियम 
1973 ( 1973 के 50 51 ) में परिभाषित समस्त 
शब्द तथा अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेंगी जो कि क्रमश : 
उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 


( 5 ) सुधार तथा अस्वीकृति : 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित होने के 

दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा मालदिया जायेगा 

अन्यथा त्रुटि को दूर किया जायेगा । 
( ख ) ऐमा दोषपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता 

या उसके बदले में दूसरा माल नहीं दिया गया तो उस 
माल की अस्वीकृत कर दिया जायेगा । ऐसे यूनिट्स 
की संख्या इस निरीक्षण विनियम में दी गई छुट संख्या 

से अधिक न हो । 
( ग ) निरीक्षक माल को अस्वीकृत तभी करेगा जबकि माल 

निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छटों के अनुकूल 


( 3 ) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना : 
( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले निर्माता 

उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई 
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न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त विनियम में है और 
यदि दोषपूर्ण इकाईयां विनियम में उल्लिखित छुट संख्या 

से अधिक संख्या में पाई जायेगी । 
( 6 ) नमूने का लेना : - - 

निरीक्षण परीक्षण या जांच के लिए माल के नमूने निर्माता के 
निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जब कि उसे वहां जांच की पूर्ण 
सुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसी जांच निर्माता या उसके प्रतिनिधि की 
उपस्थिति में की जा सकेगी । 
( 7 ) प्रमाणपत्र : -- 

प्रत्येक समुच्चय जिसकी जांचनिरीक्षण द्वारा की गई और जो 
स्वीकृत नहीं हुआ उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधिकृति 
अधिकारी संबंधित पार्टी को एक प्रमाण-पत्र देगा । 

इस प्रमाण पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन माह 
तक ही होगी । इस प्रमाण पत्र को फिर से वैध कराने के लिए कुल 
संख्या का पांच प्रतिशत ( 5 ) या तीन बक्सों ( जो भी कम होगा ) 
को फिर से जांच की जायेगी । 
( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाएं : - - 

निरीक्षक निम्न नमूना योजना के अनुसार इकाईयों की प्रावश्यक 
संख्या कहीं से भी चुनकर यथादर्शितनिरीक्षण कर सकेगा । 
( क ) नमूना योजना :---- 

सारिणी संख्या - 1 


( ग ) चौड़ाई में छूट : 

- - मे 60मि० मि० तक + 0 मि० मि० -~ ~ 0 . 5 मि०मि 
60 से 100 मि० मि . तक + 0 मि . मि . - 1 . 0 मि .मि० 
100 से ऊपर 

__ + 0 . मि० मि0 - 1 % 
( 2 ) सिन्थेटिक बाटम एप्रन्स : 

( क ) मोटाई में छट - 0 . 1 मि० मि० के क्रम में 
( ख ) भीतरी व्यास पर छूट : 
भीतरी व्यास 

कुल छूट का क्रम 
- - से 90मिमी. तक 2 . 0 मि०मी० 
90 से 140 मि० मी० तक 3 . 0 मि०मी० 
140 से ऊपर 

4 . मि . मी . 
( ग ) चौड़ाई पर छूट : 
100मि० मी० तक + 0 . 0मि० मी० - 1 . 0 मिमी. 
100 से ऊपर + 0 . 0 मि०मी० - - 1 % 
( 3 ) चमड़ा एप्रन : 
( क ) मोटाई में छुट - - 0 . 2 मि० मी० के क्रम में । 
( ख ) एप्रन के भीतरी व्यास क्रम पर छूट 

50 मि०मी० तक - - 0 . 0मिमी० -- 0 . 2 मिमी 

50 से ऊपर + 0. 0 मि०मी० -- 0 . 3 मि०मी० 
( ग ) चौराई पर छूट : 

क्रेडल एप्रन पर + 0. 0 मि०मी०- ~-0 . 5 मि०मी० 

रोलर एप्रन पर + 0 . 4 मि०मी० 
नोट -~-1 : एप्रेन टयूब्स के मामले में चौड़ाई विशेषनिर्धारित सीमा 

से कम नहीं होनी चाहिए और धारा 8 ( ई ) ( 11 ) 
( वर्कमैनशिप तथा फिनिश ) एप्रेन टयूम्स पर लागू 

नहीं होती । 
नोट -- 2 : खुले एप्रेन के मामले में लम्बाई की छूट एप्रेन के भीतरी 

व्यास के समान ही होगी । 
नोट - - 3 : उपरलिखित नियम अनमुफड एप्रन पर लागू नहीं 

होंगे । 
नोट - - 4 : विनियम में जहां भी छूट का उल्लेख हो तो उसेनिर्माता 

द्वारा वर्णित डिजाईन की विशिष्टियों मा संविदात्मक 
विशिष्टियों के अनुसार ही एक पक्षीय वा विपक्षीय 
रूप में ग्रहण किया जायेगा । यदि बिणिप्टियां नहीं 
दी गई तो छ ट सीमा को दोनों पक्षों में समान रूप से 
माना जायेगा । ( उदाहणार्थ -- 0 . 3 की छूट सीमा 
को 10 . 15 माना जायगा। ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


समुच्चय का प्राकार 


नमूने का 
प्राकार 


अनुशेय दोष 
पूर्ण इकाईयों 
की संख्या 


13 


- से 300 
301 से 500 
501 से 1000 
1001 से 3000 
3001 से 10000 
10001 से ऊपर 


125 


( ख ) आयाम : 

एप्रन के पायाम संबंधी ब्यौरे निम्न छूट सहित क्रेता तथा विक्रेता 
के बीच समस्त विशेषता /ड्राइंग/ अनुमोदित नमूने के अनुसार होंगे । 
( 1 ) सिन्थेटिक टाप एप्रन्स : 

( क ) मोटाई में छूट 0 . 1 मि०मि० 
( ख ) भीतरी ब्यास पर छूट : 
भीतरी व्यास 

छूट क्रम 
- - से 48 मि० मि० तक 0 . 3 मि० मि० 
48 से 85 मि० मि . तक 0 . 4 मि० मी० 
85 से 90 मि0 मि० तक 0 . 5 मि० मि० 
90 से 110 मि० मि० तक 0 . 8 मि . मि० 
110 से ऊपर 

1 . 0 मि० मि . 


वर्कमन शिप तथा फिनिश : - - 

सिन्थेटिक एप्रेनस में दरार, फफोले , 0 . 4 मि०मी० से ज्यादा 
व्यास वाले छेद तथा बाहरी आवरण संबंधी बुटियां नहीं होनी 
चाहिए । 
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( 9 ) पैकिंग : --- 

( 1 ) जिस समुच्चय को निरीक्षण करके पारित किया गया है 
उसे निम्न तरीके से पेक किया जाये :---- 
विभिन्न प्राकारों के एप्रनों को अलग - अलग जल निरोधक 
थैलियों में पैक किया जाये । निर्यात किये जाने वालों को इस 
प्रकार से पैक किया जाये कि वे अपने सफर के दौरान पाने 
वाली कठिनाईयों से बिगड़ न जाये । 

( 2 ) यदि मालनिरीक्षक की उपस्थिति में न पैक किया गया 
हो तो यह यह जानने के लिए कि निरीक्षिक अथवा स्वीकृत माल ही 
पैक किया गया है अधिक से अधिक तीन पैक अपनी सन्तष्टि के 
लिए खुलवा सकता है । 


( घ ) निरीक्षक का तात्पर्य किसी माल की जांच करने के लिए 

प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 
( ङ ) इन विनयिमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा वस्त्र 

उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का कं० 
41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग समिति के सुधार 
विनियम 1973 ( 1973 के ऋ0 51 ) में परिभाषित 
समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेंगी जो 
कि क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 


( 10) मुहर बंद करना : -- 
__ खंड ( 9 ) की धारा ( 1 ) के अधीन यथापेक्षित पैक बोक्सों 
परनिरीक्षक मुहर लगायेगा जिस पर वस्त्र उद्योग समिति का मार्क 
होगा । 

इसके लिए आवश्यक सामान मुहर प्रादि निर्माता उपलब्ध 
करायेगा । 


वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का कं० 
41 ) जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 1973 
( 1973 का कं0 51 ) द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा 23 ( क ) 
की उपधारा ( डी ) तथा ( ई ) और इसी अधिनियम की धारा 4 
की उपधारा 2 के अधीन स्वयं को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से 
निर्यात के लिए वस्त्र मशीनरी सामान के मानकी तथा उन्हें लागू 
होने वालेनिरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम 
बनाती है । यह अधिनियम भारत के राजपत्र में सूचित निरीक्षण 
(दिनांक 23 जनवरी 1971 ) के भाग 3 की धारा 4 को रद्द 
करता है तथा उसका स्थान लेता है । 


( 3) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना : --- 
( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले निर्माता 

उसके पूर्वनिरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई ऐसा 
माल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित मानानुसार 

न हो । 
( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं 

किया जायेगा जब तक कि निर्माताओं ने उसका पुनः 

निरीक्षण न कर लिया हो । 
( ग ) पूर्व निरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड में एक 

टेबल के पास रखा जायेगा वहां पर निरीक्षणार्थ 
सहायता प्रदान करने हेतु एक सहायक उपस्थित 
रहेगा । निरीक्षण हेतु सभी खास - खास आवश्यक 
सामान ( जो कि काम करने की दशा में हो ) उपलब्ध 
कराना उसीनिर्माता का जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण 

करवा रहा है । 
( घ ) प्रस्तुतिकरण पत्र संलग्न प्रपत्र में ( परिशिष्ट - I ) 

में वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायेगा । 
( 4) निरीक्षण मानदण्ड : -- 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथाशित 

मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा यदि क्रेता तथा विक्रेता 
के बीच इसनिरीक्षण विनियम में विहित से अन्य उच्चतर 
या निकटतर छूट के अनुबंधों की संविदा न की गई हो । 
इस अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर छूटों के अनुसार 
निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई निर्माता किसी 
विदेशी सहयोग फर्म से समझोता करके माल बनाता है 
तो उस माल का निरीक्षण भी उसी विदेशी फर्म के 
मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा जिनका उल्लेख 
निरीक्षण विनियम की धारा ( बी ) में किया गया है । 
निर्माता को इस संबंध में लिखित प्रमाण प्रस्तुत 
करने होंगे । 
समुच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि 
अस्वीकृत यूनिटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा न हो 
जिसकी स्वीकृति संपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में 

दी गई है । 
( ग ) समुच्चय को अस्वीकृत कर दिया जायेगा जबकि दोषपूर्ण 

यूनिटों की संख्या उस संख्या से अधिक हो जायेगीजिनकी 
छूट स पलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई है । 


( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति : --- 
( क ) ये विनियम ड्राफ्टिंग पद्धति हेतु काट्स एण्ड काट्स 

ट्यूटस निरीक्षण विनियम 1980 कहलायें । 
( ख ) यह मशीनरीनिर्माताओं को सम्मिलित करते हए सब 

निर्माताओं को लागू होगा , यदि ये मशीन के भाग के 

रूप में या अन्य रोत्या कोई माल बनाते हैं । 
( 2 ) परिभाषाएं:---- 
( क ) माल का तात्पर्य ट्राफ्टिंग पद्धति हेतु काट्स एण्ड 

काट्स ट्यूब्स से है । 
( ख ) समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो एक 

निश्चित स्वरूप तथा गुण की हों जिनका नमूना लेकर 

जांच करते हुए अंगीकरण अवधारित किया जाता है । 
( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किसी पदार्थ, भाग , नमूना आदि ) 

को दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन, गण 
संबंधी मानक ( फों ) के बारे में एक या अधिक बातों में 
दोषपूर्ण हों । 
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[ भाग III --- खण्ड 4 
( 5 ) सुधार तथा अस्वीकृतिः -- 

( ख ) ( 1 ) अनमांउटिड कांट का आयाम : --- 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित होने के 

अनमाउटिड कांट के आयाम संबंधी ब्यौरे निम्न छूट समेत क्रेता 
दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा माल दिया जायेगा तथा विक्रेता के बीच समस्त विशेषता/ ड्राइंग अन मोदित नमूने 
अन्यथा त्रुटि को दूर किया जायेगा । 

के अनुसार होंगे । 
( ख ) ऐसा दोषपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता ( क ) अनमांउटिड कांट की दीवार की मोटाई किसी भी दशा 
या उसके बदले में दूसरा माल नहीं दिया गया तो उस 

में विशिष्ट फिनिशर कांट से कम से कम 0 . 5 मि० 
माल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । ऐसे यूनिट्स 

मी० ज्यादा होगी । 
की संख्या इस निरीक्षण विनियम में दी गई छुट संख्या 

( ख ) कांट का भीतरी व्यास निर्माता द्वारा उल्लिखित विशि 
से अधिक न हो । 

ष्टियों के अनुसार होगा और इस पर छूट + 0 . 00 - - 
( ग ) निरीक्षक माल को अस्वीकृत तभी करेगा जबकि माल 

0 . 8 मि० मी० होगी किन्तु भीतरी व्यास बी० 
निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छूटों के अनुकूल 

पार० डी० ( बेयर रोलर व्यास ) से अधिक नहीं होना 
न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त विनियम में है और 

चाहिए । 
यदि दोषपूर्ण इकाईयां विनियम में उल्लिखित छूट संख्या ( ग ) चौड़ाई उल्लिखित से कम नहीं होगी । 
से अधिक संख्या में पाई जायेगी । 

( 2 ) माउंटिड कांट तथा बफ्ड कांट के आयाम 

बफड काट के आयाम संबंधी ब्यौरे निम्न छूट एवं विस्तार समेत 
( 6) नमूने का लेना : -- 

ऋता तथा विक्रेता के बीच समस्त विशेषता ड्राइंग के अनुरूप होंगे । 
निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमूने निर्माता के ( क ) बाहरी व्यास में छूट - 0 . 2 मि० मी० 
निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जब कि उसे यहां जांच की पूर्ण 

( ख ) चौड़ाई में छूट + 1 . 8 मि० मी० 
सुविधाएं प्राप्त न हो । ऐसी जांच निर्माता या उसके प्रतिनिधि की 

टिप्पणी: -- कांट टयूब्स की चौड़ाई उल्लिखित से कम नहीं होगी । 
उपस्थिति में की जा सकेगी । 

( 3 ) कठोरता : - - बफ्ड या अनबफ्ड कांट की कठोरता : 5 शोर 
( 7) प्रमाणपत्र --- 

छुट के अन्तर्गत विशिष्ट के अनुसार होगी फिर भी किन्हीं दो बिन्दुओं 

पर अमुक कांट की कठोरता 5 शोर से अधिक नहीं होगी । 
प्रत्येक समच्चय जिसकी जांच निरीक्षक द्वारा की गई और जो 
स्वीकृत नहीं हुआ उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधिकृति ( ख ) उत्केन्द्रता : - - 75 मि० मी० की चौड़ाई तक के बफ्ड तथा 
अधिकारी संबंधित पार्टी को एक प्रमाण -पत्र देगा । । 

माउंटिड कांटों की उत्केन्द्रता 0 . 06 मि० मी० तथा 75 मि० मी . 
इस प्रमाण-पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन माह 

से अधिक चौडे कांटों की उत्केन्द्रता 0 . 1 मि० मी० से अधिक नहीं 
तक ही होगी । इस प्रमाण पत्र को फिर से वैध कराने के लिए कुल 

होगी । 
संख्या का पांच प्रतिशत ( 5 % ) या तीन बक्सों ( जो भी कम होगा ) 

वर्कमैन शिप सथा फिनिश : 
को फिर से जांच की जायेगी । 

अनावृत कांटों का बाहरी आवरण सीवन रहित होना चाहिए । 
( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाएं 

जब कांट को माउंट तथा बफ्ड करना हो तो उसके परिष्कृत व्यास 

के आवरण पर खरोंच या फफोले अथवा बाहरी वस्तु के लिए छिद्रता 
निरीक्षक निम्न नमूने योजना के अनुसार इकाईयों की आवश्यक 

आदि त्रुटियां नहीं होनी चाहिए । 
संख्या कहीं से भी चुनकर यथादर्शित निरीक्षण कर सकेगा । 

अनमांउटिड काटों का परिष्कार इस रूप में होना चाहिए कि 
( क ) नमूना योजना : 

उपरोक्त त्रुटियों की उपेक्षा भी हो जाये तथा अधिक से अधिक 
सारिणी संख्या - - 1 

बारीकी भी प्राप्त की जाये । 

( 9 ) पकिंग 
समुच्चय का प्राकार नमूने का अनुज्ञेय दोषपूर्ण । 

निरीक्षित तथा पारित समुच्चय निम्न रीति से पैक किया 
प्राकार इकाईयों की संख्या जायेगा । 

( क ) एक ही व्यास तथा चौड़ाई के कांट एक जलनिरीधक 
- - --- से 100 

पोलीथीन बैग में भरे जायेंगे । निर्यात के लिए ऐसे बैग 
101 से 150 

बोक्सों में रखे जायेंगे जो कि संग्रह यातायात तथा उठाने 
151 से 300 

रखने की सामान्य बाधानों को सहन करने में समर्थ 
301 से 500 

हों । 
501 से 1000 

( ख ) यदि माल निरीक्षक की प्रत्यक्ष या सार्थक उपस्थिति में 
1001 से 3000 

पैक न किये गये हों तो वह इस बारे में अपना समाधान 

करने हेतु कि उसमें केवल निरीक्षित तथा अनुमोदित 
3001 से 10000 

माल ही पैक किये गये हैं पैक बोक्सों में से अधिक से 
10001 से ऊपर 

अधिक तीन बोक्स खोल सकेगा । 


भाग 1 - - खण्ड 4 ] 
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( 10 ) मुहर बंद करना : -- 

खंड ( 9 ) की धारा ( 1 ) के अधीन यथापेक्षित पैक बोबसों पर 
निरीक्षक मुहर लगायेगा जिस पर वस्त्र उद्योग समिति का मार्क 
होगा । 

इसके लिए आवश्यक सामान मुहर प्रादि निर्माता उपलब्ध 
करायेगा । 


माल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित मानानुसार 

न हो । 
( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं 

किया जायेगा जब तक कि निर्माताओं ने उसका पुनः 

निरीक्षण न कर लिया हो । 
( ग ) पूर्व निरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड में एक 

टेबल के पास रखा जायेगा जहां परनिरीक्षणार्थ सहायता 
प्रदान करने हेतु एक सहायक उपस्थित रहेगा ।निरीक्षण 
हेतु सभी खास खास आवश्यक सामान ( जो कि काम 
करने की दशा में हो ) उपलब्ध कराना उसी निर्माता 

का जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा है । 
( घ ) प्रस्तुतिकरण -पत्र संलग्न प्रपत्र में ( परिशिष्ट -I ) में 

वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायेगा । 


वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का कं 41 ) 
जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 1973 ( 1973 
का कं० 51 ) द्वारा संशोधित हुअा है, की धारा 23 ( क ) की 
उपधारा ( डी ) तथा ( ई ) और इसी अधिनियम की धारा 4 की 
उपधारा 2 के अधीन स्वयं को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से निर्यात 
के लिए वस्त्र मशीनरी सामान के मानकी तथा उन्हें लागू होने वाले 
निरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम बनाती है । 
यह अधिनियम भारत के राजपत्र में सूचित निरीक्षण ( दिनांक 23 
जनवरी 1971 ) के भाग 3 की धारा 4 को रद्द करता है तथा 
उसका स्थान लेता है । 
( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति : --- 
( क ) ये विनियम रिंग स्पिनिंग तथा डबलिंग फ्रेम स्पिडल 

इनसर्ट निरीक्षण विनियम 1980 कहलायें । 
( ख ) यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हुए 

सब निर्माताओं को लागू होगा , यदि वे मशीन के भाग के 

रूप में या अन्य रोत्या कोई माल बनाते हैं । 
( 2 ) परिभाषाएं : --- 
( क ) माल का तात्पर्य रिंग स्पिनिंग तथा डबलिंग फ्रेम 

स्पिडलों के इनसर्ट से है । 
( ख ) समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो एक 

निश्चित स्वरूप तथा गुण की हों जिनका नमूना लेकर 
जांच करते हुए अंगीकरण अवधारित किया जाता 


( 4 ) निरीक्षण मानदण्ड : - - 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथाशित 

मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा यदि क्रेता तथा 
विक्रेता के बीच इस निरीक्षण विनियम में विहित से अन्य 
उच्चतर या निकटतर छूट के अनुबंधों की संविदा न 
की गई हो । इस अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर 
छटों के अनुसार निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई 
निर्माता किसी विदेशी सहयोग/ फर्म से समझौता करके 
माल बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उसी 
विदेशी फर्म के मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा जिनका 
उल्लेख निरीक्षण विनियम की धारा ( बी ) में किया 
गया है । निर्माता को इस संबंध में लिखित प्रमाण 

प्रस्तुत करने होंगे । 
( ख ) समुच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि 

अस्वीकृत यूनिटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा न हो 
जिसकी स्वीकृति सैपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में 

दी गई है । 
( ग ) समुच्चय को अस्वीकृत कर दिया जायेगा जबकि दोषपूर्ण 

यनिटों की संख्या उस संख्या से अधिक हो जायेगी 
जिनकी छट सैपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई 

है । 
( 5 ) सुधार तथा अस्वीकृति : 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित होने के 

दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा माल दिया जायेगा 

अन्याय त्रुटि को दूर किया जायेगा । 
( ख ) ऐसा दोषपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता 

या उसके बदले में दूसरा माल नहीं दिया गया हो तो उस 
माल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । ऐसे युनिट्स 
की संख्या इस निरीक्षण विनियम में दी गई छूट संख्या 

से अधिक न हो । 
( ग ) निरीक्षक माल को अस्वीकृत तभी करेगा जबकि माल 

निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छूटों के अनुकूल 


( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किसी पदार्थ, भाग, नमूना आदि ) 

की दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन , गुण संबंधी , 
मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक बातों में दोषपूर्ण 


हों । 


( घ ) निरीक्षक का तात्पर्य किसी माल की जांच करने के लिए । 

प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 
( 3 ) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा वस्त्र 

उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का कं० 
41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग समिति के सुधार 
विनियम 1973 ( 1973 के कं० 51 ) में परिभाषित 
समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेंगी जो कि 

क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 
( 3 ) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना : 
( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले निर्माता 

उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई ऐसा 
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न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त विनियम में है और 
यदि दोषपूर्ण इकाईयां विनियम में उल्लिखित छुट संख्या 

से अधिक संख्या में पाई जायेगी । 
( 6 ) नमूने का लेना : - - 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमूने निर्माता के 
निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जब कि उसे वहां जांच की पूर्ण 
सुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसी जांच निर्माता या उसके प्रतिनिधि की 
उपस्थिति में की जा सकेगी । 
( 7 ) प्रमाणपत्र : - - 

प्रत्येक समुच्चय जिसकी जांच निरीक्षक द्वारा की गई और जो 
स्वीकृत नहीं हुश्रा उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधिकृत 
अधिकारी संबंधित पार्टी को एक प्रमाण-पत्र देगा । 

इस प्रमाण -पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन माह तक 
ही होगी । इस प्रमाण-पत्र को फिर से वैध कराने के लिए कुल संख्या 
का पांच प्रतिशत ( 5 % ) या तीन बक्सों ( जो भी कम होगा ) 
की फिर से जांच की जायेगी । 
( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाएं 

निरीक्षक निम्न नमूना योजना के अनुरूप इकाईयों की आवश्यक 
संख्या कहीं से भी चुन कर यथादर्शित निरीक्षण कर सकेगा । 
( क ) नमूना योजना: --- 

सारिणी संख्या - - 1 


की जांच की जायेगी तथा समय पर वस्त्र उद्योग समिति 

भी मिलावट के सत्यापनार्थ परीक्षा करेगी । 
2. ( क ) संयोजन - फूट स्टेप से बियरिंग के बीच का या 
इनसर्ट के मिरे का अन्तर निर्माताओं की विशिष्टयों एवं निम्न 
लिखित छूटों के अनुमार होगा । 

1. रोलर बियरिंग इन्सर्ट पर : 0 . 6 मि० मी० 
2. प्लेन बियरिंग इन्सर्ट पर : 1 . 0 मि० मी० 
( ख ) इन्सर्ट की फिटिंग का व्यास ( सामान्य ) + 0 . 00 

मि० मी० - - 0 . 05 मि० मी० की छट के अन्तर्गत 

निर्माताओं को विशिष्टियों के अनुसार होगा । 
( ग ) रोलर बिरिंग इन्सर्ट का फिटिंग व्यास (प्रेम फिट 

प्रकार ) - - 0 . 00 मि . मी० - -- 0 . 025 मि० मी० 
की छुट के अन्तर्गत निर्माताओं की विशिष्टियों के 
अनुमार होगा । बाल्सटर में फिट इन्सर्ट का निरीक्षण 
करने के लिए कम से कम तीन नमूने लिये जायेंगे तथा 

वे सभी नमूने विशिष्टियों के अनुरूप होने चाहिए । 
( घ ) बियरिंग की धुरी तथा फुट स्टेप की धुरी के बीच 

मिसाइलाइनमेंट 0 . 025 मि० मि० ( 0 . 05 ) 

से अधिक नहीं होना चाहिए । 
3. ( क ) बियरिंग : बियरिंग का भोतरी व्यास निर्माताओं की 
विशिष्टियों तथा निम्न छुटों के अन्तर्गत होगा । 
1. रोलर बियरिंग इन्सर्ट पर : + 0 . 005 +- 0 . 022 

मि० मी० 
2. प्लेन बियरिंग इन्सर्ट पर : + 0 . 01 मि० मी० + 0 . 05 

मि० मी० 
( ख ) रोलर बियरिंग इन्सर्ट बाहरी रेस कठोरता में 61 - 65 

पार० एच० सी० के बीच होगा । कम से कम तीन 
नमूनों पर यह जांच की जायेगी तथा सभी नमुने 

उपरोक्त वणित गुणों के अनुसार होने चाहिए । 
4. फुटस्टेप ( केवल रोलर बियरिंग इन्सों के लिए ) 

कम से कम तीन नमूने निकाल कर जांचे जायेंगे तथा सब नमूने 
नीचे दी गई विशिष्टियों के अनुरूप होंगे । 

क - - फुटस्टेप का कोण : 1 होगा । 
ख - फुटस्टेप की क्रिया : + 0 . 1 मि० मी० - 0 . 0 मि० 

मी० होगी । 
ग ---फुटस्टेप की कठोरता 62 प्रार०एच०सी० होगी । 

ममय - समय पर वस्त्र उद्योग समिति द्वारा इसकी जाँच होती 
रहेगी । 
( 9 ) पैकिंग : 

निरीक्षित तथा पारित समुच्चय निम्न रीति से पैक किया 
जायेगा । 
1. इन्सर्ट यंत्र निरोधक एजेंट सहित उचित बोक्स में निर्यात 

के लिए पैक किये जायेंगे । ताकि वे संग्रह तथा यातायात की 
समस्त बाधाओं को सहन करने में समर्थ हों । ये इस प्रकार 


समुच्चय का प्राकार 


नमने का प्राकार अनुज्ञेय दोषपूर्ण 

इकाईयों की संख्या 


- 


13 


20 


- -- ---- से 100 तक 
101 से 150 तक 
151 से 300 तक 
301 से 500 तक 
501 से 1000 तक 
1001 से 3000 तक 

3001 से 10000 तक 
10001 से ऊपर 


32 


50 


80 


125 


( ख ) 1. कच्चा माल - - फुट स्टैप रोलर बियरिंग के लिए: --- 
( क ) रोलर तथा बाहरी रेस निम्न मिलावट के बियरिंग 

फौलाद में बनेंगे : - - 
कार्बन 0. 9 मे 1 . 2 प्रतिशत 
मिलिकाना 0 . 1 से 0 . 35 प्रतिशत 
मैंगनीज 0 . 2 से 0 . 8 प्रतिशत 
क्रोमियम 0 . 9 से 1 . 6 प्रतिशत 
सल्फर 

0 . 035 मे प्रतिशत से अधिकतम 
फासफोरस 0 . 02 प्रतिशत से अधिकतम 

प्लेन बियरिंग इन्मर्ट के लिए कच्चे माल की मात्रा वही 
होगी जो क्रेता तथा विक्रेता के बीच निश्चित हई है । 
भेजने वाले के परीक्षण प्रमाण- पत्र के अनुसार मिलावट 
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भरे जायेंगे कि वे एक दूसरे में दबने या बक्स की दीवाल 
में लगने पर न तो झुकें और न तो उन पर खरोंचे ही पाने 
पायें । 


41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग समिति के सुधार 
विनियम 1973 ( 1973 के कं० 51 ) में परि 
भापित समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां वही अर्थ 
रखेंगी जो कि क्रमश: उन्हें अधिनियम में दिया गया 


2. यदि माल निरीक्षक की प्रत्यक्ष या सार्थक अपस्थिति में 

पैक न किया गया हो तो वह इस बारे में अपना समाधान 
करने हेतु कि उनमें केवल निरीक्षित तथा अनुमोदित माल 
ही भरे गये है, पैक बोक्मों में से अधिक से अधिक तीन बोक्म 
खोल सकेगा । 


( 10 ) मुहर बंद करना : -- 

खण्ड ( 9 ) के अधीन यथापेक्षिन पैक बोक्मों पर निरीक्षक मुहर 
लगायेगा जिस पर वस्त्र उद्योग समिति का मार्फ होगा । 

इम कार्य के लिए आवश्यक समान निर्माता ही उपलब्ध 
करायेगा । 


( 3 ) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना : 
( क ) कोई मालनिरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने मे पहले निर्माता 

उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई 
ऐसा माल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित माना 
नुसार न हो । 
अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किया 
जायेगा जब तक कि निर्माताओं ने उसका पुनः निरीक्षण 

न कर लिया हो । 
( ग ) पूर्व निरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड में एक 

टेबल के पास रखा जायेगा जहां पर निरीक्षणार्थ 
सहायता प्रदान करने हेतु एक महायक उपस्थित रहेगा । 
निरीक्षण हेतु सभी खास - खास आवश्यक सामान ( जो 
कि काम करने की दशा में हो ) उपलब्ध कराना उसी 
निर्माता का जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा 


वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 196 3 का कं० 41 ) 
जो कि वस्त्र उद्योग ममिति के संशोधन अधिनियम 1973 ( 1973 
का 0 51 ) द्वारा संशोधित हुया है, की धारा 23 ( क ) की उप 
धारा ( डी ) तथा ( ई ) और इमी अधिनियम की धारा 4 की उपधाग 
2 के अधीन स्वयं को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय मरकार की पूर्वानुमति से निर्यात के 
लिए वस्त्र मशनरी सामान के मानकों तथा उन्हें लागू होने वाले 
निरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम बनाती है । 
यह अधिनियम भारत के राजपत्र में मूचित निरीक्षण ( दिनांक 
23 जनवरी 1971 ) के भाग 3 की धारा 4 को रद्द करता है तथा 
उसका स्थान लेता है । 
( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति : - - 
( क ) ये विनियम स्पिनिंग डबलिंग तथा टविमटिंग फेमों के 

रिंग निरीक्षण विनियम 1980 कहलायें । 
( ख ) यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हए 

सब निर्माताओं को लागू होगा , यदि वे मशीन के भाग 

के रूप में या अन्य त्या कोई माल बनाते हैं । 
( 2 ) परिभाषाएं : - - 
माल का तात्पर्य स्पिनिंग- उबलिंग तथा विटिंग फेमों के 

रिंग में है । 
( ख ) समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो एक 

निश्चित स्वरूप तथा गुण की हों जिनका नमूना लेकर 

जांच करते हुए अंगीकरण अवधारित किया जाता है । 
) दोषपूर्ण का तात्पर्य ( किमी पदार्थ, भाग, नमना आदि ) 

की दोषपूर्ण इकाई में है । जो विचाराधीन , गण संबंधी 
मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक बातों में दोप 

पूर्ण हों । 
( घ ) निरीक्षक का तात्पर्य किमी माल की जांच करने के लिए 

प्रतिनियुक्त व्यक्ति मे है । 
( 1 ) उन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा वस्त्र 

उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का कं० 
3 - 359GI 80 


प्रस्तुतिकरण-पत्र संलग्न प्रपत्र में ( परिशिष्ट - I ) में 

वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायेगा । 
( 4 ) निरीक्षण मानदण्ड : - - 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथाशित 

मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा यदि क्रेता तथा विक्रेता 
के बीच इस निरीक्षण विनियम में विहित से अन्य 
उच्चतर या निकटतर छूट के अनुबंधों की संविदा न की 
गई हो । इस अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर छूटों 
के अनुसार निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोईनिर्माता 
किसी विदेशी सहयोग/ फर्म से समझौता करके माल 
बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उसी विदेशी 
फर्म के मानकों एवं छटों के अनुसार होगा जिनका उल्लेख 
निरीक्षण विनियम की धारा ( बी ) में किया गया है । 
निर्माता को इस संबंध में लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने 
होंगे । 


समुच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि अस्थी 
कृत निटों की संख्या उस संख्या मे ज्यादा न हो जिसकी 

स्वीकृति मैपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई है । 
( ग ) समुच्चय को अस्वीकृत कर दिया जायेगा जबकि दोषपूर्ण 

यनिटों की संख्या उस संख्या में अधिक हो जायेगी जिनकी 
छूट सैपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई है । 


( 5 ) सुधार तथा अस्वीकृति : - - 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित होने के 

दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा माल दिया 
जायेगा अन्यथा त्रुटि को दूर किया जायेगा । 
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( ख ) कच्चा माल :- -- 

उल्लिखित कठोरता प्राप्त करने की दष्टि से रिंगे आई० एम . 
105 एम० एम० 80 या किमी उचित ऐलोय / कार्बन फौलाद में बनाई 
जायें । 


( ब ) ऐसा दोषपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता 

या उसके बदले में दूसरा माल नहीं दिया गया तो उस 
माल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । ऐसे यूनिट्स 
की संख्या इस निरीक्षण विनियम में दी गई छुट संख्या 

से अधिक न हो । 
( ग ) निरीक्षक माल को अस्वीकृत तभी करेगा जबकि माल 

निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छूटों के अनुकूल 
न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त विनियम में है और 
यदि दोषपूर्ण इकाईयां विनियम में उल्लिखित छुट संख्या 

से अधिक संख्या में पाई जायेंगी । 
( 6 ) नमूने का लेना : 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमुने निर्माता के 
निर्माण के स्थान से दूर ले जा सकेगा जब कि उसे वहां जांच की पूर्ण 
सुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसी जांच निर्माता या उसके प्रतिनिधि की 
उपस्थिति में की जा सकेगी । 
( 7 ) प्रमाणपत्र : 
__ प्रत्येक समुच्चय जिसकी जांच निरीक्षक द्वारा की गई और जो 
स्वीकृत नहीं हा उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधिकृति 
अधिकारी संबंधित पार्टी को एक प्रमाण-पत्र देगा । 

इस प्रमाण पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन माह 
तक ही होगी । इस प्रमाण पत्र को फिर से वैध कराने के लिए कुल 
संख्या का पांच प्रतिशत ( 598 ) या तीन बक्सों ( जो भी कम 
होगा ) की फिर से जांच की जायेगी । 
( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाएं: --- 

निरीक्षक इकाईयों की आवश्यक संख्या सारिणी - 1 में कहीं से 
चुनकर क्रमांक 2 , 3, 4 , टेस्ट कर सकेगा । 
( क ) नमूना योजना : 

सारिणी संख्या - -- 1 


2 . पायाम : 

रिंगों के पायात संबंधी ब्यौरे निम्न छुट समेत ऋता तथा विक्रेता 
के समस्त विशेषता ड्राईंग अनुमोदित नमूनों के अनुरूप होगे । 
( क ) प्रोवालिटि में छूट होगी : - - 
भीतरी व्यास 

अोवा लिटि में छूट 
---- से 41 मि० मी० तक 0 . 2 मि० मी० 
41 से 51 मि० मी० तक 0 . 3 मि० मी० 
51 मे 70 मि० मी० तक 0 . 4 मि० मी० 
71 से 90 मि० मी . तक 0 . 5 मि० मी० 
91 से ऊपर 

क्रेता तथा विक्रेता के समझौते 

के अनुसार । 
( ब ) वेब मोटाई में छूट + 0 . 05 मि० मी० 
( ग ) स्पिनिंग फ्रेम के रिंग के फिटिंग व्यास पर छूट : 

फिटिग व्यास 
- -- मे 57 मि० मी०तक + 0 मि०मी० - -- 0 . 2 मिमी० 
57 से 72मि०मी० तक - 0 मि०मी० - - 0. 25मि० मी० 
72 से ऊपर । 

क्रेता तथा विक्रेता के समझौते 

के अनुसार 
उनलिंग तथा विसटिंग के रिंग फ्रेम के फिटिंग व्यास पर छूट : -- 

फिटिंग व्यास छूट 
- - से 91 मि० मी० तक + 0 मि०मी० - 0 . 25 मि०मी० 
91 मे 140मि०मी० तक -- 0 मिमी०मी० - 0 . 32 मिमी० 
140 से 173मि०मी० तक + 0 मि०मी० - 0 . 4 मि०मी० 
173 से 283मि०मी० तक + 0मिमी0 - 0 . 55 मि०मी० 
283 से ऊपर । 

क्रेता तथा विक्रेता के समझौते के 

अनुसार । 
( घ ) भीतरी व्यास के गिलर पर छूट : 

भीतरी व्यास 


रिंगों की संख्या 


नमूने असदृश्य रिंग प्रोफाइल 

का संख्या में टेस्ट के लिए 
प्राकार छूट 

रिंग संख्या 


13 


20 


- -- - से 100 तक 
101 से 300 तक 
301 से 500 तक 
501 से 1000 तक 
1001 से 3000 तक 
3001 से ऊपर 


32 


-- -- मे 41 मि० मी० तक - - 0 . 2 मि० मी० तक 
41 से 51 मि० मी० तक + 0 . 3 मि० मी० तक 
51 से 70 मि० मी० तक + 0 . 4 मि० मी० तक 
70 से ऊपर 

- + 0 . 5 मि० मी० तक 


50 
80 


टिप्पणी: - - धारा 8-- के अधीन सारिणी के 2 नम्बर के 
कालम के रिंगों की वर्कमैनशिप , पायाम , चपटापन , प्रोवालिटि तथा 
कठोरता के संदर्भ में जांच की जायगी । जब प्रोफाइल निरीक्षण 
करना होगा तो सारिणी संख्या एक के कालम संख्या चार से रिंग 
चुने जायेंगे । जो भी रिंग निरीक्षणार्थ चुने जायेंगे वे 8 - ए के अधीन 
धारा 34 में दी गई सभी शतों को पूरा करते हों । 


3 . कठोरता : 

* ( 30 कि० ग्राम वजन ) या 81 र 
* ( 60 कि० ग्राम वजन ) या 60 से 67 एच० पार० मी० 
* ( 150 कि० ग्राम बजन ) पररिंग की कठोरता 701 से 900 
एच० वी० के बीच होगी । 
* ये सब निरीक्षण के मान्य वजन हैं । 
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4. फिनिश : 

रिंग का अंतिम स्वरूप चिकना होगा तथा खड़े दरोंदोदार , 
वरोंदार, खुरदरा, निकला हुअा तथाट डा मेढा नही होगा । 
5. रूप रेखा परीक्षा : 

प्रोफाइल प्रोजेक्टर से रूप रेखा अन्तर की परीक्षा की जायेगी 
निर्माता के रूप रेखा मानकों में 15 प्रतिशत तक की छूट होगी । 

6. अधिक कठोरता वाल रिंगों के बक्सों के स्थान की गहराई 
कम से कम 0 . 25 होगी और समय समय पर इसकी जांच समिति 
द्वारा की जायेगी । 

7. रिंगस फलट होने चाहिए और जब फलेट रिंग फलेट पर 
स्वतंत्र रखा जाये तो ए0. 25 मि० मी० का फलीयर गेज रिंग तथा 
ऊपरी प्लेट में गुजर नही सकता । 


( 9 ) पैकिंग : - - 
1. निरीक्षित तथा पारित समुच्चय निम्न रीति से पैक किया 
जायेगा । 
रिंगों पर जंग निरोधक प्रावरण चढ़ा हो , बंडल के रूप में 
तेल पेपर में लपेटी जायेगी । ऐमे बंडलों की उचित संख्या 
निर्यात हेतु समुचित बोक्स में भरी जायेगी जो कि संग्रह तथा 
यातायात संबंधी बाधाएं सहन करने में समर्थ हो । 


( ख ) यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हुए 

सबनिर्माताओं को लाग होगा , यदि वे मशीन के भाग के 

रूप में या अन्य रोत्या कोई माल बनाते है । 
( 2 ) परिभाषाएं : - - 
( क ) माल का तात्पर्य रिंग स्पिनिंग फेम तथा सबलिंग फ्रेम 

स्पिडल ( सामान्य तथा प्लगाकार ) से है । 
( ख ) समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो एक 

निश्चित स्वरूप तथा गुण की हो जिनका नमूना लेकर 

जांच करते हुए अंगीकरण अवधारित किया जाता है । 
( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किसी पदार्थ, भाग, नमूना प्रादि ) 

की दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन , गुण संबंधी 
मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक बातों में दोषपूर्ण 

हों । 
( घ ) निरीक्षक का तात्पर्य किसी माल की जांच करने के लिए 

प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 
( ऊ ) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा घस्त्र 

उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का 
कं0 41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग समिति के 
सुधार विनियम 1973 ( 1973 के कं 51 ) में 
परिभाषित समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां वही 
अर्थ रखगी जो कि क्रमश: उन्हें अधिनियम में 

दिया गया है । 
( 3 ) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना : - - 
( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले निर्माता 

उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई ऐसा 
माल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित मानानुसार 

न हो । 
( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं 

किया जायेगा जब तक कि निर्माताओं ने उसका पुनः 

निरीक्षण न करलिया हो । 
( ग ) पर्व निरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड में एक 

टेबल के पास रखा जायेगा जहाँ पर निरीक्षणार्थ 
सहायता प्रदान करने हेतु एक सहायक उपस्थित रहेगा । 
निरीक्षण हेतु सभी खास खास आवश्यक सामान ( जो 
कि काम करने की दशा में हो ) उपलब्ध कराना उसी 
निर्माता का जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा 


2 . यदि माल निरीक्षक की प्रत्यक्ष या सार्थक उपस्थिति में 

पैक न किये गये हों तो वह इस बारे में अपना समाधान करने 
हेतु कि उनमें केवल निरीक्षित माल ही भरा गया है, पैक बाक्सों 
में से अधिक से अधिक तीन बोक्स खोल सकेगा । 


( 10 ) मुहर बंद करना : - -- 

खंड 9 ( 1 ) के अधीन यथापेक्षित पैक बोक्सों पर निरीक्षक 
महर लगायेगा जिस पर वस्त्र उद्योग समिति का मार्फ होगा । 

इस कार्य हेतु प्रावश्यक सामान निर्माता उपलब्ध करायेगा । 


वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 काक्रे 41 ) 
जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 1973 ( 1973 
का के 51 ) द्वारा संशोधित हुआ है , की धारा 23 ( क ) की उप 
धारा ( डी ) तथा ( ई ) और इसी अधिनियम की धारा 4 की 
उपधारा 2 के अधीन स्वयं को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से 
निर्यात के लिए वस्त्र मशीनरी सामान के मानकी तथा उन्हें लागू 
होने वाले निरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम 
बनाती है । यह अधिनियम भारत के राजपत्र में सूचित निरीक्षण 
(दिनांक 23 जनवरी 1971 ) के भाग 3 की धारा 4 को रद्द करता 
है तथा उसका स्थान लना है । 
( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति : -- 
( क ) ये विनियम रिंग स्पिनिंग फ्रेम तथा उलिंग फ्रेम 

( मामान्य तथा प्लगाकार ) हेतु स्पिडल निरीक्षण 
विनियम 1980 कहलायें । 


( घ ) प्रस्तुतिकरण-पत्र संलग्न प्रपत्र में ( परिशिष्ट - I ) में 

वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायेगा । 
( 4 ) निरीक्षण मानदण्ड : 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथाशित 

मानकों एवं छुटों के अनुसार होगा यदि ऋता तथा 
विक्रेता के बीच इस निरीक्षण विनियम में विहित से अन्य 
उच्चतर या निकटतर छूट के अनुबंधों की संविदा न 
की गई हो । इस अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर 
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( क ) नमूना योजना : 


सारणी संख्या - - 1 


नांन डिसटकटिव टेस्टटिंग 


समच्चय में स्पिडला 

की संख्या 


- 


- 


छूटों के अनुसार निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई 
निर्माता किसी विदेशी सहयोग / फर्म के समझौता करके 
माल बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उसी 
विदेशी फर्म के मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा जिनका 
उल्लेख निरीक्षण विनियम की धारा ( बी ) में किया 
गया है । निर्माता को इस संबंध में लिखित प्रमाण 

प्रस्तुत करने होंगे । 
( ख ) समुच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि अस्वी 

कृत यूनिटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा न हो जिसकी 

स्वीकृति संपलिंग प्लान की धारा 8 - में दी गई है । 
( ग ) समुच्चय को अस्वीकृत कर दिया जायगा जबकि दोषपूर्ण 

यूनिटों की संख्या उस संख्या से अधिक हो जायेगी जिनकी 
छूट संपलिंग प्लान की धारा 8 - में दी गई है । 


स्पिडलों की संख्या अनुज्ञेय दोषपूर्ण 

स्पिडलों की संख्या 


80 


( 5 ) सुधार तथा अस्वीकृति : 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित होने के 

दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा माल दिया जायेगा 

अन्यथा त्रुटि को दूर किया जायेगा । 
( ख ) ऐमा दोषपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता 

या उसके बदले में दूसरा माल नही दिया गया तो उस 
माल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । ऐसे यूनिट्स 
की संख्या इस निरीक्षण विनियम में दी गई छट संख्या 

से अधिक न हो । 
( ग ) निरीक्षक माल को अस्वीकृत तभी करेगा जबकि माल 

निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छूटों के अनुकूल 
न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त विनियम में है और 
यदि दोषपूर्ण इकाईयां विनियम में उल्लिखित छूट संख्या 
से अधिक संख्या में पाई जायेगी । 


- -- -- से 100 तक 
101 से 300 तक 
301 से 500 तक 
501 मे 1000 तक 
1001 में 3000 तक 
3001 से 10000 तक 
10001 से ऊपर 

125 
-- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - ----- - - - 
( ख ) 1. कच्चा माल : स्पिटल ब्लेड क्रोम बाल बियरिंग स्टील मे 
बनाये जायेंगे । भेजने वाले के प्रमाणपत्र के अनुमार इसकी जांच 
की जायेगी तथा समय समय पर वस्त्र उद्योग समिति भी संघटकों 
के सत्यापनार्थ परीक्षा करेगी । 

2. आयाम : स्पिडल ब्लेड के पायाम मंबंधी ब्यौरे निम्न छुट 
समेत क्रता तथा विक्रेता के बीच संमत विशेषता / ड्राइंग / अनुमोदित 
नमूने के अनुरुप होंगे । 
( क ) बिरिंग भाग में स्पिडल के ब्यास में छूट + 0 . 000 

मि० मी० ---(0 . 015 मि० मी० । 
( ख ) तल नोंक पर स्पिडल के व्यास में छूट + 0. 015 

मि० मी० । 
( ग ) तल नोंक क्रिया पर छूट -1.0 . 1 मि० मी० - - 0 . 0 

मि० मी० । 
3. रनपाउद : रनआउट 0 . 05 मि० मी० में अधिक नहीं 
होगा तथा इसका स्पिडलों के सिरे से तथा व्हार्य मे मिलान किया 
जायेगा । 

4. कठोरता : स्पिडलों में कठोरता निम्नलिखित अनुमार या 
इन्सर्ट निर्माताओं की अनुमति के अनुसार होगी । 

तल नोंक से 7 मि० मी० : 58 से 64 एच पार० सी० 
( बियरिंग भाग ) 

कम से कम 58 एच ० आर० 

सी० 
बियरिंग भाग की जांच के लिए कम से कम तीन नमूनों की जांच की 
जायेगी तथा सभी नमूने अपेक्षानुरूप होने चाहिए । 

टिप्पणी : प्लन बिरिंग इन्सर्ट में लगने वाले स्पिडलों की कठो 
रता ( नोंक तथा बियरिंग भाग पर ) क्रेता तथा विक्रेता के बीच हए 
समझौते के अनुसार होगी । 

5 . अल्मोनियम प्लग वाले स्पिडलों में बटन सतह से कम से 
कम 0 . 7 मि . मी० निकले रहेगे । 

8. वर्कमनशिप तथा फिनिण : स्पिडलो पर फफोले , दरारे , 
खुरदरापन , जंग के निशान तथा सतह संबंधी दोष नही होने चाहिए । 


( 6 ) नमूने का लेना :--- 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमने निर्माता के 
निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जब कि उस वहां जांच की पूर्ण 
सुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसी जांच निर्माता या उसके प्रतिनिधि की 
उपस्थिति में की जा सकेगी । 


( 7 ) प्रमाण पत्र : ---- 

प्रत्येक समुच्चय जिसकी जांचनिरीक्षक द्वारा की गई और जो 
स्वीकृत नहीं हुआ उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधिकृति 
अधिकारी संबंधित पार्टी को एक प्रमाण -पत्र देगा । 

इस प्रमाण पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन माह 
तक ही होगी । इम प्रमाण पत्र को फिर से वैध कराने के लिए कुल 
संख्या का पांच प्रतिशत ( 5 प्रतिशत ) या तीन बक्सों ( जो भी कम 
होगा ) की फिर से जांच की जायेगी । 


( 8 ) निरीक्षण की उपेक्षाएं : - - 

निरीक्षक निम्न नमूना योजना के अनुरूप इकाईयों की 
पावश्यक संख्या कहां से भी चुनकर यथादर्शितनिरीक्षण कर सकेगा । 
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( 9 ) पंकिंग : 

निरीक्षित तथा पारित समुच्चय को निम्न रीति से पैक किया 
जायेगा । 
( क ) स्पिडल , जिन पर जंग निरोधक प्रावरण चढ़ा होगा , 

उचित बोक्मों में निर्यात के लिए भरे जायगे ताकि वे 
मंग्रह, यातायात तथा उठाने रखने की सामान्य बाधाओं 
को सहन करने में समर्थ हो । ये इस प्रकार भरे जायगे 
ताकि वे एक दुमरे में दबने या बोक्म के दीवार में 

लगने पर न तो झके और न खुरदरे हों । 
( ख ) यदि माल निरीक्षक की प्रत्यक्ष या मार्थक उपस्थिति 

में न पैक किये हों तो वह इस बारे में अपना ममाधान 
करने हेतु कि उनमें केवल निरीक्षित माल ही भरा 
गया है , पैक बाक्सों में से अधिक से अधिक तीन 

बोक्स खोल सकेगा । 
( 10) मुहर बंद करना : 

खंड ५ ( 1 ) के अधीन यथापेक्षित पैक बोक्सों पर निरीक्षक 
महर लगायं गा जिस पर वस्त्र उद्योग समिति का मार्क होगा । 
१३म कार्य हेतु आवश्यक सामान निर्माता उपलब्ध करायेगा । 

वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का क्र० 
41 ) जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 1973 
( 1973 का 50 51 ) द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा 23 ( क ) 
की उपधारा ( डी . ) तथा ( ई० ) और इसी अधिनियम की धारा 4 
की उपधारा 2 के अधीन स्वर्ष को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से 
निर्यात के लिए वस्त्र मशीनरी सामान के की तथा उन्हें लागू 
होने वाले निरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनिमय 
बनाती है । यह अधिनियम भारत के राजपत्र में सूचित निरीक्षण 
( दिनांक 23 जनवरी, 1971 ) के भाग 3 की धारा 4 को रद्द 
करता है तथा उसका स्थान ले तहै । 
( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति :--- 
( क ) ये विनियम रिंगस्पिनिग तथा उलिग फंमों के लिए 

वार्प ट्यबों के लिए निरीक्षण विनियम 1980 

कहलाये । 
( ख ) यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हुए 

सब निर्माताओं को लागू होगा , यदि ये मशीन के भाग 

के रूप में या अन्य रोत्या कोई माल बनाते है । 
( 2 ) परिभाषाएं :- - 
( क ) माल का तात्पर्य रिंग स्पिनिंग तथा डबलिंग फ्रमों 

के लिए वार्पट्यूबों से है । 
( ख ) समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो एक 

निश्चित स्वरूप तथा गुण को हों , जिनका नमूना लेकर 
जांच करते हुए अंगीकरण अवधारित किया जाता 


मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक बातों में दोप 

पूर्ण हों । 
( घ ) निरीक्षक का तात्पर्य किमी माल की जांच करने के लिए 

प्रतिनियक्त व्यक्ति में है । 
इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा वस्त्र 
उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का 041 ) 
में परिभाषित या वस्त्र उद्योग समिति के अनुसार 
मुधार विनियम 1973 ( 1973 का क्र० 51 ) में 
परिभाषित समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियों वहीं 
अर्थ रखेंगी जो कि क्रमश: उन्हें अधिनियम में दिया 

. गया है । 
( 3) निरीक्षणार्थप्रातुन कमा :- - 
( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले निर्माता 

उसके पूर्वनिरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई ऐसा 
माल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित भानानुसार 

न हो । 
( ख ) अस्वीकृत ममुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत नही 

किया जायेगा जब तक कि निर्माताओं ने उमका पुनः 

निरोक्षण न करलिया हो । 
( ग ) पूर्व निरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड में एक 

टेबल के पास रखा जायेगा जहां परनिरीक्षणार्थ सहायता 
प्रदान करने हेतु एक सहायक उपस्थित रहेगा ।निरीक्षण 
हेतु सभी खास खाम आवश्यक मामान ( जो कि काम 
करने की दशा में हो ) उपलब्ध कराना उसी निर्माता का 
जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा है । 
प्रस्तुतिकरण -पत्र मंलग्न प्रपत्र में ( परिशिष्ट -1 ) 

में वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायेगा । 
( 4 ) निरीक्षण मानदण्ड : -- 
( क ) किसी माल का निरीक्षण हम विनियम में यथाशित 

मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा यदि फ्रेता तथा 
विक्रेता के बीच इसनिरीक्षण विनियम में विहित से अन्य 
उच्चतर या निकटतर छूट के अनुबंधों की संविदा न 
की गई हो । इम अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर 
छूटों के अनुसार निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई 
निर्माता किसी विदेशी सहयोग /फर्म से समझौता करके 
माल बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उसी 
विदेशी फर्म के मानकों एवं छटों के अनुसार होगा 
जिनका उल्लेख निरीक्षण विनिम की धारा ( बी० ) 
में किया गया है । निर्माता को इस संबंध में लिखित 

प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे । 
( ख ) समचय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि अस्वी 

कृत यानिटों की संख्या उस मंख्या से ज्यादा न हो जिसकी 

स्वीकृति संपलिंग प्लान की धारा 8 - में दी गई है । 
( ग ) समुच्चय को अस्वीकृत कर दया जायेगा जबकि दोष 

पूर्ण यनिटों की संख्या उप संख्या से अधिक हो जायेगी 
जिनकी छट संपलिंग प्लान की धारा 78 - में दी गई 


( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य ( किसी पदार्थ, भाग, नमूना आदि ) 

की दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन , गुण संबंधी 


है 


TO 
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( 5 ) मधार तथा अस्वीकृतिः -- 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित होने के 

दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा माल दिया 

जायेगा अन्यथा त्रुटि को दूर किया जायेगा । 
( ख ) सा दोपपूर्ण माल जिममें सुधार नहीं किया जा सकता 

या उसके बदले में दूसरा माल नही दिया गया तो उस 
माल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । ऐसे युनिट्स 
का मख्या इस निरीक्षण विनियम में दी गई छट संख्या 

में अधिक न हो । 
( ग ) निरोक्षक माल को अस्वीकृत तभी करेगा जबकि माल 

निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छूटों के अनुकूल 
न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त विनियम में है और 
यदि दोषपूर्ण इकाईयां विनियम में उल्लिखित छुट संख्या 
में अधिक संख्या में पाई जायेगी । 


3001 से 10000 तक 

प्रथम नमूना 
द्वितीय नमूना 
10001 से 35000 तक 
प्रथम नमूना 
द्वितीय नमूना 
35001 से ऊपर 

प्रथम नमूना 
द्वितीय नमूना 


8089 


12559 
125 12 13 


( 6 ) नमूने का लेना: --- 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नम ने निर्माता के 
निर्माण स्थान में द ल जा सकेगा जबकि उसे वहां जाच को पूर्ण 
मुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसी जांचनिर्माता या उसके प्रतिनिधि की 
उपस्थिति में की जा सकेगी । 


( ख ) 1. कच्चा माल : - - - 

वार्प ट्युबे क्राफ्ट पेपर म मिन्थेटिक अथवा नेता तथा विक्रेता 
के बीच हुए समझौतेनुसार मामान से बनाई जायेंगी । वार्प ट्यूब 
का ऊपरी भाग क्रेता तथा विक्रेताद्वारा अनुमोदित सेंपल के अनुरूप 
विशिष्टियों/नाईग के अनुरूप ही चिकना होगा । सिरे पर मोड़ी 
गई पेपर ट्यूबों की सूरत में ऊपरी सिरा गोलाकार तथा चिकना 
होगा । 


( 7 ) प्रमाणपन्न :- - 
प्रत्येक समचय । जसका 

समुच्चय जिमको जांच निरीक्षक द्वारा की गई और जो 
स्वीकृत नहीं हया उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधिकृत 
अधिकारी संबंधित पार्टी को एक प्रमाण- पत्र देगा । 


ख . धातु परिरक्षक : - - 

क्रेता तथा विक्रेता के समझौते , अनुमोदित नमूने विशिष्टियों / 
ड्राइंग के अनमार वार्प टय बों में धातु की शिल्लें लगाई जायेगी । इन 
धातु शिल्डों की मोटाई कम से कम 32 एस० डब्ल्यू ० जी० हो । 

5 नमूने निकाल कर जांचे जायेंगे तथा वे उपयुक्त विशिप्टियों 
के अनुरूप होंगे । 


इस प्रमाण पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन माह 
तक ही होगी । इस प्रमाण पत्र को फिर में वैध कराने के लिए कुल 
संख्या का पांच प्रतिशत ( 528 ) या तीन बक्सों ( जो भी 
कम होगा ) की फिर से जांच की जायेगी । 


( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाएं : - - 

निरीक्षक निम्न नमूना योजना के अनुरूप इकाईयों की आवश्यक 
संख्या कहीं से भी चुनकर यथाणित निरीक्षण कर सकेगा । 


2 . पायाम : - - 
___ वार्प ट्यूबों के अायाम संबंधी ब्योरे निम्न छूट समेत क्रेता तथा 
विक्रेता के बीच समस्त विशेषता/ ड्राइंग / अनुमोदित नमूने के अनुरूप 
होंगे । 


नमूना योजना 


सारणी संख्या --- 1 


समुच्चय का आकार 


नमूने 
का 
प्राकार 


स्वीकार्य गुण का 

स्तर 


फिट तथा सम्पूर्ण लम्बाई सम्बन्धी छूट निम्न प्रकार हो :----. . 
लम्बाई 

लम्बाई पर छूट 
- - - में 230 मि० मी० तक 1 . 5 मि० मी० 
230 से 300 मि० मी० तक 12 . 0 मि० मी० 
300 से 340 मि . मी . तक 12. 5 मि० मी० 
340 से 380मि० मी० तक + 3 . 0 मि० मी० 
380 में ऊपर 

13. 5 मि० मी० 


स्वीकृति अस्वी 
क्र० कृति 

ऋ० 


2 


3 


4 


3000 तक 

प्रथम नमूना 
द्वितीय नमना 


फिट छूट : - -स्पिडल पर ट्यूब का फिट किसी बिना आवश्यक 
दबाव तथा मरोड़ के गेज की ओर टयूब दरका कर जांचा जायेगा 
यदि टयूब का तल गेज पर मार्फ दो रेखाओं के अन्तर्गत होगा तो ट्यूब 
फिट की दृष्टि से संतोषजनक मानी जायेगी । गेज पर ट्यूब के 
प्रमाणित तल की सामान्य स्थिति से बी / 2 के अन्तर पर दो 


32 
32 


1 
4 


4 
5 


. 
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रेखायें रखींची जायेंगी । बी का मान (मूल्य ) निम्न प्रकार में वस्त्र उद्योग ममिति अधिनियम 1963 ( 1963 का ३० 41 ) 
ज्ञात होगा 

जो कि वस्त्र उद्योग समिति के मंगोधन अधिनियम 1973 ( 1973 

का क्र० 51 ) द्वारा मंशोधित हुअा है, की धारा 23 ( क ) की 
डी . x3 
वी० = - - - --- ---- 

उपधाग ( डी० ) तथा ( ई० ) और इमी अधिनियम की धारा 4 

की उपधारा 2 के अधीन स्वयं को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
जहां बी० = फिट छुट तथा 

करते हए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानमति से 

निर्यात के लिए वस्त्र मशीनरी सामान के मानकों तथा उन्हें लाग 
डी - ताल का भीतरी व्यास 

होने वालेनिरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम 
3. उत्केन्द्रता . 

बनाती है । यह अधिनियम भारत के राजपत्र में मूचित निरीक्षण 

( दिनांक 23 जनवरी 1971 ) के भाग 3 की धारा 4 को रद्द करता 
उचित जांच फिक्मर पर ट्यब की उत्केन्द्रता जांची जायेगी जो 

है तथा उसका स्थान लेता है । 
कि 0 . 50 मि० मी० में अधिक नहीं होगी । 

( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयवित : --- 
4. वजन : - - 

ये विनियम रिंग स्पिनिंग तथा अलिंग फेमों के लिए 
बोबिनों का वजन वही होगा जिसको क्रेता तथा विक्रेता के बीच 

इस्पात दाम के लिए निरीक्षण विनियम 1980 
संविदा हुई हो । परिवर्तन +- 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 

कहलाये । 
बार्प टयूबों की अवस्था में औसत वजन ट्यब के ( 1 मटिग्रेट + 2 

( ख ) यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हुए 
सेंटिग्रेड ) प्रोवन शुष्क वजन --- आर्द्रता पुनःप्राप्ति 10% के 

मब निर्माताओं को लाग होगा, यदि वे मणीन के भाग के 
बराबर होगा । प्रत्येक 100 के पांच नमूने लेकर जांचे जायेंगे तथा 

रूप में या अन्य गोत्या कोई माल बनाते है । 
• स्वीकृति हेतु विशिष्टियों के अनुरूप होंगे । 

( 2) परिभाषाएं :---- 
5 . पानी सोखना : - - 

( क ) माल का तात्पर्य रिंग स्पिनिंग तथा डबलिंग फेमों के 
यदि टयब रूम तापमान पर 30 मिनट तक पानी में भीग तो 

लिए इस्पात द्रावल्स में है । 
वजन 5 % से अधिक नहीं होना चाहिए । इसकी जांच ममय समय 
पर वस्त्र उद्योग समिति द्वारा की जायेगी । पांच नमन लिए जायेंगे 

समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो एक 
और सभी नमूने अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए । 

निश्चित स्वरूप तथा गुण की हों जिनका नमना लेकर 

जांच करते हुए अंगीकरण अवधारित किया जाता है । 
6. फिनिश : - -- 

( ग ) दोपपूर्ण का तात्पर्य (किमी पदार्थ, भाग, नमूना प्रादि ) 
वार्प टय बों के ऊपरी तल की फिनिश चिकनी होनी चाहिए । 

की दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन , गण संबंधी 

मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक बातों में दोष 
( 9) पैकिंग : 

पूर्ण हो । 
निरीक्षित तथा पारित समुच्चय निम्न रीति से पैक किया 

निरीक्षक का तात्पर्यकिसी माल की जांच करने के लिए 
जाय : - - 

प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 
( क ) निर्यात के लिए वार्प ट्य में उचित बोक्मों में भरी जायेगी 

ङ ) इन विनियमों में प्रयक्त किन्तु अपरिभाषित तथा वस्त्र 
जो संग्रह यातायात तथा उठाने रखने की सामान्य 

उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का कल 
बाधाओं को सहन करने में समर्थ हो । 

41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग समिति के सुधार 
यदि माल निरीक्षक को प्रत्यक्ष या मार्थक उपस्थिति 

विनियम 1973 ( 1973 का कं0 51 ) में परिभाषित 
में पैक न किये गये हों तो वह इस बारे में अपना समाधान 

समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेंगी जो 
करने हेतु कि उनमें केवलनिरीक्षित तथा अनमोदित 

कि क्रमश: उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 
माल ही भरा गया है पैक बोक्सों में से अधिक से अधिक 
तीन बोक्स खोल सकेगा । 

( 3 ) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना : -- 

( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले निर्माता 
( 10 ) मुहर बंद करना : 

उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई 
खण्ड ( 9 ) की धारा ( 1 ) के अधीन यथापेक्षित पैक बोक्मों 

मा माल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित मानान 
पर निरीक्षक महर लगायेगा जिम पर वस्त्र उद्योग समिति का 

मार न हो । 
मार्क होगा । 

( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर मे निरीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं 
इसके लिए आवश्यक सामान म हर प्रादि निर्माता उपलब्ध 

किया जायेगा जब तक कि निर्माताओं में उसका पुनः 
करायेगा । 

निरीक्षण न करलिया हो । 
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- . . 


- - -- - -- - - 


निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जबकि उसे वहां जांच की पूर्ण 
सुविधाएं प्राप्त न हों । ऐमी जांचनिर्माता या उसके प्रतिनिधि की 
उपस्थिति में की जा सकेगी । 


( ग ) पूर्व निरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेउ में एक 

टेबल के पाम रखा जायेगा जहां पर निरीक्षणार्थ महायता 
प्रदान करने हेतु एक सहायक उपस्थित रहेगा । 
निरीक्षण हेतु सभी खास खाम अावश्यक सामान ( जो 
कि काम करने की दशा में हो ) उपलब्ध कराना उमी 
निर्माता का जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा 


( घ ) प्रस्तुतिकरण - पत्र संलग्न प्रपत्र में ( परिशिष्ट - I ) 

में वस्त्र उद्योग गमिति के पास भेजा जायेगा । 
( 4 ) निरीक्षण मानदण्ड : - - 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथादर्शित 

मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा यदि क्रेता तथा वित्रेता 
के बीच इस निरीक्षण विनियम में विहित मे अन्य उम्छच 
तर या निकटतर छ्ट के अनबंधों की संविदा न की गई 
हो । इस अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर छटों के 
अनमारनिरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई निर्माता 
किसी विदेशी सहयोग /फर्म में ममझोता करके माल 
बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उसी विदेशी 
फर्म के मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा जिनका 
उल्लेख निरीक्षण विनियम की धारा ( बी ) में किया 
गया है ।निर्माता को इस संबंध में लिखित प्रमाण प्रस्तत 

करने होंगे । 
( ख ) समुच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि अस्वी 

कृत य निटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा न हो जिसकी 

स्वीकृति संपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई है । 
( ग ) समुच्चय को अस्वीकृत कर दिया जायेगा जबकि दोषपूर्ण 

यनिटों की संख्या उम संख्या में अधिक हो जायेगी 
जिनकी छट संपलिंग प्लान की धारा 8 - 1 में दी गई 


( 7 ) प्रमाणपत्र : 

प्रत्येक समुच्चय जिसकी जांच निरीक्षण द्वारा की गई और 
जो स्वीकृत नहीं हश्रा उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधि 
कृत अधिकारी संबंधित पार्टी को एक प्रमाण-पत्र देगा । 

इम प्रमाण पत्र की वैधता उसके लिने जाने के बाद तीन 
माह तक ही होगी । इस प्रमाण पत्र को फिर से वैध कराने के 
लिए कुल संख्या का पांच प्रतिशत ( 51) या तीन बक्मों ( जो 
भी कम होगा ) की फिर से जांच की जायेगी । 
( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाएं : 

निरीक्षक निम्न नमूना योजना के अनुरूप इकाईयों की प्रावश्यक 
संख्या कहीं से भी चुनकर यथाशित निरीक्षण कर सकेगा । 

नमुना योजना 
मारिणी संख्या -- - 1 


मम्चय का प्राकार 


नमने स्वीकार्य गुण विशाप कठोरता 


का 


प्राकार स्वी - अस्वी - आकार 

कार्यता कार्य लचक 
क्रमांक क्रमांक जांच 

संख्या 


20 


1 4 5 
455 


- - - से 3000 तक 
पहला नमूना 

दुमरा नमूना 
3001 से 10000 

पहला नमूना 

दूसरा नमूना 
10001 से 35000 

पहला नमूना 

दूसरा नमूना 
35000 से ऊपर 
पहला नमूना 
दूमरा नमूना 


50 37 13 

89 13 


( 5 ) सुधार तथा अस्वीकृति : - - 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित होने 

के दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा माल दिया 

जायेगा अन्यथा त्रुटि को दूर किया जायेगा । 
( ख ) ऐसा दोषपूर्ण माल जिममें सुधार नहीं किया जा सकता 

या उसके बदले में दूसरा माल नहीं दिया गया तो उम 
माल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । ऐसे यूनिटम 
की संख्या इस निरीक्षण विनियम में दी गई छूट संख्या 

से अधिक न हो । 
( ग ) निरीक्षक माल को अस्वीकृत तभी करेगा जबकि माल 

निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छटों के अनुकूल 
न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त विनियम में है और 
यदि दोषपूर्ण इकाईयां विनियम में उल्लिखित छट संख्या 
में अधिक संख्या में पाई जायेगी । 


50 


8059 20 
80 12 13 20 


वर्कमनशिप के लिए फिनिश, गेप की चौड़ाई का निरीक्षण 
कालम संख्या 2 में उल्लिखित ट्रेवलर्स मंख्या के दूसरे नमने लेकर की 
जायेगी । दूसरा नमूना लेना तभी प्रावश्यक होगा जबकि अस्वीकार्य 
ट्रैवलर्स की संख्या कालम 3 से बढ़ जायगी और कालम 4 में दी गई 
संख्या से कम होगी । 


( 6 ) नमूने का लेना :- - 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमूनेनिर्माता के 


__ कठोरता , प्राकार तथा तनाव परीक्षण के लिए कालम ऋ० 5 
के अनुरूप देवलर संख्या ली जायेगी तथा मभी ट्रैवलर अपेक्षाओं 
के अनुरूप हों । वजन के लिए ट्रैवलर्स के दो सैट [ धारा 8ख ( 7 ) 
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के अनुसार जबकि समुच्चय संख्या 10000 हो और यदि यह 
संख्या 10000 से ज्यादा हो तो 5 सैट ट्रैवलर्स लिये जायेगे । 


10 


( ख ) कच्चा माल : 
___ 1. धारा 8 ( बी ) के ( 4 ) में उल्लिखित कठोरता प्राप्ता 
करने में सक्षम इस्पात प्रयोग किया जाये : 


2. वर्कमनशिप तथा फिनिश : 

ट्रेवलर्स का सिरा चिकना तथा चमकदार होना चाहिए ; 
जंग तथा निर्मिति की अन्य त्रुटियों से भी मुक्त होना चाहिए । 
( सारिणी संख्या - 1 के अनुसार ) 


ट्रैवलर संख्या 

वजन किये जाने वाली 

टैवलर संख्या 
6 ग्राम तथा अधिक बजन वाले 100 
ट्रैवलरों में 
6 ग्राम से कम वजन वाले 100 

ट्रैवलरों में वजन पर छूट + 3 % रहेगी 100 
( 9) पैकिंग : 

_ 1. निरीक्षित दथा पारित समुच्चय निम्न रीति से पैक 
किया जायेगा : 

( क ) ट्रैवलर अच्छे डिब्बों में भरे जायेंगे जो संग्रह , 
यातायात तथा सामान उठाने रखने की सामान्य बाधाओं को 
सहन करने में समर्थ हों । । 

( ख ) धातु के ट्रैवलर पोलिथीन बैग में उचित जंग 
निरोधक के साथ बन्द किये जायेंगे ताकि रखने में उनकी 
फिनिश खराब न हो । 

2. यदि माल निरीक्षक की प्रत्यक्ष या सार्थक उपस्थिति 
में पैक न किया गया हो तो वह इस बारे में अपना समाधान 
करने के लिए कि उनमें केवल निरीक्षित तथा अनुमोदित माल 
ही पैक किये हैं अधिक से अधिक तीन पैक डब्बेकिस खोल 
सकेगा । 


3. गैप की चौड़ाई : - - 
_ रिंग ट्रेवलरों के लिए ट्रेवलरों के सिरों से बीच अन्तर की 
छुट 0 . 25 मि० मि० से अधिक नहीं होगी । ( नमूने के लिए 
सारिणी कं० 1 देखिए ) 


4 . कमेरता : 

ट्रेवलर कठोर तथा संतुलित होंगे । 1, 23, 5 कि० 
ग्राम के वजम पर विकट कठोरता जांधी जायेगी । ट्रैवलर्स 
के प्राकार पर छुट निम्न प्रकार से होगी । 


( 1 ) रिंग फेम ट्रैवलर्सः 

सं0 10 से ज्यादा बजन पर - 500 - 600 एज०बी० 
10 से 170 - 580 = 677 एच० बी० 

संख्या 1710 से कम वजन पर - 580 = 701 एच० बी० 
( ३ ) रिंग डबलिंग फ्रेम ट्रेवलर्स की कठोरता निम्न होगी: 

कठोरता 485 से 700 एच० बी० के बीच होगी । 
यदि विशेष आकार या डिजाईन के रिंग उबलिंग 
ट्रैवलर्स हो तो कठोरता सीमा 100 एच० बी० 
से अधिक महीं बढ़ेगी । 


5. रिंग फेम ट्रेवलर पर तनाव परीक्षण : --- 
____ रिंग फेम ट्रैवलरों की उचित कठोरता की परीक्षा ठीक 
परीक्षण स्थायक पर तनाव परीक्षण द्वारा की जायेगी । 
ट्रैक्लरों के दोनों सिरों के बीच का अन्तर जबकि उसके सिरों 
को परीक्षण स्पायक पर खींचा गया हो उसके टूटने के समय 
2 . 5 मि० मी० से कम तथा 6 मि० मी० से अधिक नहीं 
होगा । 


( 10 ) मुहर बंद करना : 

खण्ड 9( 1 ) के अधीन यथापेक्षित पैक डिव्योंकिसों पर 
निरीक्षक मुहर लगायेगा जिस पर वस्त्र उद्योग समिति का 
माकं होगा । 

इसके लिए आवश्यक समान मुहर प्रादि निर्माता उपलब्ध 
करवायेगा । 

वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का क्र० 41 ) 
जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 1973 ( 1973 
का क्र . 51 ) द्वारा संसोधित हुआ है, की धारा 23 ( क ) की 
उपधारा ( डी० ) तथा ( ई० ) और इसी अधिनियम की धारा 4 
की उपधारा 2 के अधीन स्वयं को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से 
निर्यात के लिए वस्त्र मशीनरी सामान के मानकों तथा उन्हें लाग 
होने वाले निरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम 
बनाती है । यह अधिनियम भारत के राजपत्र में सूचितनिरीक्षण 
( दिनांक 23 जनवरी 1971 ) के भाग 3 की धारा 4 को रद्द करता 
है तथा उसका स्थान लेता है । 
( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति : --- 
( क ) ये विनियम सिलिन्डर, डॉफर लिकर- इन गारनेट 

वायर तथा सॉव टूयेड वायर फॉर वूलेन वर्सटेड रोलर 
तथा वेस्ट काउंस के लिए धातुमय कार्ड क्लोदिंग 
वायर निरीक्षण विनियम 1980 कहलायें । 
) यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हुए 
सब निर्माताओं को लागू होगा , यदि वे मशीन के भाग के 
रूप में या अन्य रीत्या कोई माला बनाते हैं । 


6. रूप रेखा : -- 


ट्रेवलर के आकार की परीक्षा प्राकार प्रोजेक्टर पर की 
जायेगी । निर्माता द्वारा दिये गये मानकों, ड्राइंग से अन्तर 
- E3 % सीमाओं के भीतर रहेगा । 


7. बजन पर छूट : 


दैवलरों की बजन संख्या पर छट 
4 - 359GI[ 80 
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. 


. 


. 


॥ 


( 2) परिभाषाएं :--- 
( क ) माल का तात्पर्य सिलिन्डर डॉफर लिकर-इन गारनेट 

वायर तथा साँवटूथेड वायर फॉर वूलेन वर्सटेड 
रोलर तथावेस्ट कार्डस के लिए धातु मय कार्ड 
क्लोदिग वायर है 
समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो एक 
निश्चित स्वरूप तथा गुण की हों जिनका नमूना लेकर 

जांच करते हुए अंगीकरण अवधारित किया जाता है । 
( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किसी पदार्थ, भाग, नमूना आदि ) 

की दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन , गुण संबंधी 
मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक बातों में दोष 

पूर्ण हो । 
( घ ) निरीक्षक का तात्पर्य किसी माल की जांच करने के लिए 

प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 
( ख ) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा वस्त्र 

उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का क्र० 
41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग समिति के सुधार 
विनियम 1973 ( 1973 का क्र० 51 ) में परिभाषित 
समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेगी जो 
कि क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 


किसी विदेशी सह्योग /फर्म से समझौता करके माल 
बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उसी विदेशी 
फर्म के मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा जिनका 
उल्लेख निरीक्षण विनियम की धाग ( बी ) में किया 
गया है ।निर्माता को इस संबंध में लिखित प्रमाण प्रस्तुत 
करने होंगे । 
समच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि अस्थी 
कृत यूनिटों की संख्या उम संख्या से ज्यादा न हो जिसकी 

स्वीकृति सैपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई है । 
( ग ) समुच्चय को अस्वीकृत कर दिया जायेगा जबकि दोषपूर्ण 

यूनिटों की संख्या उस संख्या से अधिक हो जायेगी 
जिनकी छूट संपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई 


( 5 ) मुधार तथा अस्वीकृति : -- 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित होने 

के दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा माल दिया 

जायेगा अन्यथा त्रुटि को दूर किया जायेगा । 
( ख ) ऐमा दोषपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता 

या उसके बदले में दूसरा माल नहीं दिया गया तो उस 
माल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । ऐसे यनिटस 
की संख्या इस निरीक्षण विनियम में दी गई छट संख्या 

से अधिक न हो । 
( ग ) निरीक्षक माल को अस्वीकृत तभी करेगा जबकि माल 

निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छटों के अनुकूल 
न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त विनियम में है और 
यदि दोषपूर्ण इकाईयां विनियम में उल्लिखित छट संख्या 
से अधिक संख्या में पाई जायेगी । 


( 3 ) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना : -- 
( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले निर्माता 

उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई 
सामाल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित मानान 

पार न हो । 
( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत नही 

किया जायेगा जब तक कि निर्माताओं में उसका पुनः 
निरीक्षण न कर लिया हो । 
पूर्वनिरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड में एक 
टेबल के पास रखा जायेगा जहां परनिरीक्षणार्थसहायता 
प्रदान करने हेतु एक सहायक उपस्थित रहेगा । 
निरीक्षण हेतु सभी खास खास आवश्यक सामान ( जो 
कि काम करने की दशा में हो ) उपलब्ध कराना उसी 
निर्माता का जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा 


( 6 ) नमूने का लेना :---- 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमूने निर्माता के 
निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जब कि उसे वहां जांच को पूर्ण 
सुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसी जांचनिर्माता या उसके प्रतिनिधि की 
उपस्थिति में की जा सकेगी । 


प्रस्तुतिकरण -पत्र संलग्न प्रपत्र में ( परिशिष्ट - 1 ) 
में वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायेगा । 


( 4 ) निरीक्षण मानदण्ड : - - 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथादशित 

मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा यदि क्रेता तथा विक्रेता 
के बीच इसनिरीक्षण विनियम में विहित से अन्य उच्च 
तर या निकटतर छूट के अनुबंधों की संविदा न की गई 
हो । इस अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर छटों के 
अनमार निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई निर्माता 


( 7 ) प्रमाणपत्र : ---- 

प्रत्येक समुच्चय जिसकी जांच निरीक्षण द्वारा की गई और 
जो स्वीकृत नहीं हुप्रा उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधि 
कृति अधिकारी संबंधित पार्टी को एक प्रमाण -पत्र देगा । 

इस प्रमाण पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन 
माह तक हो होगी । इस प्रमाण पत्र को फिर से वैध कराने के 
लिए कुल संख्या का पांच प्रतिशत ( 5 प्रतिशत ) या तीन बक्सों ( जो 
भी कम होगा ) को फिर से जांच की जायेगी । 
( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाए : 

निरीक्षण निम्न नमूना योजना के अनुसार होने वाली 
इकाईयों की आवश्यक संख्या कहीं से भी चुनकर नीचे 
यथाशित निरीक्षण कर सकेगा । 
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( क ) नमूना योजना : 


वस्त्र उद्योग समिति कच्चे माल के परीक्षण के लिए समय 
पर नमूने लेगी । 


सारिणी कं० - - 1 


रोल में समुच्चय का आकार 


___ 2. फिनिश : धातु वायर के दांते चिकने होगें तथा उनमें 
खुरदरेपन या जंग के दाग नहीं होने चाहिए । 


रोल में नमूने अनुज्ञेय 
का प्राकार दोषपूर्ण 

इकाइयों की 

संख्या 


3. नम्यता : धातु वायर की नम्यता की परीक्षा एक 
सिलिन्डर पर लपेट कर की जायेगी । जिसका आयाम 125 
मि० मी० होगा । वायर टूटा हुआ या अलग हुआ नहीं 
होगा । 


- से 50 तक 
51 से 100 तक 
101 से 150 तक 
151 से 300 तक 
301 से ऊपर 


5 विभिन्न बंडलों में से प्रत्येक 20 फुट के पांच नमूने 
लेकर उनकी परीक्षा की जायेगी तथा सभी नमूने उपयुक्त 
स्वीकृति संबंधी विशिष्टयों के अनुरूप होने चाहिए । 


( ख ) कच्चा माल : 

1. धातु कार्ड फ्लोदिंग क्रेता तथा विक्रेता के बीच 
समस्त कार्बन इस्पात या अच्छे इस्पात से बनाया जायेगा । 


4. आयाम : धातु कार्ड क्लोदिंग के आयाम संबंधी 
ब्योरे निम्न छुट समेत क्रेता तथा विक्रेता के बीच समस्त 
विशेषता/ ड्राईंग / अनुमोदित नमूने के अनुसार होंगे : -- 


चेक सीमा बिन्दु 


छूट 


पिच 


वायर की ऊंचाई 


दांते 
का कोण 


तल की मोटाई सिरे की कठोरता तल की 

कठोरता 


1 . डांफर वायर 


10. 30 


10 . 5 
मि० मी० 


10 . 03 
मि० मी० 


-20. 02 + 3 एच० आर० + 2 एच० 
मि० मी० सी० आर० सी० 


2. सिलिन्डर वायर 


- 0 . 30 


10 . 05 
मि० मी० 


40 . 03 
मि० मी० 


10. 02 
मि० मी० 


23 एच० 
आर० सी० 


- 2 एच० 
आर० सी० 


3. लिकर इन वायर 


1. 0 . 30 


- - 0 . 1 
मि० मी० 


- - 0 . 05 
मि० मी० 


+ 0 . 05 
मि० मी० 


12 एच० 
आर० सी० 


- 2 एच ० 
आर० सी० 


कठोरता : सिलिन्डर तथा डांफर की नोंक और तल के दांते 

को कठोरता क्रेता तथा विक्रेता के द्वारा अनुमोदित 
नमूने की विशिष्टियों / डाइंग में दी गई छट के 
अनुसार होगी , जिसका उल्लेख सारिणी संख्या ( 4 ) 


गारमेन्ट वायर तथा सैल टूथे उ वायर ( बूलेन और 
वसंटेर के लिए ) रोलर तथा वेस्ट कार्ड के तल तथा 
नों के दांते की कठोरता क्रेता तथा विक्रेता के बीच 
अनमोदित नमने की विशिष्टियों / डाईग के अनसार 
-- - 3 एच० आर० सी० या समान एच० वी० के अनुरूप 

होगी । 
प्रत्येक नमूने के रोल के 8 ( बी ), ( 2), ( 4 ) तथा ( 5 ) 
परीक्षण किये जायेंगे । 
( 9 ) पेकिंग : 

1. निरीक्षित तथा पारित समच्चय निम्न रीति से पंक 
किया जायेगा । 


( क ) धातु वायर पर अच्छे जंग निरोधक का लेप किया 

जायेगा । 
( ख ) वायर अच्छे फिरकियों पर लपेटा जायेगा । 
( ग ) फिरकियों निर्यात के लिए अच्छे केसों में भरी 

जायेंगी जो यातायात , संग्रह तथा उठाने रखने 
की सामान्य बाधाओं को सहन करने में समर्थ 

हों । 
2. यदि माल निरीक्षक की प्रत्यक्ष या सार्थक उपस्थिति 
में न भरा गया हो तो वह इस बारे में अपना समाधान 
करने हेतु कि उनमें केवल निरक्षित माल ही भरा गया है , 
अधिक से अधिक तीन केस खोल सकेगा । 


( 10 ) मुहर बंद करना : 

खंड 9 ( 1 ) के अधीन यथापेक्षित पेक केस पर निरीक्षक 
मुहर लगायेगा । जिस पर वस्त्रउद्योग समिति का मार्क 
होगा । 
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इस कार्य के लिए आवश्यक सामान निर्माता ही उपलब्ध 
करायेगा । 

वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का ऋ० 41 ) 
जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 1973 ( 1973 
का क्र० 51 ) द्वारा संशोधित हुश्रा है , की धारा 23 ( क ) की 
उपधारा ( डी ) तथा ( ई ) और इसी अधिनियम की धारा 4 
की उपधारा 2 के अधीन स्वयं को प्रवान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से 
निर्यात के लिए वस्त्र मशीनरी सामान के मानकों तथा उन्हें लागू 
होने वाले निरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम 
बनाती है । यह अधिनियम भारत के राजपस में सूचितनिरीक्षण 
(दिनांक 23 जनवरी 1971 ) के भाग 3 की धारा 4 को रद्द करता 
है तथा उसका स्थान लेता है : - -- 


किया जायेगा जब तक कि निर्मातामों में उसका पुन : 

निरीक्षण न करलिया हो । 
( ग ) पूर्वनिरीक्षित माल भली- भांति प्रकाशित शेड में एक 

टेबल के पास रखा जायेगा जहां परनिरीक्षणार्थ सहायता 
प्रदान करने हेतु एक सहायक उपस्थित रहेगा । 
निरीक्षण हेतु सभी खास - खास आवश्यक सामान ( जो 
कि काम करने की दशा में हो ) उपलब्ध कराना उसी 
निर्माता का जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा 


( घ ) प्रस्तुतीकरण -पत्र संलग्न प्रपत्र में ( परिशिष्ट - I ) 

में वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायेगा । 


( 1) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति 
( क ) ये विनियम स्पीड फ्रेम के लिए प्लायर बोबिन 

निरीक्षण विनियम 1980 कहलायें । 


यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हुए 
सबनिर्मातामों को लाग होगा, यदि वे मम्मीन के भाग के 
रूप में या अन्य रोत्या कोई माल बनाते हैं । 


( 4) निरीक्षण मानदण्ड : 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथापित 

मानकों एवं छटों के अनुसारहोगा यदि क्रेता तथा विक्रेता 
के बीच इसनिरीक्षण विनियम में विहित से अन्य उप 
तर या निकटतर छूट के अनुबंधों की संविदा न की गई 
हो । इस अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर छूटों के 
अनुसार निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई निर्माता 
किसी विदेशी सहयोग /फर्म से समझौता करके माल 
बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उसी विदेशी 
फर्म के मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा जिनका 
उल्लेख निरीक्षण विनियम की धारा ( बी ) में किया 
गया है ।निर्माता को इस संबंध में लिखित प्रमाण प्रस्तुत 
करने होंगे । 
) समुच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि अस्वी 
कृत यूनिटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा न हो जिसकी 
स्वीकृति संपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई है । 
समुच्चय को अस्वीकृत कर दिया जायेगा जबकि दोषपूर्ण 
यूनिटों की संख्या उस संख्या से अधिक हो जायेगी 
जिनकी छूट संपलिंग प्लान की धारा 8 -ए में दी गई 


( 2) परिभाषाएं : 

( क ) माल का तात्पर्य स्पीड फेम के लिए प्लायर बोबिन । 
( ख ) समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो एक 

निश्चित स्वरूप तथा गुण की हों जिनका नमूना लेकर 

जांच करते हुए अंगीकरण अवधारित किया जाता है । 
( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किसी पदार्थ, भाग, नमूना आदि ) 

की दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन, गुण संबंधी । 
मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक बातों में दोष 

पूर्ण हों । 
( घ ) निरीक्षक का तात्पर्यकिसी माल की जांच करने के लिए 

प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 
( ङ ) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा वस्त्र 

उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का ऋ० 
41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग समिति के सुधार 
विनियम 1973 ( 1973 का क्र . 51 ) में परिभाषित 
समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेंगी जो 
कि क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 


( 5 ) सुधार तथा अस्वीकृति : 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित होने 

के दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा माल दिया 

जायेगा अन्यथा त्रुटि को दूर किया जायेगा । 
( ख ) ऐसा दोषपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता 

या उसके बदले में दूसरा माल नहीं दिया गया तो उस 
माल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । ऐसे यूनिट्स 
की संख्या इस निरीक्षण विनियम में दी गई छूट संख्या 
से अधिक न हो । 
निरीक्षक माल को अस्वीकृत तभी करेगा जबकि माल 
निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छूटों के अनुकल 
न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त विनियम में है और 
यदि दोपपूर्ण इकाईयां विनियम में उल्लिखित्त छुट संख्या 
से अधिक संख्या में पाई जायेगी । 


( 3 ) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना : 
( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले निर्माता 

उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई 
पेमा माल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित मानानु 

सार न हो । 
( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं 
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( 6) नमूने का लेना : 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमूने निर्माता के 
निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जब कि उसे वहां जांच की पूर्ण 
सुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसी जांच निर्माता या उसके प्रतिनिधि की 
उपस्थिति में की जा सकेगी । 


( 7 ) प्रमाणपत्रः 
___ प्रत्येक समुच्चय जिसकी जांच निरीक्षक द्वारा की गई और 
जो स्वीकृत नहीं हुअा उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधि 
कृति अधिकारी संबंधिस पार्टी को एक प्रमाण-पत्र देगा । 

इस प्रमाण पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन 
माह तक ही होगी । इस प्रमाण पत्र को फिर से वैद्य कराने के 
लिए कुल संख्या का पांच प्रतिशत ( 5 % ) या तीन बक्सों ( जो 
भी कम होगा ) की फिर की जांच की जायेगी । 


( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाएं : 

निरीक्षक निम्न नमूना योजना के अनुसार होने वाली 
इकाइयों की आवश्यक संख्या कहीं से भी बुनकर नीचे 
यथाशित निरीक्षण कर सकेगा । 


मेपल 

असर जाति 
मुलीलम 

जन्याजाइलम 

रेस्टा डी सी 
व्हाइट सेडार 

डीसीडाईल्स मलाबरी 

एम बेड 
2. फिनिश : बोबिन के टिम्बर बार्ड पाकेट चटकने , गमडक्ट , 
जाला , गांट , फटने कृमिसूराख जैसे दोषों तथा ऐसे किसी अन्य 
प्रकार के दोषों से मुक्त होंगे जिनसे कि फ्लायर बोबिनों के जीवन या 
उपयोगिता के नष्ट होने की संभावना रहती है । 

सभी प्रकार के फ्लासर बोबीनों की सतहें चिकनी तथा 
खरोंच रहित होंगी । 
___ 3. धातु परिरक्षक : सभी लकड़ी के फ्लायर बोबिनों के 
ऊपर तथा तल पर धातु परिरक्षक जोड़ा जायेगा । परिरक्षक टिन या 
टैरी प्लेट के बनाये जायेंगे जिनकी मोटाई कम से कम 0 . 315 
( 30 एस० डब्ल्यू० जी० ) मि० मी० होगी । टिन प्लेट से अन्य 
किसी धातु के लिए मोटाई निर्माता की विशिष्टि के अनुसार होगी 
तथा छुट - - 0 . 03 मि० मी० होगी । इसकी जांच 5 नमूनों पर की 
जायेगी । एवं सभी पांचों नमूनों को विष्टि गेज के अमुसार ही होना 
चाहिए । 

परिरक्षकों को बोबिन के साथ मजबूती से जोड़ा जायेगा । 

4. आयाम : बोबिनों के आयाम संबंधी व्योरे निम्न 
छूटों समेत क्रेता तथा विक्रेता के बीच समस्त विशेषता/ आईग 
अनुमोदित नमूने के अनुसार होंगे :-- 
चेक सीमा 

लकड़ी के बोबिनों सिन्थेटिक बोबिनों 

पर छूट पर छूट 
क , पूरी लम्बाई +- 2 , 5 मि० मी० - 1 . 5 मि० मी० 
ख . बाहरी व्यास ( बेरल ) - 0 . 8 मि० मी० - 0 . 5 मि० मी० 
ग . ऊपर का भीतरी 
व्यास 

- - 0 . 5 मि० मी० -- 0 . 1 मि० मी० 
घ . तल का भीतरी व्यास - 0 . 5 मि० मी० + 0 . 2 मि० मी० 
हु.. तल का बाहरी व्यास + 0 . 8 मि० मी० + 0 . 5 मि० मी० 


( क ) नमूना योजना : 


सारिणी क्रमांक : 1 


समुच्चय का आकार नमूने का प्राकार 


स्वीकार्य गुण 
विशेष स्तर 


स्वीकार्यता अस्वीं 
क्र० कार्यता 


क्र० 


3000 तक 


5 


3001 से 10000 


प्रथम नमूना 32 
द्वितीय नमूना 32 
प्रथम नमूना 50 
द्वितीय नमूना 50 
प्रथम नमूना 80 
द्वितीय नमूना 80 


10001 से 
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( ख ) कच्चा माल : बोषिन निम्न में से किन्हीं जातियों 
की भली भांति पकाई हुई हारती लकड़ी या वेता तथा विक्रेता 
के बीच करारनामानुसार बनाये जायेंगे । 
व्यापारिक नाम 

वानस्पति नाम 
( 1 ) 

( 2 ) 


5. चिपचिपापन : बोबिन चिपचिपे नहीं होने चाहिए । 
यदि अंगूठे से बोबिन पर दबाब डालने से वह चिपक नहीं जाता या 
अंगूठे का बिल बोबिन पर आता है और वह चिह्न सूखे 
कपास से पोंछने पर मिट जाता है तो ही बोबिन को 
चिपचिपाहट से रहित माना जायेगा । इसके लिए कम से कम 
पांच नमूने लिए जायेंगे और सभी को अपेक्षाओं के अनुरूप 
होना चाहिए । 


बीच 


बर्च 
हाल्द 


फागस आति 
बेटुला जाति 
प्रदीना कार्डीफोलिया 
हुक एफ 
मिद्रागिला पबों 
फेलिया कोर्थ 


( 9 ) पैकिंग : 

1. निरीक्षित तथा पारित समुच्चय को निम्न रीति से 
पैक किया जायगा । बोबिनों को निर्यात के लिए अच्छे 
केमों में भरा जायेगा , जो संग्रह, यातायात तथा उठाने रखने 
की सामान्य बाधानों को सहन करने में समर्थ हों । 


कैम 
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2. यदि माल निरीक्षक की सार्थक अथवा प्रत्यक्ष उप 
स्थिति में न भरा गया हो तो वह इस बारे में अपना सामाधान 
करने के लिए कि उनमें केवल निरीक्षित या अनुमोदित माल 
ही भरा गया है , पैक बोक्सों या केसों में से अधिक से अधिक 
तीन पैक केस खोल सकेगा । 


विनियम 1973 ( 1973 का क्र० 51 ) में परिभाषित 
समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेंगी जो 
कि क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 


( 10 ) मुहर बंद करना : 

खण्ड 9 ( 1 ) के अधीन यथापेक्षित पैक केसों पर निरीक्षक 
मुहर लगायेगा जिस पर वस्त्र उद्योग समिति का मार्क 
होगा । 

इस कार्य के लिए आवश्यक समान निर्माता उपलब्ध 
करायेगा । 

वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का 40 41 ) 
जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 1973 ( 1973 
का क्र 51 ) द्वारा मणोधित हुआ है , की धारा 23 ( क ) की 
उपधारा ( डी ) तथा ( ई ) और इसी अधिनियम की धारा 4 
को उपधारा 2 के अधीन स्वयं को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानमति से 
निर्यात के लिए वस्त्र मशीनरी सामान के मानकों तथा उन्हें लाग 
होने वाले निरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम 
बनाती है । यह अधिनियम भारत के राजपत्र में सूचित निरीक्षण 
( दिनांक 23 जनवरी 1971 ) के भाग 3 की धारा 4 को रद्द करता 
है तथा उसका स्थान लेता है । 


( 3 ) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना : - - 
( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले निर्माता 

उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई 
ऐसा माल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित मानानु 

सार न हो । 
( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं 

किया जायेगा जब तक कि निर्माताओं उसका पुनः 

निरीक्षण न कर लिया हो । 
( ग ) पूर्वनिरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड में एक 

टेबल के पास रखा जायेगा जहां परनिरीक्षणार्थ सहायता 
प्रदान करने हेतु एक महायक उपस्थित रहेगा । 
निरीक्षण हेतु सभी खास खास आवश्यक सामान ( जो 
कि काम करने की दशा में हो ) उपलब्ध कराना उसी 
निर्माता का जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा 


( घ ) प्रस्तुतिकर-पत्र संलग्न प्रपत्र में ( परिशिष्ट - 1 ) 

में वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायगा । 


( 1 ) मंक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति :- - 
( क ) ये विनियम लूम के शटल में उययोग के लिए सीधे 

तथा पुनर्वलित वेफ्टपन निरीक्षण विनियम 1980 

कहलायें । 
( ख ) यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हुए 

सबनिर्माताओं को लागू होगा, यदि वे मशीन के भाग के 
रूप में या अन्य रोत्या कोई माल बनाते हैं । 


( 4 ) निरीक्षण मानदण्ड : -- 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथादशित 

मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा यदि क्रेता तथा विक्रेता 
के बीच इसनिरीक्षण विनियम में विहित से अन्य उच्च 
तर या निकटतर छूट के अनुबंधों की संविदा न की गई 
हो । इस अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर छूटों के 
अनुसार निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई निर्माता 
किसी विदेशी सहयोग/ फर्म से समझौता करके माल 
बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उसी विदेशी 
फर्म के मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा जिनका 
उल्लेख निरीक्षण विनियम की धारा ( बी ) में किया 
गया है ।निर्माता को इस संबंध में लिखित प्रमाण प्रस्तुत 
करने होंगे । 
समच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि प्रस्थी 
कृत यनिटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा न हो जिसकी 

स्वीकृति सैंपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई है । 
( ग ) ममुच्चय को अस्वीकृत कर दिया जायेगा जबकि दोषपूर्ण 

यूनिटों की संख्या उस संख्या से अधिक हो जायेगी 
जिनकी छूट संपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई 


( 2 ) परिभाषाएं :-- 
( क ) माल का तात्पर्य लूम के शटल में उपयोग के लिए 

सीधे तथा पुनर्वलित वेफ्टपर्न । 
( ख ) ममुच्चय का तात्पर्य वस्तुप्रो के संग्रह से है जो एक 

निश्चित स्वरूप तथा गुण की हों जिनका नमूना लेकर 

जांच करते हुए अंगीकरण अवधारित किया जाता है । 
( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किमी पदार्थ, भाग, नमना आदि ) 

की दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन, गुण संबंधी 
मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक बातों में दोष 

पूर्ण हों । 
( घ ) निरीक्षक का तात्पर्य किसी माल की जांच करने के 

लिए प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 
( ङ ) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा वस्त्र 

उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का ऋ० 
41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग समिति के सुधार 


( 5 ) सुधार तथा अस्वीकृति : 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित होने 

के दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा माल दिया 
जायेगा अन्यथा त्रुटि को दूर किया जायेगा । 
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व्यापारिक नाम 


बीच 


वर्च 
हाल्द 


( ख ) ऐसा दोपपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता 

या उसके बदले में दूसरा माल नहीं दिया गया तो उस 
माल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । एस यूनिटम 
की संख्या इस निरीक्षण विनियम में दी गई छट संख्या 

से अधिक न हो । 
( ग ) निरीक्षक माल को अस्वीकृत तभी करेगा जबकि माल 

निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छटों के अनकल 
न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त विनियम में है और 
यदि दोषपूर्ण इकाईयाँ विनियम में उल्लिखित छट संख्या 
से अधिक संख्या में पाई जायेगी । 


कम 


वानस्पतिक नाम 
फांगम जाति 
बेट्ला जाति 
अदीना कार्डिफोलिया हुका 
एफ० 
मिद्रागिना पर्वीफोलिया कोर्थ 
अमर जाति 
जेन्थो जाइलम रेस्टाडी सी 
सेन्थोजाइलम बडंगा डी० 
सी० 
डिसीजाइलम मलाबारी 
एम० बेड 


मेपल 
मुलीलम 


व्वाईट सेडार 


( 6 ) नमूने का लेना :--- 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमूने निर्माता के 
निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जबकि उसे वहां जांच की पूर्ण 
सुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसी जांचनिर्माता या उसके प्रतिनिधि की 
उपस्थिति में की जा सकेगी । 


2. फिनिश : 


( 7 ) प्रमाणपत्रः -- 

प्रत्येक समुच्चय जिसकी जांच निरीक्षक द्वारा की गई और 
जो स्वीकृत नहीं हुआ उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधि 
कृति अधिकारी संबंधित पार्टी को एक प्रमाण-पत्र देगा । 

इस प्रमाण पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन 
माह तक ही होगी । इस प्रमाण पत्र को फिर से वैद्य कराने के 
लिए कुल संख्या का पांच प्रतिशत (56) या तीन बक्सों ( जो भी 
कम होगा ) की फिर से जांच की जायेगी । 
( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाएं : निरीक्षक निम्न नमूना योजना के 
अनुसार होने वाली इकाईयों की आवश्यक संख्या कहीं से भी 
चनकर नीचे यथादर्शित निरीक्षण कर सकेगा । 


क . पर्न के टिम्बर वार्क पॉकेट , चिटकने, गमडक्ट , जाला; 
गांठ, फटने , कृमिसूराख जैसे दोषों तथा ऐसी किसी अन्य प्रकार 
के दोषों से मुक्त होंगे जिनसे कि वेफट पनों के जीवन या 
उपदेयता नष्ट होने की संभावना रहती है । 

ख . वेफट पनों पर इनेमल या वानिश किया जाएगा 
तथा पर्न की सतह चिकनी तथा खरोंच रहित होंगी 
पद वाले पनों की स्थिति में पर के किनारे गोल बनाए 
जाएग । 


क . नमूना योजना : 


सारिणी संख्या - 1 


समुच्चय का प्राकार नमूने का आकार स्वीकार्य गुण का स्तर 

स्वीकृति अस्वीकृति 
कं० ० 


- 


से 3000 प्रथम नमूना 32 

तक द्वितीय नमूना 324 
3001 से 10000 प्रथम नमूना 50 2 

तक द्वितीय नमूना 506 
10001 से 35000 प्रथम नमूना 80 3 

तक द्वितीय नमूना 808 
35000 ऊपर प्रथम नमूना 1255 

द्वितीय नमूना 125 12 


1500 - 


3. धातु परिरक्षक : पों के ऊपर तथा नीचे तल पर धात 
परिरक्षक जोड़ा जाएगा । परिरक्षक टिन प्लेट से बनाए जायेंगे 
जिसकी मोटाई न्यूनतम 0 . 315 मि० मी० ( 30 एस० डब्ल्यू ० 
जी० ) होगी तथा परिरक्षकों की पर्न पर मजबूती से जोड़ा 
जाएगा । इसकी जांच 5 नवीन नमूनों पर की जाएगी तथा 
समस्त नमूने उपरोक्त अनुसार ही होंगे । 

4. पर्न चेंजिग लमों के पर्न अपेक्षित रिंगो के साथ 
जोडे जाएंगे रिंग स्प्रिंग फौलाद वायर से बनाई जाएगी , 
जिसकी व्यास कम से कम 2 . 5 मि० मी० तथा अधिक 
से अधिक 2 . 8 मि० मी० होगा तथा फिनिश जंग अवरोधक 
होगी । इन रिंगों को पनों पर मजबूती से जोड़ा जाएगा । 
इसकी जांच 5 नमूनों पर की जाएगी । एवं समस्त नमने 
उपयुक्त अनुसार ही होंगें । 

5. आयाम ; पों के आयाम संबंधी व्यौरे निम्न छूटों 
एवं परिक्षणों समेत क्रेता तथा विक्रेता के बीच समस्त विशेष 
ता /ड्राइंग / अनुमोदित नमूने के अनुसार होंगे । 

( क ) संपूर्ण लम्बाई पर छूट + 1 मि० मी० 
( ख ) प्राधार के बाहरी व्यास + 0 . 2 मि० मी० - - 0 . 00 

पर छुट ( स्वयंचालित मि० मी० 

लूमों पर ) 
( ग ) आधार पर बाहरी व्यास + 0 , 5 मि० मी० 

पर छूट (सादे लूमों के 
लिए ) 


ख . कच्चा माल : पर्न निम्न किन्हीं जातियों के भली प्रकार 
पकाई गई इमारती लकड़ी या क्रेता तथा विक्रेता के करारा 
नुसार बनाए जायेंगे । 
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( घ ) निम्न मायाम संबंधी परीक्षण टेपर फिर पर्नकाटकर 

किए जाएंगे । इनमें 5 नमूनों की जांच की जाएगी 
तथा समस्त नमूने उल्लिखित छूटों के अनुसार 
होंगे । 


लेट आन की लम्बाई पर छूट + 4 मि० मी० - ~- 0 . 00 
मि० मी० पर्न की तल के छिद्र के भीतरी व्यास पर छूट 
- - 0 . 5 मि० मी० - - 0 . 00 मि० मी० । 


( 9 ) . पैकिंग : 

निरीक्षित तथा पारित समुच्चय निम्न रीति से पैक किया 
जाएगा : 
( क ) पनों को निर्यात के लिए उपयुक्त केसों में भरा 

जाएगा जो संग्रह तथा यातायात तथा उठाने -- - 
रखने की सामान्य बाधाओं को सहन करने में 

समर्थ हों । 
( ख ) यदि माल निरीक्षक की प्रत्यक्ष या सार्थक उप 

स्थिति में न पैक किया गया हो तो वह इस बारे 
में अपना समाधान करने हेतु कि उनमें केवल 
निरीक्षित माल या अनुमोदित माल ही भरा 
गया है, बंद केसों में से अधिक से अधिक तीन 


( ङ ) स्वयंचालित लमों के लिए पर्न : 

रिंगों में व्यास के बाहर छूट + 0 . 7 मि० मी० - -- 

0 . 00 मि० मी० 
( च ) बोबिन के आधार पर तथा प्रथम रिंग के बीच 

___ की दूरी पर छूट 0 . 2 मि० मी० 
( छ ) रिंगों के बीच से बीच की दूरी पर छूट - - 0 . 2 

मि० मी० 


8. टेपर फिट पर्न की फिटिंग ( डायरेक्ट केफ्ट पर्न ) 


( क ) टेपर फिट समेत पर्न के टेपर की जांच गेज पर 

की जाएगी तथा मानक पर्न के प्राधार की नियत 
स्थिति से - 2 मि० मी० की दूरी पर मार्क की 
गई दो लाइनों के बीच होगा । 


( 10 ) मुहर बंद करना : 

खण्ड 9 ( 1 ) के अधीन यथापेक्षित पैक केस पर निरीक्षक 
महर लगाएगा जिस पर वस्त्र उद्योग समिति का मार्क होगा । 

मुहर बंदी के प्रावश्यक सामाननिर्माता उपलब्ध करवाएगा । 

वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का ऋ० 
41 ) जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 1973 
( 1973 का कं० 51 ) द्वारा संबोधिल हुमा है, की धारा 23 ( क ) 
की उपधारा ( डी० ) तथा ( ई० ) और इसी अधिनियम की धारा 4 
की उपधारा 2 के अधीन स्वयं को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से 
निर्यात के लिए वस्त्र मशीनरी सामान के मानकी तथा उन्हें लागू 
होने वाले निरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम 
बनाती है । यह अधिनियम भारत के राजपत्र में सूचित निरीक्षण 
( दिनांक 23 जनवरी, 1971 ) के भाग 3 की धारा 4 की रद्द 
करता है तथा उसका स्थान लेता है । 


गेज टेपर क्रेता तथा विक्रेता के बीच सहमत पर्न टेपर 
के बराबर होगा । 
ख ) मानक स्पिण्डल पर पर्न फिटिंग इस प्रकार होगी 

कि पर्न के पल तथा स्पिण्डल के व्हार्य की नोंक 
के बीच की दूरी ऋता तथा विक्रेता के बीच सहमत 

छूट + 2 मि० मी० के अनुसार होगी । 
7 . उत्कन्द्रता : देपर फिट सहित पनों की स्थिति में पर्न 
की उस्केन्द्रता की परीक्षा बोबिन के दो बिन्दुओं ( ऊपर से 
20 मि . मी० नीचे तथा तल से 20 मि० मी० ऊपर ) ठीक 
स्थायक पर स्थिर करके की जाएगी । सिरों की उत्केन्द्रता 0 . 5 
मि० मी० से अधिक त हीं होगी । 
____ 8. वजन : 100 पनों का कुल वजन उल्लिखित बजन के 
+ 4 प्रतिशत के भीतर होगा । प्रत्येक 100 के पांच नमूने 
लिए जायेंगे तथा परीक्षा ली जाएगी तथा सभी नमूने स्वी . 
कार्यार्थ विशिष्ठियों के अनुसार होंगे । 

9. नमी अवरोधकता : निम्नांकित टेस्ट के समय टेपरफिट 
स्पिंण्डल के पर्न 3 . 5 % से अधिक नमी के लिए हाए नहीं होने 
चाहिए । 

पर्न का बजम कर के एक घन्टे तक उसे 500° सेंटी० 
पानी में रखें बाद में वजन करने पर यदि वजन 3 . 5 प्रति 
शत से अधिक नहीं बढ़ा तो उसे नमी अवरोधक माना जाएगा । 
कम से कम पांच नमूने वणित विधी द्वारा जांचे जायेगे सभी 
नमूनों को विशिष्टियों के अनुसार होना चाहिए । 


( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति :-- 
( क ) ये विनियम लूमों के लिए पिकिंग स्टिक्स/सालिवर 

निरीक्षण विनियम 1980 कहलायें । 
( ख ) यह मनशीरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हए 

मब निर्माताओं को लागू होगा, यदि वे मशीन के भाग 
के रूप में या अन्य रोत्या कोई माल बनाते हैं । 


( 2 ) परिभाषाएं : - - 
( क ) माल का तात्पर्य लूमों के लिए पिकिंग स्टिक्स / 

साइडलिवर । 
( ख ) समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो एक 

निश्चित स्वरूप तथा गुण को हों , जिनका नमूना लेकर 

जांच करते हुए अंगीकरण अक्धारित किया जाता है । 
( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किमः पदार्थ, भाग, नमूना आदि ) 

की दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन , गुण संबंधों 
मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक बातों में दोष 
पूर्ण हों । 
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( घ ) निरीक्षक का तात्पर्य किसी माल की जांच करने के लिए ( 5) सुधार तथा अस्वीकृति : -- 
प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 

( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित होने के 
( E ) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा यन्त्र 

दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा माल दिया । 
उद्योग ममिति अधिनियम 1963 ( 1963का0 41 ) 

जायेगा अन्यथा त्रुटि को दूर किया जायेगा । 
में परिभाषित या वस्त्र उद्योग ममिति के अनुसार ( ख ) ऐसा दोषपूर्ण माल जिममें सुधार नहीं किया जा सकता 
मुधार विनियम 1973 ( 1973 का ऋ051 ) में 

या उसके बदले में दूसरा माल नहीं दिया गया तो उस 
परिभाषित समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियो यही अर्थ 

माल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । ऐसे यूनिट्स 
रखेंगी जो कि क्रमश: उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 

की संख्या इस निरीक्षण विनियम में दी गई छूट संख्या 

से अधिक न हो । 
( 3 ) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना : 

( ग ) निरीक्षक माल को अस्वीकृत तभी करेगा जबकि माल 
( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले निर्माता 

निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छूटों के अनकल 
उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई ऐसा 

न होगा जिनका उलेख उपरोक्त विनियम में है और 
माल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित मानानुसार 

यदि दोषपूर्ण इकाईयां विनियम में उल्लिखित छूट संख्या 
न हो । 

से अधिक संख्या में पाई जायेंगी । 
( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरंक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं 

( 6 ) नमूने का लेना: -- 
किया जायेगा जब तक कि निर्माताओं ने उसका पुनः 
निरीक्षण न करलिया हो । 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमूने निर्माता के 

निर्माण स्थान से दूर ले जा मकेगा जब कि उसे वहां जांच की पूर्ण 
पूर्व निरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड में एक 

सुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसी जांच निर्माता या उसके प्रतिनिधि की 
टेबल के पास रखा जायेगा जहां परनिरी, क्षाणथं सहायता 

उपस्थिति ; की जा सकेगी । 
प्रदान करने हेतु एक सहायक उपस्थित रहेगा । निरीक्षण 
हेतु सभी खास खास आवश्यक सामान ( जो कि काम 

( 7 ) प्रमाणपत्र : 
करने की दशा में हो ) उपलब्ध कराना उसी निर्माता 

प्रत्येक समुच्चय जिसकी जांच निरीक्षक द्वारा की गई और जो 
का जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा है । 

स्वीकृत नहीं हुआ उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधिकृप्ति 
( घ ) प्रस्तुतिकरण -पत्र संलग्न प्रपत्र में ( परिशिष्ट - 1 ) 

अधिकारी संबंधित पार्टी का एक प्रमाण -पत्र देगा । 
में वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायेगा । 

इस प्रमाण पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन माह 

तक ही होगी । इस प्रमाण पत्र को फिर से वैध कराने के लिए कुल 
( 4 ) निरीक्षण मानदण्ड : - - 

संख्या का पांच प्रतिशत ( 5 % ) या तीन बक्सों ( जो भी 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथादर्शित 

कम होगा ) की फिर से जांच को आयगी । 
मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा यदि श्रेता तथा ( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाएं : 
विक्रेता के ब . च इस निरीक्षण विनियम में विहित से अन्य निरीक्षक निम्न नमूना योजना के अनुसार होने वाली 
उच्चतर या निकटतर छूट के अनुबंधों की संविदा न इकाईयों की आवश्यकता संख्या कहीं से भी चुनकर नीचे 
की गई हो । इस अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर यथाशित निरीक्षण कर सकेगा । 
छूटों के अनुसार निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई 

( क ) नमूना योजना : 
निर्माता किसी विदेशी सहयोग /फर्म से समझौता करके 
माल बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उसी 

सारिणी संख्या ---I 
विदेशी फर्म के मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा 

समुच्चय का प्राकार 

आयामों अनुज्ञेय वजन । 
जिनका उल्लेख निरीक्षण विनियम की धारा ( बी० ) 

के दोषपर्ण के लिए 
में किया गया है । निर्माता को इस संबंध में लिखित 

लिए इकाईयों नमूने 
प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे । 

नमूने की संख्या 
( ख ) समुच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि अव: - - से 150 तक 

13 13 
कृत यूनिटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा न हो जिसकी 151 से 300 तक 

2015 
स्वीकृति सैंपलिंग प्लान की धारा 8 -ए में दी गई है । 301 से 500 तक 

32 28 
501 से 1000 तक 

3 13 
( ग ) समुच्चय को अस्वीकृत कर दिया जायेगा जबकि दोष 

1001 ऊपर 

805 20 
पूर्ण युनिटों की संख्या उम संख्या से अधिक हो जायगी 
जिनकी छूट सैपलिग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई 

पिकिंग स्टिक्स / साइड लिवर स्टिक्स की पह संख्या जो 

फालम कं0 4 में दी गई है और जिस पर वजन संबंधी 
5 --- 359GI]80 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 
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परीक्षण करना है, ये मंख्या कालम ऋ० 2 में से चुनी जायेंगी 
और प्रत्येक इकाई का मान अपेक्षा के अनुसार होना चाहिए । 

( ख ) कच्चा माल : पिकिंग स्टिक्स साइड लिवर स्टिक 
निम्न किन्हीं जातियों की इमारती लकड़ी या ऋता तथा 
विक्रेता के करारानुसार बनाये जायगे । 

प्रोवर पिक लूमों के लिए 


व्यापारिक नाम 


वनस्पतिक नाम 


ग. व्यास पर छूट 

+ 2 मि . मी० ( पिकिंग 
स्टिक / साइड लिवरस्टिफ की 
स्थिति में केवल प्रोवर पिक 

लूमों के लिए ) । 
घ . अण्डर पिक लूमों के लिए छिद्र + 0 . 00 मि मी० - - 
के व्यास पर छूट 

0 . 03 मि० मी० 
उ . अण्डर पिक लुम पिकिंग स्टिक्स 

तथा साइडलिवर के लिएवापिंग 
पर छूट एक मीटर पर 1 मि० मी० 

से अधिक नहीं होगी । 
च . तल से पहले छिद्र की ऊंचाई 
पर छूट 

+ 1 मि० मी० 
छ. प्रत्येक दो छिद्रों के बीच की छूट + 1 मि० मी० 
ज . काप्रेसड लकड़ी से बने पिकिंग 

स्टिक्स / साइड विरष्टि के बजन 
पर छूट 

+ 3 प्रतिशत 
झ . प्राकृतिक लकड़ी से बने पिकिग 

स्टिक / साइड लिवर स्टिक पर 
छूट 

+ 5 प्रतिशत 


क . हल्के रंग की ( एक्सल ) लकड़ी अनेजीसस लेटीफॉलिया वाल 
ख . बबूल 

अकेसिया अरेबिका बिल्डे 
ग . थामन 

ग्रिदिया टिलोफॉलिया वाल 
घ . हिकरी 

हायकोरिया जाति 
ङ . लॉरेल 

टर्मीनेलिया प्रांमेंटोसा 
बाईट एट प्रार्म 
लेंगरस्ट्राणिया पर्वाफलोरा 

राक्स 
छ. संदान 

अर्जीनिया ऊजीनेसिस ( राक्स ) 
ज . सीसम 

हारेट 
झ . हल्का रंग तेंदू 

डलंबजिया सो राक्स 
न . सफेद चुगलम 

डायोस्फोरस मेंलावजाइनल 

राक्स 
त : पलकीम लकड़ी 

टर्मिनेटिया वायलेट/ स्टेयडेल 


लेदी . 


अन्डर पिक लूमों के लिए : पिकिंग स्टिक्स/ साइडलिघर स्टिक 
निम्न जातियों की इमारती लकड़ी से बनाये जायेंगें । 


व्यापारिक नाम 


वनस्पतिक नाम 


4 . प्रापेक्षित या विशिष्ट घनत्व : - - 

पलकीय लकड़ी से बनी पिकिंग स्टिकस का विशिष्ट धनत्य निम्न 
प्रकार से होगा : 

क . प्रति क्यूबिक फुट में 60 से 85 पाउंड तक की वजन वाली 
प्रोवर पिक स्टिके पलकीय लकड़ी से बनायी जायेंगी । 

ख. प्रति क्यूबिक फुट में 70 से 75 पाउंड तक के वजन वाली 
अण्डर पिकस्टिकें पलकीय लकड़ी से बनाई जायेंगी । 

5. परतों का टेस्ट : जो पिकिंग स्टिफें पलकीय ( परतों वाली ) 
लकड़ी से बनें होंगी उन की जांच निम्न रीति से होगी : --- 

पिकिंग स्टिक की कोई भी सुविधा वाली प्रायामों की एक पी० 
सी० को लेकर एक घन्टे तक पानी में उबाला जायेगा । उबालने के 
बाद पी० सी० को वजन के हथौड़े से चोट की जायेगी । 


यदि परतों में ज्यादा अन्तर नहीं आता तो नमने को पारित कर 
दिया जायेगा । इस विधी से प्रत्येक समुच्चय में से 2 नमूने लेकर जांच 
जायेंगे । 


क . बबूल 

अनेसिया अरेबिका बिल्ड 
ख . हल्के रंग की ( एक्सल ) लकड़ी अनोजीसस लेटाफानिया वाल 
ग . थामन 

ग्रीविया टिलोफालिमा वाल 
घ . फलफीय लकड़ी ( परतों वाली ) 
2. फिनिश तथा दोषमुक्तता : 
____ क . पिकिंग स्टिक/ साइड स्टिक की चिकनी सतह होगी 
तथा क्रेता चाहे तो उनपर वार्निश की जायेगी । 

ख . पिकिंग स्टिक/ साइड स्टिक लिवर क्रेक , फटने गांठ, जाला, 
गमबेन , वार्क पाकेट , कृमिसुराख , खुले जोडो आदि तथा किस ऐसे 
अन्य दोषों से मुक्त होंगे जिनसे कि पिकिंग स्टिक साइड लिवर 
स्टिक के जीवन तथा उपयोगिता नष्ट होने की संभावना हो । 

पायाम - - पिकिंग स्टिक साइडलिवर स्टिक के पायाम 
संबंधी ब्योरे निम्न छूटों समेत क्रेता तथा विक्रेता के बीच समस्त 
विशेषता /ड्राइंग/ अनुमोदित नमूने के अनुसार होंगे 
क . लम्बाई पर छूट 

+ 3 मि० मी० 
ख , मोटाई तथा चौडाई पर छूट + 0 . 5 मि० मी० 


( 9 ) पेकिंग : 

निरीक्षित तथा पारित समुच्चय निम्न रीति से पेक किया 
जायेगा । 


क . पिकिंगस्टिक / साइड लिवर स्टिक निर्यात के लिए अच्छे 
केसों में भरी जायेंगी जो संग्रह तथा यातायात तथा उठाने रखने की 
सामान्य बाधाओं को सहन करने में समर्थ हों । 


ख . यदि माल निरीक्षक की प्रत्यक्ष या सार्थक उपस्थिति में 
पंक न किया हो तो वह इस बारे में अपना सामाधान करने हेतु 
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कि उसमें केवल पारित या निरीक्षित माल ही भरा गया है बन्द केसों 
में से अधिक से अधिक तीन पैक केस खोल सकेगा । 
( 10 ) मुहर बंद करना : 

खण्ड 9 ( 1 ) के अधीन यथो पेक्षित पैक केस पर निरीक्षक 
मुहर लगायेगा जिस पर वस्त्र उद्योग समिति का मार्क होगा । 

मुहरबंदी के लिए प्रावश्यक सामान निर्माता उपलब्ध करवायेगा । 

वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का ऋ० 41 ) 
जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 1973 ( 1973 
का क्र० 51 ) द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा 23( क ) की 
उपधारा ( डी० ) तथा ( ई . ) और इसी अधिनियम की धारा 4 
की उपधारा 2 के अधीन स्वयं को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से 
निर्यात के लिए वस्त्र मशीनरी सामान के 
होने वाले निरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम 
बनाती है । यह अधिनियम भारत के राजपत्र में सूचित निरीक्षण 
(दिनांक 23 जनवरी 1971 ) के भाग 3 की धारा 4 को रद्द करता 
है तथा उसका स्थान लेता है । 


ऐसा माल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित मानानु 

सार न हो । 
( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं 

किया जायेगा जब तक कि निर्माताओं ने उसका पुनः 

निरीक्षण न कर लिया हो । 
( ग ) पूर्वनिरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड में एक 

टेबल के पास रखा जायेगा जहां परनिरीक्षणार्थ सहायता 
प्रदान करने हेतु एक सहायक उपस्थित रहेगा । 
निरीक्षण हेतु सभी खास खास आवश्यक सामान ( जो 
कि काम करने की दशा में हो ) उपलब्ध कराना उसी 
निर्माता का जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा 


( घ ) प्रस्तुतिकरण- पन्न संलग्न प्रपत्र में (परिशिष्ट - 1 ) 

में वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायेगा । 


( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति :- - 
( क ) ये विनियम वाईडिंग मशीन के लिए वूडेन कोन्स 

( लकड़ी के शंकु )निरीक्षण विनियम 1980 कहलायें । 
( ख ) यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हुए 

सबनिर्माताओं को लागू होगा , यदि वे मशीन के भाग के 

रूप में या अन्य रोत्या कोई माल बनाते हैं । 
( 2 ) परिभाषाएं :- - 
( क ) माल का तात्पर्य वाईडिग मशीन के लिए वूडेन कोन्स 

( लकड़ी के शंकु ) से है । 
( ख ) समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो एक 

निश्चित स्वरूप तथा गुण की हों जिनका नमूना लेकर 

जांच करते हुए अंगीकरण अवधारित किया जाता है । 
( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किसी पदार्थ, भाग, नमूना आदि ) 

की दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन, गुण संबंधी 
मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक बातों में दोष 
पूर्ण हों । 
निरीक्षक का तात्पर्य किसी माल की जांच करने के लिए 

प्रलिनियुक्त व्यक्ति से है । 
( ङ ) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा वस्त्र 

उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का क्र० 
41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग समिति के सुधार 
विनियम 1973 ( 1973 का क्र० 51 ) में परिभाषित 
समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेंगी जो 
कि क्रमश: उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 


( 4 ) निरीक्षण मानदण्ड : 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथाशित 

मानकों एवं छूटों के अनुसारहोगा यदि फ्रेता तथा विक्रेता 
के बीच इस निरीक्षण विनियम में विहित से अन्य उच्च 
तर या निकटतर छूट के अनुबंधों की संविदा न की गई 
हो । इस अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर छूटों के 
अनुमारनिरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई निर्माता 
किसी विदेशी सहयोग /फर्म से समझौता करके माल 
बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उसी विदेशी 
फर्म के मानकों एवं छटों के अनुसार होगा जिनका 
उल्लेख निरीक्षण विनियम की धारा ( बी ) में किया 
गया है ।निर्माता को इस संबंध में लिखित प्रमाण प्रस्तुत 

करने होंगे । 
( ख ) समुच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि अस्वी 

कृत यूनिटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा न हो जिसकी 
स्वीकृति सैंपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई है । 
समुच्चय को अस्वीकृत कर दिया जायेगा जबकि दोषपूर्ण 
यूनिटों की संख्या उस संख्या से अधिक हो जायेगी 
जिनकी छूट संपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई 


( ग ) समु 


( 5 ) सुधार तथा अस्वीकृति : - - 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित होने 

के दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा माल दिया 

जायेगा अन्यथा त्रुटि को दूर किया जायेगा । 
( ख ) ऐमा दोषपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता 

या उसके बदले में दूसरा माल नहीं दिया गया तो उस 
माल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । ऐसे युनिट्स 
की संख्या इस निरीक्षण विनियम में दी गई छूट संख्या 

मे अधिक न हो । 
( ग ) निरीक्षक माल की अस्वीकृत तभी करेगा जबकि माल 

निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छुटों के अनकल 


( 3 ) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना : 
( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले निर्माता 

उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई 
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न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त विनियम में है और 
यदि दोषपूर्ण इकाईयां विनियम में उल्लिखित छूट संख्या 
से अधिक संख्या में पाई जायेगी । 


अ. कुजू कुर्ची ( कुर्दिस ) 


होलेरिना अन्टीडिसेन्ट्रीका 
बाल 
डिजीजाइलम मेलाबोरियम 


म . व्हाइट सेडार 


बड़े 


( 6 ) नमूने का लेना : -- 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमूने निर्माता के 
निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जब कि उसे वहां जांच को पूर्ण 
सुविधा प्राप्त न हों । ऐसी जांच निर्माता या उसके प्रतिनिधि की 
उपस्थिति में की जा सकेगी । 
( 7 ) प्रमाणपत्न : 

प्रत्येक समचय जिसकी जांच निरीक्षक द्वारा की गई और 
जो स्वीकृत नहीं हुमा उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधि 
कृति अधिकारी संबंधित पार्टी को एक प्रमाण-पत्र देगा । 
___ इस प्रमाण पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन 
माह तक ही होगी । इस प्रमाण पत्र को फिर से बंध कराने के 
लिए कुल संख्या का पांच प्रतिशत ( 5 प्रतिशत ) या तीन बक्सों ( जो 
भी कम होगा ) की फिर से जांच की जायगी । 
( 8) निरीक्षण की अपेक्षायें : 

निरीक्षक निम्न नमूना योजना के अनुसार होने वाली 
इकाईयों की आवश्यक संख्या कहीं से भी चुनकर नीचे यथा 
वर्शित निरीक्षण कर सकेगा । 
क . नमूना योजना : 

सारिणी संख्या - 1. 


उपयोग में लाया गया माल वार्क पॉकेट घीफ या केक 
गमडक्ट , जाला , गांठ , फटने तथा ऐसे अन्य दोषों से मुक्त 
होगा , जिनसे शंकु के जीवन या उपायदेयता के प्रभावित होने 
की संभावना है । 
2. फिनिश : शंकु की सतह चिकनी होगी । 

3. आयाम : शंकु के आयाम सम्बन्धी व्यौरे निम्न छूटों 
समेत क्रेता तथा विक्रेता के बीच समस्त विशेषता/ड्राईंग/ अनु 
मोदित नमूने के अनुसार होंगे । 

( क ) संपूर्ण लम्बाई पर छूट + 2 . 0 मि० मी० 
( ख ) प्राधार के बाह्य ब्यास पर छूट + 1 . 0 मि० मी० 
( ग ) ऊपर के बाह्य व्यास पर छूट + 1 . 0 मि० मी० 
( घ ) सुराख के भीतरी ब्यास पर छूट 10. 5 मि० मी० 

4. वजन : शंकु के वजन की गणना ओवन शुष्क वजन 
पर शंकु के 105• सेंटीग्रेड से 110° सेंटीग्रेड तापमान पर 
जहां उसका शुष्क वजन स्थिर होता है वह वजन + 10 % 
आद्रता के लिये जोड़कर होगा तथा विशिष्टियों के अनुसार 
4 होगा । 

5. उस्फेन्द्रता : शंकु की उत्केन्द्रता की परीक्षा एक उचित 
परीक्षण स्थायक पर को जायेगी । आधार पर रन आउट 
0 . 50 मि० मी० से अधिक नहीं होगी । ऊपर के भाग में 
रन आउट 1 . 5 मि० मी० से अधिक नहीं होगी । 
( 9) पैकिंग 
____ 1. निरीक्षित तथा पारित समुच्चय निम्न रीति से पैक 
किया जायेगा : - - 

क, लकड़ी के शंकु निर्यात के लिये अच्छे केसों में भरे 
जायेंगे जो संग्रह तथा यातायात और उठाने रखने की बाधाओं 
को सहन करने में समर्थ हों । 

ख. यदि माल निरीक्षक की सार्थक या प्रत्यक्ष 
उपस्थिति में भरा न गया हो तो वह इस बारे में अपना 
समाधान हेतु कि इसमें केवल निरीक्षित तथा अनुमोदित 
माल ही भरा गया है, बन्द केसों में से अधिक से अधिक 
तीन पैक केस खोल सकेगा । 


+ 


- 


- 


समुण्य का प्राकार नमूने का प्राकार 


अनुज्ञेय दोषपूर्ण । 
इकाइयों की संख्या 


8 


13 


- - से 150 तक 
151 से 300 तक 
301 से 500 तक 
501 से 1000 तक 
1001 से ऊपर 


20 


50 


ख . कच्चा माल : लकड़ी के शंकु नीचे यथाशित पकाई 
गई इमारती लकड़ी से या क्रेता तथा विक्रेता के करारानुसार 
बनाये जायेंगे । 
व्यापारिक नाम 

वानस्पतिक नाम 

2 
क . अमारी 

प्रमूरा जाति 
ख . बोला 

मारत लीबीगेटा बाल 
ग. पम्प 

मायकेलिया चैम्पिया लिन 
घ . चिलकेसी 

पक्रेसिया ताबुलेरिस प्रचुसे 
हाल्दू 

प्रदीना कार्डीफोलिया हुक एफ 
थ . हाची पेला 

मोटेरो स्पमर्म असेरी 

फोलियम बिल्ड 
छ . केम ( कलम ) 

मिदाजीना पर्वी फोलिया 
( रोक्स ) 


( 10) मुहर बन्द करना : 

खण्ड 9 ( 1 ) के अधीन यथा पेक्षित पैक केस पर निरीक्षक 
मुहर लगायेगा जिस पर वस्त्र उद्योग समिति का मार्क होगा । 

मुहर बन्दी के लिये प्रावश्यक सामान निर्माता उपलब्ध 
करायेगा । 

वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 काकं0 41 ) 
जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 1973 ( 1973 
का क्र . 51 ) द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा 23 ( क ) की 


भाग IIT -- 
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( घ ) प्रस्तुतिकरण -पन्न संलग्न प्रपन में ( परिशिष्ट - 1 ) 

में वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायेगा । 
( 4 ) निरीक्षण मानदण्ड : - - 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथाशित 

मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा यदि क्रेता तथा विक्रेता 
के बीच इस निरीक्षण विनियम में विहित से अन्य उच्च 
तर या निकटतर छूट के अनुबंधों की संविदा न की गई 
हो । इस अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर छूटों के 
अनुसार निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई निर्माता 
किसी विदेशी सहयोग/ फर्म से समझौता करके माल 
बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उसी विदेशी 
फर्म के मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा जिनका 
उल्लेख निरीक्षण विनियम की धारा ( बी ) में किया 
गया है ।निर्माता को इस संबंध में लिखित प्रमाण प्रस्तुत 

करने होंगे । 
( ख ) समुच्चय को तभी स्वीकार्यमाना जायेगा जबकि अस्वी 

कृत यनिटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा न हो जिसकी 

स्वीकृति संपलिंग प्लान की धारा 8 -ए में दी गई है । 
( ग ) समुच्चय को अस्वीकृत कर दिया जायेगा जबकि दोषपूर्ण 

यूनिटों की संख्या उस संख्या से अधिक हो जायगी 
जिनकी छूट संपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई 


उपधारा ( डी . ) तथा ( ई० ) और इसी अधिनियम की धारा 4 
की उपधारा 2 के अधीन स्वयं को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से 
निर्यात के लिए वस्त्र मशीनरी सामान के मानकी तथा उन्हें लाग 
होने वाले निरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम 
बनाती है । यह अधिनियम भारत के राजपत्र में सूचित निरीक्षण 
( दिनांक 23 जनवरी 1971 ) के भाग 3 की धारा 4 को रद्द करता 
है तथा उसका स्थान लेता है । 
( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति : -- 
( क ) ये विनियम लूमों के शटल निरीक्षण विनियम 1980 

कहलायें । 
( ख ) यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हुए 

सबनिर्माताओं को लाग होगा, यदि वे मशीन के भाग के 

रूप में या अन्य रोत्या कोई माल बनाते है । 
( 2 ) परिभाषाएं : -- 

( क ) माल का तात्पर्य लूमों के लिए शटल से है । 
( ख ) समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो एक 

निश्चित स्वरूप तथा गुण की हों जिनका नमूना लेकर 

जांच करते हुए अंगीकरण अवधारित किया जाता है । 
( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किसी पदार्थ, भाग , नमना आदि ) 

को दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन , गुण संबंधी 
मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक बातों में दोष 

पूर्ण हों । 
( घ ) निरीक्षक का तात्पर्यकिसी माल की जांच करने के लिए 

प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 
इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा वस्त्र 
उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का कं० 
41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग समिति के सुधार 
विनियम 1973 ( 1973 का कं० 51 ) में परिभाषित 
समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेंगी जो 

कि क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 
( 3 ) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना : -- 
( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले निर्माता 

उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई 
ऐसा माल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित मानानु 

सार न हो । 
( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं 

किया जायेगा जब तक कि निर्माताओं ने उसका पुनः 

निरीक्षण न कर लिया हो । 
( ग ) पूर्वनिरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड में एक 

टेबल के पास रखा जायेगा जहां परनिरीक्षणार्थ सहायता 
प्रदान करने हेतु एक . सहायक उपस्थित रहेगा । 
निरीक्षण हेतु सभी खास खास आवश्यक सामान ( जो 
कि काम करने की दशा में हो ) उपलब्ध कराना उसी 
निर्माता का जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा 
है । 


( 5 ) सुधार तथा अस्वीकृति : --- 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित होने 

के दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा माल दिया 

जायेगा अन्यथा त्रुटि को दूर किया जायेगा । 
( ख ) ऐसा दोषपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता 

या उसके बदले में दूसरा माल नहीं दिया गया तो उस 
माल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । ऐसे यूनिट्स 
की संख्या इस निरीक्षण विनियम में दी गई छुट संख्या 

से अधिक न हो । 
( ग ) निरीक्षक माल को अस्वीकृत तभी करेगा जबकि माल 

निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छूटों के अनुकूल 
न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त विनियम में है और 
यदि दोषपूर्ण इकाईयां विनियम में उल्लिखित छूट संख्या 

से अधिक संख्या में पाई जायेंगी । 
( 6 ) नमूने का लेना : 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमूने निर्माता के 
निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जब कि उसे वहां जांच की पूर्ण 
सुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसी जांच निर्माता या उसके प्रतिनिधि की 
उपस्थिति में की जा सकेगी । 


( 7 ) प्रमाणपत्र : - - 

प्रत्येक समुच्चय जिसकी जांच निरीक्षक द्वारा की गई और 
जो स्वीकृत नहीं हुअा उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधि 
कृति अधिकारी संबंधित पार्टी को एक प्रमाण- पत्न देगा । 


में छूट 


- 


- 


--००० 
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इस प्रमाण पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन समेत क्रेता और विक्रेता के बीच समस्त विशेषता/ ड्राइंग / अनु 
माह तक ही होगी । इस प्रमाण पत्र को फिर से वैध कराने के मोदित नमूने के अनुसार होगा । 
लिए कुल संख्या का पांच प्रतिशत ( 5 % ) या तीन बक्सों ( जो 

पाटो लूम में प्रयुक्त शटलों की लम्बाई में 
भी कम होगा ) की फिर से जांच की जायेगी । 

-- 1 मि० मी० 
( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाए : निरीक्षक निम्न योजना के 

नान प्राटो लूम में प्रयुक्त शटलों की । 
अनुरूप इकाइयों की आवश्यक संख्या कहीं से भी चुनकर 

लम्बाई में छूट 

42. 0 मि० मी० 
नीचे यथाशित निरीक्षण कर सकेगा । 

पाटो लूम में प्रयुक्त शटलों की चौड़ाई 
क . नमूना योजना 

10 . 5 मि० मी० 
__ सारिणी संख्या -- 1 

नान प्राटो लूम में प्रयुक्त शटलों की 
चौड़ाई में छूट 

+ 1 . 0 मि० मी० 
ममुच्चय का आकार नमूने का आकार अनुज्ञेय दोषपूर्ण 

ऊचाई में प्रागे और पीछे छूट ( माटो लूम की 
इकाइयों की संख्या शटलों के लिये ) 

10. 5 मि० मी० 
--- से 25 तक 

ऊंचाई में प्रागे और पीछे छूट ( नान 
26 से 50 तक 

पाटो लूम शटलों के लिये ) + 1. 0 मि० मी० 
51 से 100 तक 

मोटाई में आगे पीछे की दीवार पर छूट + 0 . 5 मि० मी० 
101 से 150 तक 

शटल के कोण में छूट 

10 . 5 
151 से 300 तक 

शटल की केवाटी में खुले स्थान पर छूट + 0 . 5 मि० मी० 
301 से 500 तक 

5. सीधा : पर्न शटल के भीतर बैठाने पर आमने सामने 
501 से ऊपर 

भीतरी दोनों दीवारों में समान अन्तर पर रहेगा । प्रत्येक 
- - - - - - - - - - - - - - - 

तरफ का अन्तर 1 . 0 मि० मी० से अधिक नहीं होगा । 
ख . कच्चा माल : शटल का ढांचा निम्नलिखित में से 

6. जीभ : जीभ लगे शटल में सम्बन्ध में जीभ जरा 
किसी भी एक अच्छे तरह पकाई गई लकड़ी से बनाया जायेगा 

सा ऊपर उठाते हुए और फिर छोड़ने पर जल्दी पीछे हट 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

कर मूल स्थिति में पा जायेगी । 
व्यावसायिक नाम 

वानस्पतिक नाम 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- --- 

7. तेल में भिगोना : दबी लकड़ी से अन्य लकड़ी के 

शटल अलसी के कच्चे तेल या अन्य किसी उचित तेल में 
कोरनल 

खरसू प्रोक 

अच्छी तरह भिगोये जायेंगे । इस के लिये कम से कम 
मैपल 

व्हाइट सेडार तीन नमूने जांचे जायेंगे । एवं सभी नमूने अपेक्षानुरूप होने 
रबर वुड 

हार्न बीम 

चाहिये । वस्त्र उद्योग समिति समय समय पर इसकी जांच 
या 

करेगी । 
क्रेता या विक्रेता के बीच हुए करारानुसार कच्चा माल 

8. शटल का अवनमन : पर्न के समेत या पर्न के बिना 
प्रयोग किया जायेगा । 

के शटल दोनों सिरों के रखने पर पीछे की दीवार या सामने 
2 . शटल का ढांचा अच्छी तरह संशोधित तथा सीधा 

की ओर अपेक्षानुरूप नरकेंगे । 
होगा और उस पर चीक , दरार, जाला , गोंद की शिरा, छाल 9. वजन : शटल का वजन क्रेता तथा विक्रेता के करारा 
के टुकडे या कीड़ों के काटने के छिद्र और 3 से अधिक नुसार ही होगा । इसमें अन्तर - - 5 % से अधिक नहीं होगा । 
पिन गांठे नहीं होंगी । और अन्य कोई ऐसा दोष नहीं होगा 

10. ड्रोपिन टेस्ट : कास्ट पायरन प्लेट पर एक मोटर 
जिससे शटल के जीवन या उपादेयता के प्रभावित होने की 

की ऊंचाई से शटल सीधी गिराने से उसकी नोंककी धार 
संभावना हो । 

खराब नहीं होनी चाहिये । 
3. नोंक 

( 9 ) पैकिंग : 
( क ) नोंक या तो कोनवेक्स प्राकार की या सीधी 

निरीक्षित तथा पारित समुच्चय निम्न रीति से पैक 
कोनिकल आकार की होगी । 

किया जायेगा : - - 
( ख ) 30 किलो ग्राम का भार 15 सैकेण्ड पर रखने ( क ) प्रत्येक शटल पोलिथीन के बैंग में पैक कर के 
पर नोक की कठोरता 520 से 590 एच० वी० (विकर ) 

मुहर बन्द किया जायेमा । शटलों के बण्डल 
के बीच होगी । वस्त्र उद्योग समिति समय समय पर इसकी 

बांधकर उन्हें निर्यात के लिये अच्छे बक्सों में रखा 
जांच करेगी । 

जायेगा । जो संग्रह यातायात तथा उठाने रखने की 
4. आयाम : शटल के प्रायामों का ब्यौरा निम्न छुट 

सामान्य बाधामों को सहन करने में समर्थ हों । 


बर्ष 


तेंदु 


भाग 


- अण्ड 4] 
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( घ ) निरीक्षक का तात्पर्यकिसी माल की जांच करने के लिए 

प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 
( ङ ) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा वस्त्र 

उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का क्र० 
41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग समिति के 
मुधार विनियम 1973 ( 1973 का अं0 51 ) में 
परिभाषित समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियों वही अर्थ 
रखेगी जो कि क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 


( ख ) प्रत्येक बण्डल क्राफ्ट पेपर में लपेटा जायेगा । 
( ग ) धातु से बने सभी भागों पर जंग निरोधक द्रव्य 

का लेप किया जायेगा । 
( घ ) नोंकों की सुरक्षा के लिये एक मोटी दफती का 

टुकड़ा शटल के नोंकों के सामने बण्डल के एक 

तरफ रखा जायेगा । 
2 . यदि माल निरीक्षक की प्रत्यक्ष या सार्थक उपस्थिति 

में न भरा गया हो तो यह इस बारे में अपना 
समाधान करने हेतु कि उनमें फेवल निरीक्षित 
तथा अनुमोदित माल ही भरा गया है, पैक अक्सों 

में से अधिक से अधिक तीन बोक्स खोल सकेगा । 
( 10 ) मुहर बन्द करना : 

खण्ड 9 ( 1 ) के अधीन यथापेक्षित पैक बोक्सों पर निरीक्षक 
मुहर लगायेगा जिस पर वस्त्र उद्योग समिति का मार्क होगा । 

मोहर बन्दी का आवश्यक सामान निर्माता उपलब्ध 
करायेगा । 

वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का ज० 
41 ) जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 1973 
( 1973 का कं0 51 ) द्वारा संशोधित हुआ है , की धारा 23 ( क ) 
की उपधारा ( डी० ) तथा (ई० ) और इसी अधिनियम की धारा 4 
की उपधारा 2 के अधीन स्वयं को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से 
निर्यात के लिए वस्त्र मशीनरी सामान के मानकों तथा उन्हें लागू 
होने वाले निरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम 
बनाती है । यह अधिनियम भारत के राजपत्र में सूचित निरीक्षण 
( दिनांक 23 जनवरी, 1971 ) के भाग 3 की धारा 4 को रद्द 
करता है तथा उसका स्थान लेता है । 


( 3 ) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना : 
( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले निर्माता 

उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई ऐसा 
माल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित मानानुसार 

न हो । 
( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं 

किया जायेगा जब तक कि निर्माताओं ने उसका पुनः 

निरीक्षण न कर लिया हो । 
( ग ) पूर्व निरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड में एक 

टेबल के पास रखा जायेगा जहां परनिरीक्षणार्थ सहायता 
प्रदान करने हेतु एक सहायक उपस्थित रहेगा ।निरीक्षण 
हेतु सभी खास खाम प्रावश्यक सामान ( जो कि काम 
करने की दशा में हो ) उपलब्ध कराना उसी निर्माता 

का जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा है । 
( घ ) प्रस्तुतिकरण-पत्र संलग्न प्रपत्र में (परिशिष्ट -I ) 

में वस्त्र उद्योग ममिति के पास भेजा जायेगा । 


( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति :-- - 
( क ) ये विनियम बाइंडिंग मशीन के लिए कोन/ चीज 

निरीक्षण विनियम 1980 कहलायें । 
यह मशीनरी निमतिाओं को मम्मिलित करते हए 
सब निर्माताओं को लागू होगा , यदि वे मशीन के भाग 

के रूप में या अन्य रोत्या कोई माल बनाते हैं । 
( 2) परिभाषाएं : -- 
( क ) माल का तात्पर्य वाईडिंग मशीन के लिए कोन / 

चीज से है । 
( ख ) समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो एक 

निश्चित स्वरूप तथा गुण की हों , जिनका नमूना लेकर 
जांच करते हुए अंगीकरण अवधारित किया जाता 


( 4 ) निरीक्षण मानदण्ड :--- 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथाशित 

मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा यदि क्रेता तथा 
विक्रेता के बीच इसनिरीक्षण विनियम में विहित से अन्य 
उच्चतर या निकटतर छुट के अनुबंधों की संविदा न 
की गई हो । इस अवस्था में उचचतर तथा निकटतर 
छुटों के अनुसार निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई 
निर्माता किसी विदेशी महयोग /फर्म से समझौता करके 
माल बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उसी 
विदेशी फर्म के मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा 
जिनका उल्लेख निरीक्षण विनियम की धारा ( बी० ) 
में किया गया है । निर्माता को इस संबंध में लिखित 

प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे । 
( ख ) समुच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि अस्वी 

कृत यूनिटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा न हो जिसकी 
स्वीकृति मॅपलिंग प्लान की धारा 8- ए में दी गई है । 
समुच्चय को अस्वीकृप्त कर दिया जायेगा जबकि दोष 
पूर्ण यूनिटों की संख्या उस संख्या से अधिक हो जायेगा 
जिनकी छूट संपलिग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई 


( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किसी पदार्थ, भाग , नमूना प्रादि ) 

की दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन, गुण संबंधी 
मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक बातों में दोष 
पूर्ण हो । 
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808 


125 


( 5 ) सुधार तथा अस्वीकृति:--- 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित होने के 

दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा माल दिया 

जायेगा अन्यथा त्रुटि को दूर किया जायेगा । 
( ख ) ऐसा दोषपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता 

या उसके बदले में दूसरा माल नहीं दिया गया तो उम 
माल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । ऐसे यूनिट्स 
की संख्या इस निरीक्षण विनियम में दी गई छुट संख्या 

से अधिक न हो । 
( ग ) निरीक्षक माल को अस्वीकृत तभी करेगा जबकि माल 

निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छूटों के अनुकूल 
न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त विनियम में है और 
यदि दोषपूर्ण इकाईयां विनियम में उल्लिखित छूट संख्या 
से अधिक संख्या में पाई जायेगी । 


35000 तक दूसरा नमूना 
35001 से पहला नमूना 
150000 तक दूसरा नमूना 
150001 से पहला नमूना 
500000 तक दूसरा नमूना 
5 ,00,000 से पहला नमूना 
ऊपर दूसरा नमूना 


125 
200 
200 
350 
350 


18 
11 
26 


ख . कच्चा माल : कोन चीज मिल बोर्ड या उसी प्रकार 
के अन्य बोर्ड/प्लास्टिक या अन्य किसी वस्तु से क्रेता या 
विक्रेता के समझौते के अनुसार बनाये जायेंगे । 

2. पायाम : कोन / चीज के पायाम सम्बन्धी ब्योरे निम्न 
छूट समेत क्रेता तथा विक्रेता के बीच समस्त विशेषता / ड्राइंग 
अनुमोदित नमूने के अनुसार होंगे । 
____ कोन / चीज की सम्पूर्ण लम्बाई पर छूट : 


( 6) नमूने का लेनाः -- 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमूने निर्माता के 
निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जब कि उसे वहां जांच की पूर्ण 
सुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसी जांचनिर्माता या उसके प्रतिनिधि की 
उपस्थिति में की जा सकेगी । 


___ लम्बाई 


छूट 


- से 200 मि० मी० तक 
200 से 250 मि० मी० तक 
2500 मि . मी . से ऊपर 


1 . 5 मि० मी० 
+ 2 . 0 मि० मी० 
41 . 50 मि० मी० 


( 7 ) प्रमाणपत्र: 

प्रत्येक समुच्चय जिमकी जांच निरीक्षक द्वारा की गई और जो 
स्वीकृत नहीं हया उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधिकृति 
अधिकारी संबंधित पार्टी को एक प्रमाण-पत्र देगा । 

इस प्रमाण पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन माह 
तक ही होगी । इस प्रमाण पत्र को फिर से वैध कराने के लिए कुल 
संख्या का पांच प्रतिशत ( 5 % ) या तीन बक्सों ( जो भी 
कम होगा ) की फिर से जांच की जायेगी । 
( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाएं : 

निरीक्षक निम्न नमूना योजना के अनुसार होने वाली इकाइयों 
की आवश्यक संख्या कहीं से भी चुनकर नीचे यथादर्शित निरीक्षण 
कर सकेगा । 
क . नमूना योजना : 

सारिणी संख्या 1 


चीज के भीतरी घ्यास पर छूट + 0 , 5 मि० मी० होगी । 

3. कोन का फिटिंग परीक्षण : कोन को फिट की जांच 
अनावश्यक दबाब तथा मरोड़ के बिना प्लग गेज पर जिसका 
टेपर कोन के कोण के बराबर होगा की जायेगी । कोन का 
प्राधार गेज पर अंकित दो रेखामों के बीच होगा । गेज पर 
मानक तल की सामान्य स्थिति से + बी / 2 की दूरी पर दो 
रेखायें अंकित हौंगी । बी का मान 3. 2 मि० मी० होगा । 

4 . उत्केन्द्रता : - कोन चीज की उरकेन्द्रता किसी उचित 
जांच फिक्सर पर जांची जायेगी । जो 1 . 0 मि० मी० से 
अधिक नहीं होगी । 
___ _ 5. वजन :---- कोन / चीज का वजन वही होगा जिसकी 
क्रेता तथा विक्रेता के बीच संविदा हुई हो । परिवर्तन 18 
प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । औसत वजन 103°1- 2° सें० 
तापमान पर प्रोवन शुष्क वजन + प्रादता पुनः प्राप्ति हेत 
10 प्रतिशत के बराबर होगा । 
. प्रत्येक 100 के पांच नमूने लेकर जांच की जायेगी 
तथा उन्हें स्वीकृति हेतु विशिष्टियों के अनुरूप होना होगा । 
___ 6. ठाल : - शंकु की ढाल निम्न होगी : -- 


समुथ्षय का 
प्राकार 


नमूने का आकार स्वीकार्य गुण विशेष का स्तर 


अस्वीकार्य 


स्वीकार्य 
संख्या 


संख्या 


12 


3 


शंकु कोण 


- - से 3000 पहला नमूना 

तक दूसरा नमूना 
3001 से पहला नमूना 
10000 तक दूसरा नमूना 
10001 से पहला नमूना 


32 1 
324 
50 2 
50 . 8 
803 


4° से 21° तक 
4° से 21° के ऊपर 


+ 0 - 10° 
10 - 20° 
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पांच नमूने लेकर जांचे जायेंगे और सभी स्वीकृति हेतु 
ऊपर दी गई विशष्टियों के अनुरूप होना होगा । 

7. फिनिश : कोन की फिनिश सादी , खांचेदार , उभरी 
हुई वाल्वेटिड या फलॉक होगी । कोनों का ऊपरी किनारा 
गोलाई में मुड़ा हुमा तथा नोंक से कम से कम 10 मि० 
मी० तक पालिश होना चाहिये । जहां विशिष्टी अनुसार 
कोनों की टॉपर पर रंग किया जाये तो वह ऐसा हो कि 
प्रयोग में लाने पर न लगे । कोन के स्तरों में अन्तर नहीं 
होगा ऊपर वाली स्तर को भली प्रकार मजबूती से जोड़ा 
जायेगा । कोन की टॉप कोई क्रेक नहीं होगा तथा प्राकृति 
सम्बन्धी अन्य कोई दोष नहीं होना चाहिये । 


( 8 ) पंकिंग : 
- 1. निरीक्षित तथा पारित समुच्चय निम्न रीति से पैक 

किया जायेगा : - -- 
निर्यात के लिये कोन / चीज उचित बोक्सों में भरे 
जायेंगे जो संग्रह , यातायात तथा उठाने , रखने की 

सामान्य बाधाओं को सहन करने में समर्थ हों । 
2. यदि माल निरीक्षक को प्रत्यक्ष या सार्थक उपस्थिति 
में न भरा गया हो तो वह इस बारे में अपना 
समाधान करने हेतु कि उनमें केवल निरीक्षित तथा 
अनुमोदित माल ही भरा गया है, पैक बोक्सों में से 
अधिक से अधिक तीन बोक्स खोल सकेगा । 


( 2 ) परिभाषाएं : 
( क ) माल का तात्पर्य लूमों के लिए इस्पात के चपटे 

होल्डों से है । 
( ख ) समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो एक 

निश्चित स्वरूप तथा गुण की हों जिनका नमूना लेकर 

जांच करते हुए अंगीकरण अवधारित किया जाता है । 
( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किसी पदार्थ, भाग, नमूना आदि ) 

की दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन, गुण संबंधी 
मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक बातों में दोष 
पूर्ण हों । 
निरीक्षक का तात्पर्य किसी माल की जांच करने के लिए 

प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 
( 5 ) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा वस्त्र 

उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का क्र० 
41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग समिति के सुधार 
विनियम 1973 ( 1973 का क्र० 51 ) में परिभाषित 
समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां वही अर्थ रग्नेगी जो 

कि क्रमश: उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 
( 3 ) निरीक्षणार्थप्रस्तुत करना : -- 
( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले निर्माता 

उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई 
ऐसा माल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित मानानु 

सारन हो । 
( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं 

किया जायेगा जब तक कि निर्माताओं ने उसका पुनः 

निरीक्षण न कर लिया हो । 
( ग ) पूर्व निरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड में एक 

टेबल के पास रखा जायेगा जहां परनिरीक्षणार्थ सहायता 
प्रदान करने हेतु एक सहायक उपस्थित रहेगा । 
निरीक्षण हेतु सभी खास खास आवश्यक सामान ( जो 
कि काम करने की दशा में हो ) उपलब्ध कराना उसी 
निर्माता का जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा 


( 10 ) मुहर बन्द करना : 

खण्ड 9 ( 1 ) के अधीन यथापेक्षित पैक बोक्सों पर 
निरीक्षित मुहर लगायेगा जिस पर वस्त्र उद्योग 

समिति का मार्क होगा । 
महर बन्दी के लिये आवश्यक सामान निर्माता उपलब्ध 
करायेगा । 

वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का क्र0 41 ) 
जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 1973 ( 1973 
का कं० 51 ) द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा 23 ( क ) की 
उपधारा ( डी० ) तथा ( ई० ) और इसी अधिनियम की धारा 4 
की उपधारा 2 के अधीन स्वयं को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से 
निर्यात के लिए वस्त्र मशीनरी सामान के मानकी तथा उन्हें लागू 
होने वाले निरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम 
बनाती है । यह अधिनियम भारत के राजपत्र में सूचित निरीक्षण 
(दिनांक 23 जनवरी 1971) के भाग 3 को धारा 4 को रद्द करता 
है तथा उसका स्थान लेता है । 
( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति : 
( क ) ये विनियम लूमों के लिए इस्पात के चपटे हील्ड 

निरीक्षण विनियम 1980 कहलायें । 
( ख ) यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हुए 

सबनिर्माताओं को लाग होगा, यदि वे मशीन के भाग के 

रूप में या अन्य रीत्या कोई माल बनाते हैं । 
6 - 359GI| 80 


( घ ) प्रस्तुतिकरण -पत्र संलग्न प्रपत्र में ( परिशिष्ट - 1 ) 

में वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायेगा । 
( 4 ) निरीक्षण मानदण्ड : --- 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथाशित 

मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा यदि केता तथा विक्रेता 
के बीच इस निरीक्षण विनियम में विहित से अन्य उच्च 
तर या निकटतर छूट के अनुबंधों की संविदा न की गई 
हो । इस अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर छूटों के 
अनसार निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई निर्माता 
किसी विदेशी सहयोग/ फर्म से समझौता करके माल 
बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उसी विदेशी 
फर्म के मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा जिनका 


4240 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 6, 1980 ( पग्रहायण 15, 1902 ) 


[ भाग III - Aण्ड 4 


( क ) नमूना योजना : 

सारिणी संख्या - 1 
समुच्चय का आकार ममूने का आकार 

स्वीकार्य गुण का स्तर 


उल्लेख निरीक्षण विनियम की धारा ( बी० ) में किया 
गया है ।निर्माता को इस संबंध में लिखित प्रमाण प्रस्तुत 

करने होंगे । 
( ख ) समुच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि अस्वी 

कृत यूनिटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा न हो जिसकी 

स्वीकृति सैंपलिंग प्लान की धारा 8- में दी गई है । 
( ग ) समुच्चय को अस्वीकृत करदिया जायेगा जबकि दोषपूर्ण 

यूनिटों की संख्या उस संख्या से अधिक हो जायेगी 
जिनकी छूट सैपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई 


( 5 ) सुधार तथा अस्वीकृति : --- 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित होने 

के दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा माल दिया 

जायेगा अन्यथा त्रुटि को दूर किया जायेगा । 
( ख ) ऐसा दोषपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता 

या उसके बदले में दूसरा माल नहीं दिया गया तो उस 
माल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । ऐसे यूनिट्स 
की संख्या उस निरीक्षण विनियम में दी गई छूट संख्या 
से अधिक न हो । 


( ग ) निरीक्षक माल की अस्वीकृत तभी करेगा जबकि माल 

निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छटों के अनुकल 
न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त विनियम में है और 
यदि दोषपूर्ण इकाईयां विनियम में उल्लिखित छुट संख्या 
से अधिक संख्या में पाई जायेगी । 


स्वीकार्य प्रस्वी 
संख्या कार्य 

संख्या 
से 10000 पहला नमूना 50 2 5 

" दूसरा नमूना 506 7 
10001 से 35000 पहला नमूना 803 7 

दूसरा नमूना 80 
35001 से 150000 पहला नमूना 125 

दूसरा नमूना 125 12 
150001 से 500000 पहला नमूना 2007 11 

दूसरा नमूना 200 18 19 
500001 से ऊपर पहला नमूना 315 11 16 

दूसरा नमूना 315 26 27 
) कच्चा माल : चपटे हील्ड कोल्ड रोल्ड कार्बन फोलाद 

से जिसकी पोलिश अच्छी तथा किनारे गोल मड़े हों 
एवं चिकने हों । जिसमें कार्बन की मात्रा 0 . 3 और 
0 . 7 प्रतिशत के बीच में होगी भेजने वाले के परीक्षण 
प्रमाणपत्र के अनुसार उसकी जांच की जाएगी । वस्त्र 
उद्योग समिति भी समय - समय पर संघटन के 
सत्यापनार्थ परीक्षा करेगी । 
( 2 ) आयाम : फोलाद के चपटे हिल्डों के आयाम संबंधी 
ब्यौरे निम्न छुट समेत क्रेता और विक्रेता के 
बीच समस्त विशेषता/ डाइंग/ अनुमोदित नमूने के अनुसार 
" होंगे । ( नमूनों के लिए सारिणी- 1 देखिए ) । 
( क ) लम्बाई में छूट + 0 . 5 मि० मी० 
( ख ) मुख्य धुरी के सिरे के लूप पर छूट + 0. 5 मि० 

मी० 
( ग ) गौण धुरी के सिरे के लूप पर छूट - 0 . 2 मि० 

मी० + 0 . 1 मि० मी० 
( घ ) सूत के छेद की चौड़ाई पर छूट + 0. 1 मि० मी० 
( ङ ) सूत के छेद की लम्बाई में छूट 0 . 1 मि० मी० 
( च ) पट्टी की मोटाई में छूट 0 . 02 मि० मी० 
( छ ) पट्टी की चौड़ाई में छूट + 0 , 1 मि० मी० 
( ज ) सूत के छेद के मध्य बिन्दु के हील्ड के केन्द्र से स्थिति 

निर्माता की विशेषता के अनुसार होगी । छूट 

40. 5 मि० मी० 
( 3 ) प्लेटिंग : हिल्डों पर क्रेता तथा विक्रेता के समझौते 
के अनुसार योग्य धातु की प्लेटिंग की जाएगी । 

( 4 ) फिनिश : हिल्ड चिकने तथा जंग, क्रेक तथा ऐसे 
अन्य दोषों से मुक्त होंगे जो धागा टूटने का कारण बन 
सकते हैं । सूत छेदों के नोकीले कोने नहीं होंगे । 


( 6) नमूने का लेना : 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नम ने निर्माता के 
निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जब कि उसे वहां जांच को पूर्ण 
सुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसी जांच निर्माता या उसके प्रतिनिधि की 
उपस्थिति में की जा सकेगी । 


( 7 ) प्रमाणपत्र : - - 

प्रत्येक समुच्चय जिसकी जांच निरीक्षण द्वारा की गई और 
जो स्वीकृत नहीं हुआ उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधि 
कृति अधिकारी संबंधित पार्टी को एक प्रमाण-पत्र देगा । 

इस प्रमाण पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन 
माह तक ही होगी । इस प्रमाण- पत्न को फिर से वैध कराने के 
लिए कुल संख्या का पांच प्रतिशत ( 5 % ) या तीन बरसों ( जो 
भी कम होगा ) की फिर से जांच की आयेगी । 


( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाएं : 

निरीक्षक निम्न नमूना योजना के अनुरूप इकाईयों की 
आवश्यक संख्या कहीं से भी चुनकर नीचे यथाशित निरीक्षण 
कर सकेगा । 
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( 9 ) पैकिंग : 

( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किसी पदार्थ, भाग, नमूना प्रादि ) 
( 1 ) निरीक्षित तथा पारित समुच्चय निम्न रीति से 

को दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन , गुण संबंधी 
पंक किया जाएगा : 

मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक बातों में दोष 
क . हील्ड में उचित वस्तु के बने धागे डाले 

पूर्ण हों । 
जायेंगे जो उठाने रखने संबंधी क्रियानों को सहन 

(घ ) निरीक्षक का तात्पर्य किसी माल की जांच करने के लिए 
करने में समर्थ हों । 

प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 
ख . धागे से बंधे हील्ड के सेटस/ प्लेट उचित नमी 

( क ) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा वस्त्र 
निरोधक बोक्सों में निर्यात के लिए पैक किए 

उद्योग समिति मधिनियम 1963 ( 1963 का क्र० 
जाएंगे । 

41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग समिति के 

सुधार विनियम 1973 ( 1973 का क्र०51 ) में 
यदि माल निरीक्षक की प्रत्यक्ष या सार्थक उप 

परिभाषित समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां वही अर्थ 
स्थिति में न भरा गया हो तो वह इस बारे में 

रखेंगी जो कि क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 
अपना समाधान करने हेत कि उनमें केवल निरी 
क्षित माल ही भरा गया है पैक बोक्सों में से अधिक ( 3 ) निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना : --- 
से अधिक बोक्स खोल सकेगा । 

( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले निर्माता 
( 10 ) मुहर बंद करना : 

उसके पूर्वनिरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई ऐसा 

माल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित मानानुसार 
खण्ड 8 ( 1 ) के अधीन यथापेक्षित पैक केसों परनिरीक्षक 

न हो । 
महर लगाएगा । जिस पर वस्त्र उद्योग समिति का मार्फ 
होगा । 

( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं 

किया जायेगा जब तक कि निर्माताओं ने उसका पुनः 
मुहर बंदी के लिए आवश्यक सामान निर्माता उपलब्ध 

निरोक्षण न करलियाहो । 
कराएगा । 

( ग ) पूर्व निरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड में एक 
वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का क्र० . 

टेबल के पास रखा जायेगा जहां परनिरीक्षणार्थ सहायता 
41 ) जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 1973 

प्रदान करने हेतु एक सहायक उपस्थित रहेगा । निरीक्षण 
( 1973 का 90 51 ) द्वारा संशोधित हुपा है, की धारा 23 ( क ) 

हेतु सभी खास खास प्रावश्यक सामान ( जो कि काम 
को उपधारा ( डो० ) तथा ( ई० ) और इस अधिनियम की धारा 4 

करने की दशा में हो ) उपलब्ध कराना उसीनिर्माता का 
को उपधारा 2 के प्रधान स्वयं को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 

जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा है । 
करते हुए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से 
निर्यात के लिए बस्त्र मसानरी सामान के मानकों तथा उन्हें लाग 

( घ ) प्रस्तुतिकरण -पत्न संलग्न प्रपत्र में ( परिशिष्ट - I ) 
होने वाले निरीक्षण का प्रकार उहिलखित करने हेतु निम्न विनियम 

में वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायगा । 
बनाती है । यह अधिनियम भारत के राजपत्र में सूचित निरीक्षण 

( 4 ) निरीक्षण मानदण्ड :-- - 
( दिनांक 23 जनवरी 1971 ) के भाग 3 की धारा 4 को रद्द 

( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथाशित 
करता है तथा उसका स्थान लेता है । 

मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा यदि क्रेता तथा 
( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति :---- 

विक्रेता को बोच इसनिरीक्षण विनियम में विहित से अन्य 
( क ) ये विनियम लूमों के लिए ट्विन वायर हील्ड/ इनसेट 

उच्चतर या निकटतर छूट के अनुबंधों को संविदा न 
मैल वायर हाल्ड कॉनटेक्ट निरीक्षण विनियम 1980 

की गई हो । इस अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर 

छुटों के अनुसार निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई 
कहलायें । 

निर्माता किसी विदेशी सहयोग/ फर्म से समझौता करके 
( ख ) यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हुए 

माल बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उसी 
सब निर्माताओं को लागू होगा , यदि वे मशीन के भाग 

विदेशी फर्म के मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा 
के रूप में या अन्य रोत्या कोई माल बनाते हैं । 

जिनका उल्लेख निरीक्षण विनियम की धारा ( बी ) 
( 2) परिभाषाएं :-- 

में किया गया है । निर्माता को इस संबंध में लिखित 
( क ) माल का तात्पर्य लूमों के लिए विन घायर हील्ड 

प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे । 
इनसेट मैल वायर होल्ड कॉनटेक्ट वायर हील्ड सेट 

( ख ) समच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि अस्वी 

कृत यूनिटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा न ही जिसको 
( ख ) समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो एक 

स्वोकृति संपलिंग प्लान को धारा 8 - ए में दो गई है । 
निश्चित स्वरूप तथा गुण को हों , जिनका नमूना लेकर 
जांच करते हए अंगोकरण अवधारित किया जाता 

( ग ) समुच्चय को अस्वीकृत कर दिया जायेगा जबदि दोष 
है । 

पूर्ण यनिटों की संख्या उस संख्या से अधिक हो जायेगी 
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जिनकी छूट संपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई 


5 


35001 से 150000 पहला नमूना 125 

तक दूसरा नमूना 125 
150001 से 500000 पहला नमूना 200 
तक 

दूसरा नमूना 200 
500001 से ऊपर पहला नमना 315 

दूसरा नमूना 315 


12 

7 
18 
11 
26 


13 
11 
19 
16 
27 


( 5 ) सुधार तथा स्वीकृति 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित होने के 

दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा माल दिया 

जायेगा अन्यथा त्रुटि को दूर किया जायेगा । 
( ख ) ऐसा दोषपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया गया तो उस 

या उसके बदले में दूसरा माल नहीं दिया गया तो उस 
माल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । ऐसे यूनिट्स 
की संख्या इस निरीक्षण विनियम में दी गई छुट संख्या 

से अधिक न हो । 
( ग ) निरीक्षक माल को अस्वीकृत तभी करेगा जबकि माल 
__ निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छूटों के अनुकूल 
न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त विनियम में है और 
यदि दोषपूर्ण इकाईयां विनियम में उल्लिखित छूट संख्या 

से अधिक संख्या में पाई जायेगी । 
( 6 ) नमूनेका लेना :--- 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमूने निर्माता के 
निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जब कि उसे वहां जांच की पूर्ण 
सुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसी जांचनिर्माता या उसके प्रतिनिधि की 
उपस्थिति में की जा सकेगी । 


ख ( 1 ) संघटक : ट्रिपन वायर इनसेट मेल वायर कार्बन 
फौलाद वायर से बनाए जायेंगे जिसमें 0 . 35 प्रतिशत से 
0 . 65 प्रतिशत के बीच कार्बन की मात्रा होगी । भेजने वाले 
के परीक्षण प्रमाण पत्र के अनसार उसकी जांच की जाएगी । 
समय-समय पर वस्त्र उद्योग समिति भी कुछ नमूने लेकर सत्यापन 
करेगी । 


( 7 ) प्रमाण-पत्र . - - 

प्रत्येक समुच्चय जिसकी जांचनिरीक्षक द्वारा की गई और जो 
स्वोकृत नहीं हुअा उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधिकृति 
अधिकारी संबंधित पार्टी को एकः प्रमाण -पत्र देगा । 

इस प्रमाण पत्र को वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन माह 
तक हो होगी । इस प्रमाण पत्र को फिर से वैध कराने के लिए कुल 
संख्या का पांच प्रतिशत ( 500 ) या तीन बवसों ( जो भी 
कम होगा ) को फिर से जांच की जायेगी । 
( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाएं : 

निरीक्षक निम्न सूचना योजना के अनरुप इकाईयों की 
आवश्यक संख्या कहीं से भी चुनकर नीचे यथाशित निरी 
क्षण कर सकेगा । 
( क ) नमूना योजना : 

सारिणी संख्या 1 


( 2 ) मरोड़ जांच : 85 कि० ग्रा० एफ०/ एम० एम०2 से 
कम नहीं होना चाहिए । भेजने वाले के परीक्षण प्रमाण पत्र 
के अनुसार इसकी जांच की जाएगी । समय समय पर वस्त्र 
उद्योग समिति भी कुछ नमूने लेकर सत्यापन करेगी । 

( 3 ) आयाम : वायर हील्ड के प्रआयाम संबंधी ब्योरे निम्न 
छूट समेत क्रेता तथा विक्रेता के बीच समस्त विशेषता / ड्राइंग / 
तथा अनुमोदित नमूने के अनुसार होंगे । नमूनों के लिए सारणी 
क्रमांक 1 देखिए । 
( क ) इनसेट मेल की सतह या धागे के छिद्र को गौण धरी 

तथा सिरे की लूपों की सतह 45° के कोण पर होगी 

तथा छूट + 5 अंश होगी । 
( ख ) लम्बाई में छूट (सिरों के लूपों के भीतरी भाग 

से ) 1 . 0 मि० मी० 
( ग ) सिरे के लूपों की मुख्य धुरी में छूट + 1 . 0 

मि० मी० 
( घ ) सिरे के लूपों की गौण धुरी में छूट + 0 . 2 

मि० मी० 
( अ ) ट्विन वायर हील्ड के धागे छिद्र की मुख्य धुरी 

में छूट -- 0 . 2 मि० मी० 
( च ) ट्विन वायर हील्ड के धागे के छिद्र की गौण 

धुरी में छूट 0 . 1 मि० मी० 


समुच्चय का आकार 


नमूने का प्राकार स्वीकृति का स्तर 


स्वीकृति अस्वी 
संख्या कृति सं० 


( छ ) वायर के व्यास में छूट : 
व्यास 

छुट 
-~- 0 . 55मि० मी० तक + 0 . 01 मि० मी० 
0 . 58 मि० मी० से ऊपर + 0 . 02 मि० मी० 


---- से 10000 तक 


पहला नमूना 50 2 5 
दूसरा नमूना 50 
पहला नमूना 80 3 7 
दूसरा नमूना 8089 


wo! 


( 4 ) मी० जांच : दो भिन्न भिन्न बिन्दुओं पर विरुद्ध 
दिशा में इस प्रकार मोड़ने पर जिससे दो अर्धगोल जिनका 
व्यास वायर के व्यास के दस गुना हो पर दरार पड़ने टूटे 
हुए कणों के या टूटने के कोई चिन्ह नहीं होंगे । यह जांच 
प्लेटिड वायर की प्लेटिंग हटा कर की जाएगी । 


10001 से 35000 

तक 
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___ पांच नमूने लेकर जांचे जाएंगे और सब नमूने स्वीकृति हेतु ( 1 ) पक्षिन नामानि :- -- 
उपर्युक्त जांच के अनुटप होंगे । 

( क ) ये विनियम लूमों के लिए पिच बाउण्ड वायर रीडस 
( 5 ) प्राकार : मिरे के दोनों लूपों की मुख्य धुरी को 

सर्वधातु रीस निरीक्षण विनियम 1980 कहलायें । 
जोड़ने वाली रेखा तथा वायर हील्ड की मुख्य धुरी की रेखा 

( ख ) यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हुए 
समान्तर रहेगी । 

सबनिर्माताओं को लागू होगा , यदि वे मशीन के भाग 
___ सिरे के दोनों लूपों की गौण धुरी एक खड़ी सतह पर 

के रूप में या अन्य रीत्या कोई माल बनाते हैं । 
होगी । 

( 2 ) परिभाषाएं : -- 
( 6 ) फिनिश : वायर होल्ड की सतह चिकनी होगी और 
दरार , जंग, तीने कोने तथा ऐसे अन्य दोषों से मुक्त होगी 

( क ) माल का तात्पर्य लूमों के लिए पिच बाउण्ड वायर 
जिनसे धागा टूटने की संभावना हो । 

सर्वधातु री उस से है । 
( 7 ) प्लेटिंग शो रंग : चमकदार, चिकनी तथा केक 

( ख ) समुच्चय का तात्पर्य वस्तुनों के संग्रह से है जो एक 
या ऐसी दूसरे दोषों से मुक्त होगी जिससे धागा टूटने की 

निश्वित स्वरूप तया ग ण की हों जिनका नमूना लेकर 

जांच करते हुए अगोकरण अवधारित किया जाता है । 
संभावना हो । वायर के दो हिस्सों को जोड़ने से उभरे 
स्थान की प्लेटिंग नहीं की जाएगी । 

( ग ) दोषपूर्ण का तात्पर्य (किसी पदार्थ, भाग, नमूना प्रादि ) 

की दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन , गुण संबंधी 
( 9) पैकिंग : 

मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक बातों में दोषा 
( 1 ) निरीक्षित तथा पारित समुच्चय निम्न तरीके से 

पूर्ण हों । 
पैक किया जायेगा : - - 

( घ ) निरीक्षक का तात्पर्यकिसी माल की जांच करने के लिए 
क . हील्ड में उचित वस्तु के बने धागे डाले 

प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 
जाएंगे जो उठाने रखने की क्रियाओं को सहन 

( ङ ) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा वस्त्र 
करने में समर्थ हों । 

उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का क्र० 
ख . धागे से बंधे हा हील्ड के बंडल फिर अच्छे 

41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग समिति के मुधार 
बोक्सों में निर्यात के लिए भरे जायेंगे । 

विनियम 1973 ( 1973 का कं0 51 ) में परिभाषित 

समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेंगी जो 
( 2 ) यदि माल निरीक्षक की प्रत्यक्ष या सार्थव उप 

कि क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 
स्थिति में न भरा गया हो तो वह इस बारे में 
अपना समाधान करने हेतु कि उसमें केवल निरी ( 3 ) निरोक्षगार्थ प्रस्तुत करना : - - 
क्षित तथा अनुमोदित माल ही भरा गया है पंक 

( क ) कोई मालनिरोक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले निर्माता 
बोक्सों में से अधिक से अधिक तीन बोक्स खोलेगा 

उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई 
और देख सकेगा । 

एमा माल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित मानान 

मार न हो । 
( 10 ) मुहर बंद करना : खण्ड 9 ( 1 ) के अधीन यथापेक्षित 
पंक बोक्सों पर निरीक्षक मुहर लगायेगा जिस पर वस्त्र 

( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं 
उद्योग समिति का मार्क होगा । 

किया जायेगा जब तक कि निर्मातानों में उसका पुनः 

निरीक्षण न कर लिया हो । 
मुहर बंदी के लिए प्रावश्यक सामान निर्माता उपलब्ध 

( ग ) पूर्वनिरोक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड में एक 
करायगा । 

टेबल के पास रखा जायेगा जहां परनिरीक्षणार्थ सहायता 
वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का कं0 41 ) 

प्रदान करने हेतु एक सहायक उपस्थित रहेगा । 
जो कि वस्त्र उद्योग समिति के संशोधन अधिनियम 1973 ( 1973 

निरीक्षण हेतु सभी खास खास प्रावश्यक सामान ( जो 
का क्र० 51 ) द्वारा संशोधित हुआ है , की धारा 23 ( क ) की 

कि काम करने की दशा में हो ) उपलब्ध कराना उसी 
उपधारा ( डी० ) तथा ( ई० ) और इसी अधिनियम की धारा 4 

निर्माता का जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा 
की उपधारा 2 के अधीन स्वयं को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से 

( घ ) प्रस्तुतिकरण-पत्र संलग्न प्रपत्र में ( परिशिष्ट -I ) 
निर्यात के लिए वस्त्र मशीनरी मामान के मानकी तथा उन्हें लागू 

में वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायेगा । 
होने वाले निरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम 
बनाती है । यह अधिनियम भारत के राजपत्र में मूचित निरीक्षण 

( 4 ) निरीक्षण मानदण्ड : --- 
( दिनांक 23 जनवरी 1971 ) के भाग 3 की धारा 4 को रद करता 

( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथा शित 
है तथा उसका स्थान लेता है । 

मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा यदि क्रेता तथा विक्रेता 
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( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाएं : 

निरीक्षक निम्न नमना योजना के अनुरूप इकाईयों की 
आवश्यक संख्या कहीं से भी चुनकर नीचे यथादर्शित निरीक्षण 
कर सकेगा । 


( क ) नमूना योजना 

सारिणी संख्या 1 
समुच्चय का प्राकार नमूने का आकार 


के बीच इस निरीक्षण विनियम में विहित से अन्य उच्च 
तर या निकटतर छूट के अनुबंधों की संविदा न की गई 
हो । इस अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर छूटों के 
अनुसार निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई निर्माता 
किसी विदेशी सहयोग /फर्म से समझौता करके माल 
बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उसी विदेशी 
फर्म के मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा जिनका 
उल्लेख निरीक्षण विनियम की धारा ( बी० ) में किया 
गया है ।निर्माता को इस संधंध में लिखित प्रमाण प्रस्तुत 

करने होंगे । 
( ख ) समुच्चय को तभी स्वीकार्यमाना जायेगा जबकि अस्वी 

कृत यूनिटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा न हो जिसकी 
स्वीकृति संपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई है । 
समन्चय को अस्वीकृत कर दिया जायेगा जबकि दोषपूर्ण 
यूनिटों की संख्या उस संख्या से अधिक हो जायेगी 
जिनको छट संपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दो गई 
है । 


अनुज्ञेय दोषपूर्ण 
इकाईयों की 
संख्या 


- -- से 15 तक 
15 से 25 तक 
26 से 50 तक 
51 से 100 तक 
101 से 150 तक 
151 से 300 तक 
301 से ऊपर 


N 


w 


( ख ) कच्चा माल : रीड के दांते चमकदार माइल्ड 
फौलाद के चपटे तारों से बनाये जायेंगे जिसमें कार्बन 0. 25 
प्रतिशत तथा सल्फर फासफोरस की मात्रा 0 . 08 प्रतिशत 
से अधिक नहीं होगी । भेजने वाले के परीक्षण प्रमाणपत्र के 
अनुसार रसायनिक संघटकों की जांच की जायेगी । समय 
समय पर वस्त्र उद्योग समिति भी संघटन के सत्यापनार्थ 
परीक्षा करेगी । 


( 5 ) सुधार तथा अस्वीकृति : - - 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा समुच्चय पारित होने 

के दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा माल दिया 

जायेगा अन्यथा त्रुटि को दूर किया जायेगा । 
( ख ) ऐसा दोषपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता 

या उसके बदले में दूसरा माल नहीं दिया गया तो उस 
माल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । ऐसे यूनिट्स 
को संख्या इस निरीक्षण विनियम में दी गई छूट संख्या 

से अधिक न हो । 
( ग ) निरीक्षक माल की अस्वीकृत तभी करेगा जबकि माल 

निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छूटों के अनुकूल 
न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त विनियम में है और 
यदि दोषपूर्ण इकाईयां विनियम में उल्लिखित छूट संख्या 
से अधिक संख्या में पाई जायेंगी । 


( 6 ) नमूने का लेना : -- 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमने निर्माता के 
निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जब कि उसे वहां जांच की पूर्ण 
सुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसो जांच निर्माता या उसके प्रतिनिधि की 
उपस्थिति में को जा सकेगी । 


2. फिनिश : 

( क ) रीड जंग रहित तथा लम्बाई भर में सीधी एक 
__ सी होगी । 
( ख ) दांते पोलिश किये हुए तथा सिरे गोल और 

चिकने होंगे । 
( ग ) सब धातु की रीड तथा बॉल्क के बीच में दांते 

ढंके हुए होने की स्थिति में शोल्पर दांतों की 

ओर झुका हुआ नहीं होना चाहिए । 
पिच बाउण्ड रोड की स्थिति में पिचें एक बॉल्क 
से दूसरे पर झुकी हुई नहीं होगी तथा उन पर 

पेपर का कवर नहीं होगा । 
3. आयाम : रीडों के प्रायाम संबंधी ब्यारे निम्न छूट समेत 
क्रेता तथा विक्रेता के बीच अनुमोदित नमूने तथा समस्त 
विशेषता/ड्राइंग के अनुसार होंगे । 
( क ) रीड का काउण्ट निर्माता की विशिष्टियों के अनु 

सार होगा । 
( ख ) पूरी लम्बाई में छूट - -2 मि० मी० । 
( ग ) पूरी ऊंचाई में छूट + 1 मि० मी० । 
( घ ) कार्यकारी उंचाई में छूट + 2 मि० मी० । 
( ङ ) बाल्क की मोटाई में छूट -- 1 . 0 मि० मी० । 


( 7 ) प्रमाणपत्र : - -- 

प्रत्येक समुच्चय जिसकी जांच निरीक्षण द्वारा की गई और 
जो स्वीकृत नहीं हुया उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधि 
कति अधिकारी संबंधित पार्टी को एक प्रमाण-पत्र देगा । 

इम प्रमाण पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन 
माह तक हो होगी । इस प्रमाण पत्र को फिर से वैद्य कराने के 
लिए कुल संख्या का पांच प्रतिशत ( 5 % ) या तीन बक्सों ( जो 
भी कम होगा ) को फिर की जांच की जायेगी । 
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पेक्षित पैक बोक्मों पर निरीक्षक मुहर लगायेगा जिस पर 
वरत्न उद्योग समिति का मार्क होगा । 

मुहर बंदी का प्रावश्यक मामान निर्माता उपलब्ध 
करवायेगा । 


पिच बाउण्ड रीड के संबंध में + 0 . 25 मि० मी० । 

सब धातु की सब रीडों के संबंध में - 0 . 25 । 
( च ) दांतों की गहराई में छूट -+ 0 . 02 मि० मी० । 

( केवल एक रीड के ) 
रीडों के समूह में दांतों की गहराई में छूट 

0 . 04 मि० मी० । 
( छ ) दांते के कोण में छूट : 

पिच बाउण्ड रीड के लिए -- 2 . 1 

धातु की सब रीडों के लिए + 1 . 1 
( ज ) दांतो की चौड़ाई ( मोटाई ) में छूट + 0 . 01 

मि० मी० । 
( 1 ) सिरे वाले दांते की चौड़ाई में छूट - ~ 

पिच बाउण्ड रीड के लिए - - 0 . 5 मि० मी० । 
सब धातु की रोडों के लिए 20 . 25 

मि० मी० । 
4 . दांतों के बीच का अंतर तथा नम्यत: --- रीड के 
दांते सीधे तथा एक से होगें । वे नम्य तथा सवदां अपने उसी 
स्थान पर रहेंगे । 

5. दांतों की अलास्टमेंट : सभी दांते एक ही सतह में 
होंगे उनका अंतर किसी भी स्थान पर 0 . 15 मि० मी० 
से अधिक नहीं होगा । सभी धातु ही रीडों तथा पिच बाउण्ड 
रीड की स्थिति में अंतर सीमा 0 . 3 मि० मी० होगी । 
इसका परीक्षण 150 मि० मी० लंबे सीधे कोने से किया 
जायेगा । 


सं० 3-- - वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 
( 1963 का कं० 41 ) जो कि बस्त्र उद्योग समिति 
के संशोधन अधिनियम 1973 ( 1973 का ० 51 ) 
द्वारा संशोधित हुअा है, की धारा 23 ( क ) की उपधारा 
( डी० ) तथा ( ई० ) और इसी अधिनियम की धारा 4 
की उपधारा 2 के अधीन स्वयं को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से 
निर्यात के लिए वस्त्र मशीनरी सामान के मानकी तथा उन्हें लाग 
होने वालेनिरीक्षण का प्रकार उल्लिखित करने हेतु निम्न विनियम 
बनाती है । यह अधिनियम भारत के राजपत्र में सूचित निरीक्षण 
( दिनांक 23 जनवरी 1971 ) के भाग 3 की धारा 4 को रद्द करता 
है तथा उसका स्थान लेता है । 
( 1 ) संक्षिप्त नाम एवं प्रयुक्ति : - - 
( क ) ये विनियम लूमों के लिए पिकर्स 
निरीक्षण विनियम 1980 कहलायें । 
यह मशीनरी निर्माताओं को सम्मिलित करते हुए 
सब निर्मातायों को लाग होगा, यदि वे मशीन के भाग के 

रूप में या अन्य रोत्या कोई माल बनाते है । 
( 2 ) परिभाषाएं : - - 

( क ) माल का तात्पर्य लूमों के लिए पिकर्स से है । 
( ख ) समुच्चय का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है जो एक 

निश्चित स्वरूप तथा गुण की हों जिनका नमूना लेकर 

जांच करते हुए अंगीकरण अवधारित किया जाता है । 
( ग) दोषपूर्ण का तात्पर्य ( किसी पदार्थ, भाग, नमूना आदि ) 

की दोषपूर्ण इकाई से है । जो विचाराधीन, गुण संबंधी 
मानक ( कों ) के बारे में एक या अधिक बातों में दोष 

पूर्ण हों । 
( घ ) निरीक्षक का तात्पर्यकिसी माल को जांच करने के लिए 

प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है । 
( ) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा वस्त्र 

उद्योग समिति अधिनियम 1963 ( 1963 का कं० 
41 ) में परिभाषित या वस्त्र उद्योग समिति के सुधार 
विनियम 1973 ( 1973 का क्र . 51 ) में परिभाषित 
समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेगी जो 
कि क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिया गया है । 


( 9 ) पेकिंग : 

( 1 ) निरीक्षित तथा पारित समुच्चय निम्न रीति से 
पैक किया जायेगा : 
( क ) हर रोड पर जंग निरोधक लेप किया जायेगा । 

उसे इस प्रकार मोम कागज में लपेटा जायेगा 

कि सभी दांते पूरी तरह ढंक जायें । 
( ख ) अधिक से अधिक छह/ बारह रीडों का बंडल 

बांधा जायेगा । जो कि जल निरोधक कागज या 

अल्काधीन में अच्छी तरह लपेट कर बांधा जायेगा । 
( ग ) निर्यात के लिए रीडों के गळे अच्छे बाक्सों में 

रख्ने जायेंगे जो बाहर भेजते समय यातायात , 
संग्रह , उठाने रखने की सामान्य बाधाओं के सहन 

करने में समर्थ हों । 
( 2 ) यदि माल निरीक्षक की प्रत्यक्ष या सार्थक उप 
स्थिति में पैक न किया गया हो तो वह इस बारे में अपना 
समाधान करने हेतु उनमें केवल निरीक्षित या अनुमोदित 
माल हो भरा गया है पंक बाक्सों में से अधिक से अधिक 
तीन बाक्स खोल सकेगा । 

( 10) मुहर बंद करना : - खण्ड 9 ( 1 ) के अधीन यथा 


( 3) निरोक्षणाार्थ प्रस्तुत करना : -- 
( क ) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले निर्माता 

उसके पूर्व निरीक्षणार्थ उत्तरदायी होंगे ताकि कोई 
ऐसा माल अलग किया जा सके जो कि अपेक्षित मानान 
सार न हो । 


4246 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15, 1902) 


[ भाग 


- - खण्ड 4 


- 


- 


( ख ) अस्वीकृत समुच्चय फिर से निरीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं 

किया जायेगा जब तक कि निर्मातामों में उसका पुन : 

निरीक्षण न कर लिया हो । 
( ग ) पूर्वनिरीक्षित माल भली भांति प्रकाशित शेड में एक 

टेबल के पास रखा जायेगा जहां परनिरीक्षणार्थ सहायता 
प्रदान करने हेतु एक सहायक उपस्थित रहेगा । 
निरीक्षण हेतु सभी खास- खास आवश्यक सामान ( जो 
कि काम करने की दशा में हो ) उपलब्ध कराना उसी 
निर्माता का जिम्मा होगा जो कि निरीक्षण करवा रहा 


( 6 ) नमूने का लेना :- - 

निरीक्षक परीक्षण या जांच के लिए माल के नमने निर्माता के 
निर्माण स्थान से दूर ले जा सकेगा जब कि उसे वहां जांच को पूर्ण 
सुविधाएं प्राप्त न हों । ऐसी जांच निर्माता या उसके प्रतिनिधि की 
उपस्थिति में की जा सकेगी । 
( 7 ) प्रमाणपत्रः - - 
___ प्रत्येक समुच्चय जिसकी जांच निरीक्षण द्वारा की गई और 
जो स्वीकृत नहीं हुअा उसके लिए वस्त्र उद्योग समिति द्वारा प्राधि 
कृप्ति अधिकारी संबंधित पार्टी को एक प्रमाण-पत्र देगा । 

इस प्रमाण-पत्र की वैधता उसके लिखे जाने के बाद तीन 
माह तक ही होगी । इस प्रमाण -पत्र को फिर से वैध कराने के 
लिए कुल संख्या का पांच प्रतिशत ( 5 % ) या तीन बक्सों ( जो 
भी कम होगा ) की फिर से जांच की जायेगी । 
( 8 ) निरीक्षण की अपेक्षाएं : -- 

निरीक्षण निम्न योजना के अनुरूप कहीं से भी इकाईयां 
चुनकर नीचे यथाशित निरीक्षण कर सकेगा । 


( क ) नमूना योजना : 

सारिणी संख्या - - 1 


( घ ) प्रस्तुतिकरण -पत्न संलग्न प्रपत्र में ( परिशिष्ट - 1 ) 

में वस्त्र उद्योग समिति के पास भेजा जायेगा । 
( 4 ) निरीक्षण मानदण्ड : 
( क ) किसी माल का निरीक्षण इस विनियम में यथादर्शित 

मानकों एवं छूटों के अनुसार होगा यदि ऋता तथा विक्रेता 
के बीच इस निरीक्षण विनियम में विहित से अन्य उच्च 
तर या निकटतर छूट के अनुवंधों की संविदा न की गई 
हो । इस अवस्था में उच्चतर तथा निकटतर छूटों के 
अनुसार निरीक्षण किया जायेगा । यदि कोई निर्माता 
किसी विदेशी सहयोग/फर्म से समझौता करके माल 
बनाता है तो उस माल का निरीक्षण भी उसी विदेशी 
फर्म के मानकों एवं छटों के अनुसार होगा जिनका 
उल्लेख निरीक्षण विनियम की धारा ( बी ) में किया 
गया है ।निर्माता को इस संबंध में लिखित प्रमाण प्रस्तुत 

करने होंगे । 
( ख ) समुच्चय को तभी स्वीकार्य माना जायेगा जबकि अस्वी 

कृत यूनिटों की संख्या उस संख्या से ज्यादा न हो जिसकी 
स्वीकृति सैपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई है । 
समुच्चय को अस्वीकृत कर दिया जायेगा जबकि दोषपूर्ण 
यूनिटों की संख्या उस संख्या से अधिक हो जायेगी 
जिनकी छूट संपलिंग प्लान की धारा 8 - ए में दी गई 


समुच्चय का प्राकार 


नमूने का प्राकार 


अनुज्ञेय दोषपूर्ण 
वस्तुओं की संख्या 


--- से 100 तक 
101 से 150 तक 
151 से 300 तक 
301 से 500 तक 
501 से 1000 तक 
1001 से ऊपर 


80 


. 


( 5 ) मुधार तथा अस्वीकृति : 
( क ) इस निरीक्षण विनियम द्वारा सम्म्चय पारित होने 

के दौरान दोषपूर्ण माल के बदले में अच्छा माल दिया 

जायेगा अन्यथा त्रुटि को दूर किया जायेगा । । 
( ख ) ऐसा दोषपूर्ण माल जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता 

या उसके बदले में दूसरा माल नहीं दिया गया तो उस 
माल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । ऐसे यूनिट्स 
की संख्या इस निरीक्षण विनियम में दी गई छूट संख्या 

मे अधिक न हो । 
( ग ) निरीक्षक माल को अस्वीकृत तभी करगा जबकि माल 

निरीक्षण विनियमों के उन मानकों एवं छूटों के अनुकूल 
न होगा जिनका उल्लेख उपरोक्त विनियम में है और 
यदि दोषपूर्ण इकाईयां विनियम में उल्लिखित छूट संख्या 
से अधिक संख्या में पाई जायेगी । 


( ख ) कच्चा माल : क्रेता तथा विक्रेता के बीच संम्मत 

समुचित माल से पिर्कस बनाए जायेंगे । 
2 . पायाम : पिकर्स के आयाम संबंधी ब्यौरे निम्न छुट समेत 
क्रेता और विक्रेता के बीच समस्त विशेषता ड्राइंग / अनुमोदित 
नमूने के अनुसार होगें । 

अण्डर पिक लूमों ओवर पिक लमों 

के पिकर्स के पिकर्स 
( क ) चौड़ाई तथा + 2 प्रतिशत छूट + 5 प्रतिशत 

मोटाई और ऊंचाई 
स्लोट चौड़ाई + 2 प्रतिशत छूट 1- 5 प्रतिशत 
स्पिंडल छिद्र के 

- - 1 . 0 - 0 . 0 
व्यास पर 

मि० मी० ( संबं 
धित स्पिडल व्यास 

पर ) 
वजन 

+ 4 प्रतिशत छूट + 5 प्रतिशत छूट 


भाग III -- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्न , दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15, 1902 ) 


4247 


3. फिनिश : मिकरों के सभी मिरे कान तथा भरी 
हई सतहें चिकनी होगी जिनमें निकल हा तथा नोकिले अथवा 
खुरदुरे सिरे नहीं होंगे । 
( ख ) पिकिंग बैंड अथवा पिकिंग स्टिक के स्लोटों के मिरों में 

कोई उभार या नोकीलापन या खुरदरापन नहीं होगा । 
4. बंधक : - - पिकर बनाने में यदि कोई स्टेपल , बिट 
या अन्य बंधक काम में लाए जाते है तो पिकरे की मतह 
से वे ऊपर उठेहा नहीं होग तथा वे मे स्थानों पर रहेंगे जिमसे 
शटल बॉक्म या उसके साथ के किसी अंग को हानि न पहुँचे । 

5. रचना : कच्चे चमड़े में बने पिकरों के बीच दो 
तहों के बीच कोई अन्य चीज न होगी । 

6. पकाना : कच्चे चमड़े में बने पिकर स्वाभाविक 
रीति में पकाकर या बक्यम / हम्प्रेग्नेशन म्पर्म प्राइल में पुरी 
तरह इबाए जायेंगे । 

तीन नमने लेकर उनकी जांच की जाएगी । शटल के 
श्राघात बिन्दु पर काटकर नेल का उलित इम्प्रेग्नेशन निश्चित 
किया जाएगा । 
( 9 ) पैकिंग :-- - 
( 1 ) निर्गक्षित तथा पारित समनच य निम्न रीति में 

पंक किया जाएगा । 
निर्यात के लिए पिकर्म अच्हो बोक्मों में पैक किए जाएंगे 
जो संग्रह यातायात तथा उठाने रखने की सामान्य बाधात्रों 
को सहन करने में समर्थ हों । 
( 2 ) यदि माल निरीक्षक की प्रत्यक्ष या मार्थ उपस्थिति 

में न पैक किया गया हो तो वह इस संबंध में 
अपना समाधान करने हेतु कि बोक्मों में केवल 
निरीक्षित तथा अनुमोदित माल ही भरा गया है 

अधिक से अधिक तीन बोक्स खोल सकेगा । 
( 10 ) मुहर बंद करना : - -- 

खण्ड 9 ( 1 ) के अधीन यथापक्षिन बोक्मों पर निरीक्षक 
मुहर लगायेगा जिस पर वस्त्र उद्योग समिति का मार्क होगा । 

मुहर बंदी के लिए प्राबश्यक सामान निर्माता उपलब्ध 
करवायेगा । 

मी० श्रीधरन् 


2. ( क ) समुद्र पार केता का नाम 

तथा पता 
3. निर्यात संविदा का प्रमांक और 
दिनांक 
( माथ में निर्यात संविदा की प्रति 

जोड़ी जाए ) 
4. कितनी मात्रा की मंविदा है 
5 . निरीक्षण के लिए कितनी मात्रा 

प्रस्तुत की है 
6. निर्माण संबंधी विशिष्टियां तथा 
विशेषताएं 

( आवश्यक होने पर अलग पृष्ट जोडिए ) 
7. स्थान जहां बस्तु निरीक्षणार्थ 

प्रस्तुत की जाएगी 
8. निरीक्षण किस दिनांक को अपेक्षित है - --------- --- - 
9. निर्यात का स्थान 
10. प्रेषित माल की एफ० ओ०बी 

की कीमत 
11 . बक्सों की संख्या तथा मार्क 
(चिह्न ) 

भवदीय, 


सचिव 


टेषगटाइल्म कमेटी , बम्बई 


गजट अधिसूचना 
भाग - - 3 धारा 4 

फैन्ट नमेंट बोर्ड , लखनऊ 
कन्टून मेंट , लग्वनऊ दिनांक : 26 नवम्बर, 1980 

एम० ओ० आर० 1/ 11/ 1 27/ 162----- लखनऊ कन्टन 
मट ( नेहबाजारी का विनियमन ) उप -विधियों को संशोधित 
करने के लिये उपविधियों को प्रारूप लखनऊ कैन्ट्रनमेंट बोर्ड 
की मुचना संख्या 1 / 11/ 127 / 119 दिनांक 17 अक्टूबर , 
1979 के साथ प्रखपापित किया गया था तथा यथा अपेक्षा 
कैन्टनमेंट ऐक्ट 1924 ( अधिनियम संख्या 2 , 1924 ) की 
धारा 28 .4 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा उक्त सूचना के 
प्रख्यापन के दिनांक से नीम दिन की अवधि के भीतर 
आपत्तियां एवं सूझाव आमंत्रित थे , 

तथा उक्त सूचना लखनऊ कैन्टनमेंट के सूचना- पट पर 
17 अक्तूबर , 1979 को प्रारूप लगा दिया गया था । 

तथा जनता में पूर्वोक्त तीम दिन की अवधि के भीतर कोई 
ग्रापनियां या मुझाव केन्टुनमेंट बोर्ड लखनऊ को प्राप्त नहीं हुये हैं , 

नया केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 284 की 
उप -धारा ( 1 ) द्वारा य यानेक्षित उक्त प्रालेख उप -विधियों को 
विधिवत् भानुमोदित कर दिया है तथा उसकी पुष्टि कर दी है । 

अनाव , अब उक्त अधिनियम की धारा 282 की उप 
पार ( 13) द्वारा प्रदान अधिकारों का प्रयोग करके कैन्टन 
मंट बोई लखनऊ एततद्वारा निम्नलिखित उप - विधियां बनाता है । 

१. उप -विधियां लखनऊ कटक (कन्टनमेंट ) तहबाजारी 
का विनियमन उपविधियां ( मंशोधन ) 1980 कहलायेंगी । 

ये सरकारी गजट म प्रकाशित किये जाने के दिनांक 
में प्रवत्त होंगी । 


परिशिष्ट 

आवेदन प्रपत्र 
सेवा में , 

दिनांक 
निदेशक 
मशीनरी निरीक्षक कक्ष, 
वस्त्र उद्योग समिति , 
बम्बई - 400 009 
प्रिय महोदय , 
कृपया 

- -....-. - --जिमकी 
विशिप्टियां नीचे दी है , के निरीक्षण की व्यवस्था कीजिए : - - 
___ 1. निर्यातक का नाम 

2. निर्माता का नाम और पता - - --- 
7 - 359G1| 80 
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[ भाग IIT -- - खण्ड 4 


क्रम सं० 


विवरण 


हैं , प्रति ममें सूखे मेवाकरी में सही 


3. लखनऊ कटक ( कैन्टनमेंट ) ( तहबाजारी का विनि 
यमन ) की दैनिक तहबाजारी दरों की अनुसूची के स्थान पर 
निम्नलिखित अनुगृची रख दी जाए अर्थात् : - - 

दैनिक तहबाजारी दरों की अनुसूची 
क्र० सं० विवरण 
1. गाड़ी में लदे सभी प्रकार के अनाज प्रति गाड़ी 0 - 50 
2 . पहियेदार ठेला में लदे सभी प्रकार के 
अनाज प्रति टेला 

0 - 50 
3. ऊँट मे भिन्न पणनों पर लदे सभी प्रकार 
के अनाज प्रति पशु 

0 - 50 
4 . ऊंट पर लाद कर लाये गये सभी प्रकार 
के अनाज प्रति ऊंट 

0 - 20 
5. साईकिल , चार पहियेदार ठेला पर लाये 
गये सभी अनाज 

0 - 25 
6 . हाथ की महायता से लाये गये सभी 
अनाज प्रति व्यक्ति भार 

0 - 15 
7 . घी / वनस्पति घी प्रति 37 - 50 किलोग्राम 0 - 50 
8 . तेल प्रति 37 -- 50 किलोग्राम 

0 -- 25 
9. गड़, राव प्रति 37 - 50 किलोग्राम 

0 - 25 
10. लाल मिर्च प्रति 37 - 50 किलोग्राम 

0 - 15 
11. सभी प्रकार के मसाले प्रति 37 - 50 
किलोग्राम 

0 - 15 
12. खोया प्रति 37 - 50 किलोग्राम 

0 - 25 
13. सन , मतली , बान ( बाध ) मीक नारियल 

या बांस की झाड़ प्रति 37 - 50 किलोग्राम 0 -15 
14. प्राम , तरबूज या गन्ना प्रति व्यक्ति पर 
लदी प्रति टोकरी 

0 - 30 
15 . पान प्रति टोकरी 

0 - 10 
16. भूमा ( घास-फूम ) प्रति व्यक्ति भार 0 - 15 
17. भूसा ( घास - फूस ) प्रति गाड़ी 

1 - 00 
18. भूसा ( घाम - फूम ) प्रति ट्रक 

4 - 00 
19. गाड़ी पर लदा चूना , मिट्टी ( मड ) , रेह 
प्रति गाडी 

0 - 25 
20. ट्रक पर लदा चूना , मिट्टी ( मड ) , रेह , प्रति ट्रक 2 --00 
21. तम्बाक प्रति 37 - 50 किलोग्राम । 

0 - 25 
22. सिर पर लदे मिट्टी के बर्तन प्रति व्यक्ति 

0 - 15 
23. गाड़ी पर लदे मिट्टी के बर्तन प्रति गाड़ी 0 - 50 
24 . ट्रक पर लदे मिट्टी के बर्तन प्रति ट्रक 

2 - 00 
25. पशु पर लाद कर लाये गये मिट्टी के बर्तन 
प्रति व्यक्ति 

0 - 25 
26. प्रति टोकरी अंडे और पक्षी 

0 - 25 
27. चार पहिये दार ठेले पर लदे अंडे और 
पक्षी प्रति ठेले 

0 - 50 
28. बहंगी पर लदे अंडे और पक्षी प्रति बहंगी । (0 - 30 
29 . खोंचे या फेरी वाले , प्रति थाल या प्रति 
टोकरी 

0 - 30 


30. खोंचे या फेरी वाले , प्रति बंहगी 

0 - 40 
31 . तख्तों पर प्रकीर्ण माल प्रति तख्त के हिसाब 
से 2X 1 . 25 वर्ग मीटर या इसने कम 

0 - 75 
32. चादरों पर प्रकीर्ण माल के हिसाब से प्रति 

चादर 2X1 . 25 वर्ग मीटर या इससे कम 0 - 50 
33. हथ ठेलिया या चार पहियेदार साईकिल 
ठेला पर प्रकीर्ण माल तथा शर्बत 

0 - 35 
34 . हथठेलिया या चार पहियेदार साईकिल 
ठेला पर सभी प्रकार के फल 

0 - 50 
35 . गाड़ी पर सभी प्रकार के फल प्रति पश 
गाड़ी 

1 - 00 
36. हथठेलिया या चार पहियेदार माईकिल 
ठेला पर सब्जी 

0 - 40 
37. पशुगाड़ी पर लदी मब्जी प्रति पशुगाड़ी 1 - 00 
38. मिर भार के अनुसार या टोकरी में सब्जी 
या फल जिममें सूखे मेवे भी सम्मिलित 

0 - 20 
39 . थठेलिया या चार पहियेदार साईकिल 
ठेले पर लदा काठ कोयला 

0 - 40 
40. ट्रक पर काठ कोयला प्रति ट्रक 

2 - 00 
41. हथठेलिया पर इंधन की लकड़ी प्रति ठेलिया 0 - 30 
42. ट्रक पर ईधन की लकड़ी प्रति ट्रक 

2 -- 00 
43. दो पहिये दार ठेला पर हरी घास या सूखी 
घाम प्रति ठेला 

0 - 40 
14 . मिर पर या साईकिल पर कपड़ा बेचने वाले 
प्रत्येक बंडल के अनुसार 

0 - 50 
45. स्थडेनिपा या चार पहियेदार साईकिल 
ठेला पर कपड़ा बेचनेवाले 

1 - 00 
46. सिर पर या साईकिल पर बर्तन बेचने वाले 0 - 50 
17. हथठेलिया या चार पहियेदार साईकिल 
ठेला पर बर्तन बेचनेवाले 

1 - 00 
48. जरदोजी : ( चांदी या सोने के काम की ) 

वाली वस्तुओं के बेचने वाले प्रति सिर भार 0 - 30 
49. प्रर्ण वस्कीतुओं के ( मचल बेचने वाले ) 
प्रति थाल 

0 - 10 
50 . भेड़ों और बकरियों को छोड़कर बिक्री 
के लिये लाये गये पशु प्रति पशु 

1 - 00 
51. भेड़ या बकरियों की बिक्री प्रति पशु 

0 - 50 
52 . दूध बेचने वाले प्रति केन 

0 - 25 
53. हवठेलिया या चार पहियेदार साईकिल 

ठेला पर कोल्ड डिक ( ठंडा पेय ) की बिक्री 0 - 50 


डो० जो० डी० एल० एण्ड सी० पत्रावली संख्या 
12/ 2/सी० एल० एण्ड मी०/ 77 ) 

राजेन्द्र कुमार , 
कटक अधिशासी अधिकारी 

लखनऊ 
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जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड (भर्ती की पद्धति ) अधिकापियों या अन्य वर्ग 

सहित सेवा की शर्ते ( सदस्य सचिव के अलावा ) विनियमन , 1980 


(ग ) “ अपील प्राधिकरण " से इन विनियमनों वे विनि 

यमन 52 में ऐसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से अभिप्रेत 


अधिसूचना 
मं० जल ( प्रदुषण के निवारण तथा नियंत्रण ) अधि 
नियम , 1974 की धारा 12 की उप धारा 3 ( क ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल प्रदूषण निवारण 
तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड केन्द्रीय सरकार की पूर्व अन 
मति से एतद्वारा निम्नलिखित विनियमन बनाते हैं , नामतः -- 


( घ ) बोर्ड के कर्मचारी से संबंधित “ नियुक्ति प्राधिक 

से अभिप्रेत है : 
(i) प्राधिकारी जिसे पदों के ग्रुप की नियुक्तियां 

करने की शक्ति हो जिसमें कर्मचारी कुछ 

समय के लिये काम करता हो ; या 
(ii ) प्राधिकारी जिसे उन पदों की नियुक्तियां 

करने की शक्ति हो जिन पर कर्मचारी 

कुछ समय के लिये नियुक्त हो , या 
( iii ) प्राधिकारी जिसने ऐसे ग्रेड या पद पर 

कर्मचारी को नियुक्त किया हो जैसी भी 
स्थिति हो इन में से जो भी उच्चतर 
प्राधिकारी हो । 


भाग - 1 सामान्य 
__ 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण - -- (i ) इन विनियमनों 
को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड 
(भर्ती की पद्धति तथा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों 
के वेतनमानों सहित सेवा की शर्ते ( सदस्य सचिव के अलावा ) 
विनियमन , 1980 कहा जाय । 

( ii ) ये विनियमन पूर्ण रूप से या अंशत : उन ऐसी 
तारीख को लागू होंगे या लागू समझे जाये जैसे कि जब 
प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित 
की जाये । 
___ 2. लागू होना - - 2. ये विनियमन बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी 
पर लागू होंगे : - -- 
बागर्ते कि बोई आदेश द्वारा कर्मचारियों को किसी श्रेणी 

या ग्रुप को सभी या किसी विनियमन को उन 

पर लागू न करे । 
बशर्ते कि भाग - VI में विनियमन उस कर्मचारी पर लाग 

नहीं होंगे जिसके और बोर्ड के बीच करार 
हो कि भाग VI में विनियमन उस पर लागू 

नहीं होंगे । 
टिप्पणी - I - - जहां करार में किसी कर्मचारी या बोर्ड 
के बीच यह उपबन्ध हो कि भाग VI में विनियमन उस पर 
लागू होंगे तो वे विनियमन ऐसे करार की शर्तों के अनुसार 
उस पर लागू होंगे । 

टिप्पणी - II - - प्रत्येक वह कर्मचारी जिस पर भाग के 
विनियमन लागू होंगे यह जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण 
कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि का अंशदाता होगा । 

परिभाषायें - - 3. इन विनियमनों में जब तक कि विषय 
में अन्यता अपेक्षित न हो : 
( क ) “ अधिनियम " से जल ( प्रदूषण के निवारण तथा 

नियंत्रण ) अधिनियम , 1974 अभिप्रेत है । 
( ख ) “ लेखा अधिकारी " से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत 

है जो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के 
केन्द्रीय बोर्ड के कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि 
के लेखों को रखने के प्रयोजन के लिये जल 
प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड 
द्वारा नामित किया जाये । 


( छ ) “ बोर्ड " से अभिप्रेत जल प्रदूषण निवारण तथा 

नियन्त्रण का केन्द्रीय बाड है जिसे जल ( प्रदूषण 
के निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम , 1974 

के अधीन स्थापित किया गया है । 
( च ) अध्यक्ष से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है । 

निरन्तर सेवा से बिना व्यवधान के नियमित 
सेवा अभिप्रेत है लेकिन इसमें एसी सेवा शामिल 
होगी जिसमें प्राधिकृत छुट्टी द्वारा व्यवधान पड़ा 


हो । 


( ज ) अंशदान से ऐसी कोई भी जमा राशि अभिप्रेत 

है जो सदस्य की ओर से अपने वेतन में से जमा 
राशि या बोर्ड द्वारा अपने धन में से सदस्य के 
वैयक्तिक अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा 
कराई गई राशि हो , लेकिन व्याज के रूप में 
डाली गई राशि हो , लेकिन व्याज के रूप में डाली 
गई राशि इसमें शामिल नहीं है । 


( स ) अनुशासनिक प्राधिकारी से अभिप्रेत वह प्राधिकारी 

है जो इन विनियमनों और विनियमनों के विनि 
यमन 40 और 11 में विनिर्दिष्ट दण्डों में 
किसी दण्ड को कर्मचारी पर इन विनियमनों 
के अधीन लगाने में सक्षम हो । 


परिलब्धियों मे अभिप्रेत अंशदायी भविष्य निधि 
के प्रयोजनों के लिये उन सभी परिलब्धियों से 
है । जिसे किसी कर्मचारी द्वारा अपनी नौकरी 
की शर्तों के अनुसार अजित किया जाता है 
जब वह ड्यूटी या वेतन के साथ छुट्टी पर होता 
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हो उसका खून का या विवाह का 
रिपता हो कर्मचारी पर पूर्ण रूप से 

माश्रित हो । 
( ख ) अंशदायी भविष्य निधि से संबंधित विनि 

यमनों के प्रयोगनों के लिपं जैसा कि भाग 
5 में है : 
(i ) पुरुष कर्मचारी के मामले में कर्मचारी 

की पत्नी या पत्नियां और बच्चे 
और कर्मचारी की विधवा या विधवायें 
और मत लड़के के बच्चे , बशर्ते कि 
यदि सदस्य यह सिद्ध कर देता है कि 
किसी कानन के अधीन उमकी पत्नी 
अनुरक्षण की पात्र नहीं रही हैं तो 
वह निधियों के प्रयोजन के लिये 
अंशदाना के परिवार का सदस्य नहीं 
मानी जायगी जब तक कि मंबंधित 
बर्मचारी बाद में लिखित रूप से 
यह सूचित न कर द कि उस एमा 

समझा जाता रहेगा । 
(ii ) महिला कर्मचारी के मामले में उसका 

पति तथा बच्चे तथा मृत कर्मचारी 
का पति या उसके मत पुत्र के बच्चे । 


है जो उसे दी जाती है या देने योग्य होती है 
लेकिन उसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है :- .. 
( क ) नौकरी या ऐसी नौकरी में किये गये कार्य 

के बारे में कर्मचारी को देय मंहगाई भत्ता 
और नगर प्रतिपूर्ति भत्त . (अर्थात् ऐमें 
मभी नकद भुगतान जो एक कर्मचारी को 
रहने की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण 
दिये जाते हैं ) मकान किराया भत्ता , ममय : 

परि भत्ता , बोनस , कमीशन या अन्य भत्ता ; 
( ख ) बोर्ड द्वारा कोई मानदेय या अनुग्रह पूर्ववा. 

अदायगी या पुरस्कार । 
( ट ) “ कर्मचारी ” से अभिप्रेत है : -- 

" कोई व्यक्ति जो बोर्ड की पूर्णकालिक या अंजा करिब 
नौकरी में हो ( अध्यक्ष और सदस्य मचिव शामिल 
नहीं है ) और वे सभी जो आकस्मिक आधार 
पर नियुक्त हैं ) और इसमें वे सभी व्यक्ति शामिल 
होंगे जिनकी संवाय बाई को अस्थाई प्रति 
नियक्ति पर पेश की गई हैं और वे जिनकी मंत्राय 
बोर्ड द्वारा किमी अन्य प्राधिकारी को सौंपी गई 

हो । 
(a ) “ परिवार " से अभिप्रेत है : 
( क ) भाग-JII के अनुसार कर्मचारी के आचरण 

से संबंधित विनियमनी के प्रयोजन के 
लिये : - - 
(i ) पत्नी या पति जैसी भी स्थिति हो 

चाह वह कर्मचारी के साथ रह रही / 
रहा हो या न रह रही/ रहा हो 
लेकिन इसमें वह पत्नी या पति जैसी 
भी स्थिति हो शामिल नहीं होगा 
यदि वह सक्षम न्यायालय की डिग्री 
या प्रादेश द्वारा कर्मचारी में अलग 

हुई/ हुअा हो । 
( ii ) कर्मचारी का लड़का या लड़की या सतिला 

लड़का या सौतेली लड़की या कानून 
द्वारा गोद लिया गया लड़का या 
लड़की नथा उस पर पूर्ण रूप से 
प्राश्रित हो लेकिन इसमें यह बच्चा 
या सौतेला बच्चा शामिल नही है 
जो किसी भी प्रकार से कर्मचारी 
पर आश्रित नहीं है या किसी कानन 
के अन्तर्गत उसे कर्मचारी के याश्रय 

मे अलग कर दिया गया हो । 
( iii ) कोई अन्य व्यक्ति जो सम्बन्धी हो 

चाहे कर्मचारी या कर्मचारी की पत्नी 
या पति के साथ जैसी भी स्थिति 


स्पष्टीकरण - 1 - - उपर्युक्त दोनों मामलों में किसी भी मामल 
में यदि कर्मचारी के बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति ने गोद 
लिया है और गोद लिये कानून के अधीन गोद लेना कानूनी 
तोर पर मान्य है तो एसा बच्चा कर्मचारी के परिवार से अलग 
दुआ समझा जाएगा । 


स्पष्टीकरण - 2 - - बच्चा शब्द में कानूनी तौर पर गोद 
लिया बच्चा शामिल होगा । 
( ड ) “निधि " में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण 

के केन्द्रीय बोई कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि 
में अभिप्रेत है । 
" सदस्य " में बोर्ड के उस कर्मचारी में अभिप्रत 
है जो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के 
केन्द्रीय बोर्ड के कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि 
के जमाकर्ता के रूप में विधिवत प्रविष्ट किया 

गया हो । 
( ण ) “ सदस्य सचिव " से बोर्ड के सदस्य सचिव से 

अभिप्रेत है । 
( न ) " वेतन " में नर्मचारी द्वारा प्रति माम ली गई 

राणि में अभिप्रेत है जैसे कि : 
(i) विशेष बेतन के अलावा वेतन या वैयक्तिक 

अर्हताओं को ध्यान में रखते हा दिया 
गया वेतन जो कि उम द्वारा स्थाई या 
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स्थानापन्न की हमियत में रखे गय पद अपने कर्मचारियों के आचरण का नियंत्रण करने के लिये 
के लिये स्वीकृत की गई है या जो वह पहले उनका अनुसरण किया जाता था अब समाप्त कर दिए 
काडर में अपनी स्थिति के कारण पात्र जायग ; बगर्ने कि उन नियमों के अधीन कोई दिया गया 
है ; और 

अादेश या की गई कार्यवाही भाग-IIT में विनियमन के उन्हीं 
( ii ) विशेष वेतन , प्रतिनियुक्ति वेतन यार वयवितक प्रावधानों के अन्तर्गत दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही 
वेतन ; और 

ममझी जाएगी, बशर्ने कि यह निर्णय कि भाग -III में विनि 
(iii ) कोई अन्य परिलब्धियां जिन्हें केन्द्रीय बोई 

यमनों के लाग होने के बाद केन्द्रीय मिविल सेवा ( आचरण ) 
द्वारा विशेष तौर पर वेतन की श्रेणी में 

नियम 1964 का अनुसरण न करना बोई के कर्मचारियों 
रखा हा । 

के सम्बन्ध में उन नियमों के पिछले पालन को प्रभावित 

नहीं करेगा और उन नियमों के उल्लंघन के लिए वहीं दण्ड 
दणी: म अनल अधिकारियों के मामले में बतन वह 

होगा जैम मिाग- III में चिनियमनों का उल्लंघन किया गया 
होगा जो उसको मुअत्तल होने का नारीख के तत्काल पूर्व 

हो । 
मिल रहा था । 

(ii ) हां तक भाग के विनियमनों का सम्बन्ध है 
भाग- 5 में विनियमनी न प्रयोजनों के लिये मन 

ग्रंशदायी साव५ विधिक .. ति की गई कोई भी कार्यवाही 
के परिवतिन मूल्यांकन सहित पशन का 

और उसके फलस्वरूप कोई अन्य कार्यवाही इस प्राधार पर 
अंग शामिल है । 

अवैध नहीं होगी कि ये कार्यवाहियां इन विनियमनों के 
भाग - 5 में विनियमनां के प्रयोजनों के लिये अन्तर्गत नहीं ली गई थी और ममी एमी कार्यवाही उन 
"निर्धारित प्राधिकरण में निम्नलिखित अभिप्रेत विनियमनों के अन्तर्गन की गई ममझी जाएगी । 

(iv ) इन विनियमनों में कोई बात ऐसी नहीं होगी 
( i ) उम कर्मचारी के गामले में बोई जो ग्रप जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में समय समय पर जारी 

" ए " पदधारी हो सिवाय जहां उसका कोई किय गये आदेशों के अनुसार अनुभूचित जाति , अनुसूचित 
भी अधिकारी किमी प्रयोजन के लिये बोई जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये दी 
द्वारा विशेष तौर पर विनिदिाट है ; 

जाने वाली अन्य रियायत और आरक्षण इसमें प्रभावित नहीं 
(ii ) किसी ग्रुप बी पदधारी कर्मचारी के होंगे । 
मामले में अध्यक्ष, 

छ की शक्तियां ---- 5 . बोई किसी मामले में किसी भी 
( iii ) किमी ग्रुप " मी " या ग्रुप " डी पदधारी 

विनियमन के उपबन्धों में ढील द सकता है लेकिन ऐसी ढील 
कर्मचारी के मामले में गदर. सदिय ; 

के लिये विनियमन का मख्ती से पालन होगा यदि बोर्ड 
( iv ) विदेश मेवा या किसी अन्य प्राधिकरण में 

को यह राय है कि एसो ढील कतिपय परिस्थितियों में आवश्यक 
प्रतिनियुक्ति १२ कर्मचारी के मामले में 

है जिसके लिये कारणों को लिखित रूप में रिकाई किया 
बाई , सिवाय जहां बोर्ड द्वारा अपने अधि 

जायेगा । 
कापियों के लिय विशेष तौर पर विनिर्दिष्ट 
हो यदि कर्मचारी किसी ग्रुप " ए " पद का बगर्ने कि बोर्ड द्वारा उपयुक्त काई भी ढील केन्द्रीय 
धारक हो ; 

मरकार द्वारा नियक्त किये गये किसी अधिकारी के बारे में 
( v ) ग्रुप " बी " पदधारी कर्मचारी के मामले में 

नहीं दी जायेगी : 
अध्यक्ष ग्रप " मी " या ग्रप " पदधारी 
कर्मचारी के मामले में स६ ८ सव; 

व्यारा 
( द ) “वर्ष " से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है । 

6. यदि इन विनियमों या इनमें में किमी भी विनि 

यमनों की परिभाषा या उनके लाग होने के बारे में शंका 
4 ( i ) जहां तक भाग VI में विनियमनों का सम्बन्ध 

उत्पन्न होती है तो मामला बोर्ड के अध्यक्ष को सौपा जायेगा 
है इन विनियमनों में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो बोर्ड और उसका निर्णय अन्तिम होगा । 
में पदों के लिए नियमित आधार पर की गई पहले की 
नियक्तियों को प्रभावित करे श्रीर नियुक्तियां मभी प्रयोजनों 

7. प्रदत्त शक्तियां - -. बोर्ड सामान्य या विशेष आदेश 
के लिए यह समझी जायेगी कि वह इन विनियमनों के 

द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि इन विनियमनों के अधीन 
अन्तर्गत भरी गई है । 

प्रयोग की जाने वाली शक्ति (सिवाय विनियमन 5 और 

इस विनियमन की शमिन केपीशर्तों के साथ यदि कोई 
(ii ) जहां नक भाग V1 के विनियमनों का सम्बन्ध है हो जोकि प्रदेश में विनिदिष्ट की जायें , से प्राधिकारी 
उस भाग में विनियमनों के लागू होने में केन्द्रीय सिविल या प्राधिकारी द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती हैं जो आदेश 
मेघा आचरण नियम 1964 जो पहले लागू थ जा बोर्ड द्वारा 

में विनिर्दिष्ट की जाय । 
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भाग - II 


नियंत्रणाधीन और उसके अधिकार में अन्तर्गत 
मभी कर्मचारी अखण्डता और कर्तव्य के 
प्रति समर्पित हैं । 


वेतन , भत्ता तथा सेवा की शत 
8. कर्मचारियों को वेतन और भत्ते - - बोर्ड के कर्मचारी 
इसके साथ संलग्न सूची - 1 में उनके द्वारा धारण किए गए 
पद के वेतनमान में या उस अनुसूची में समय - समय पर 
वृद्धि किए गए पदों के वेतनमानों में या समय - समय पर 
संशोधित किये गये वेतनमानों में वेतन लगे । 

वे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किये 
जाने वाले भत्ते लेंगे । 

9. छुट्टी देना -- छुट्टी देने के मामले में बोर्ड के कर्मचारी 
केन्द्रीय सिविल सेवा ( छट्टी ) नियम 1972 द्वारा प्रशासित 
होंगे जोकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होत 
है और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर उसके अन्तर्गत 
जारी किये गये प्रादेशों के अनुसार प्रशामित होंगे । 

10 . वरिष्टता - - बोर्ड के कर्मचारियों की वरिष्ठता 
केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए प्रादेशी 
द्वारा प्रशामित होगी । 


( ii ) कोई कर्मचारी अपनी सरकारी इयटी निभाने 

में या उसको दी गई शक्तियों के प्रयोग में 
कोई विपरीत बात नहीं करेगा और जो 
उसके निर्णय में अच्छी होगी वही करेगा 
मिवाए जब अपने बरिष्ठ अधिकारी के 
निर्देशनों के अन्तर्गत कार्य करता है जहां 
वह लिखित रूप में ऐसे निर्देशन के अन्तर्गत 
कार्य करता है जहां कहीं व्यवहार्य हो 
जहां ऐस निर्देश लिखित रूप में लेने 
व्यवहार्य न हो तो वह तदुपरान्त यथा 
गमय शोघ्र निर्देशन की लिखित रूप में 

पृष्टि करवाएगा । 
स्पष्टीकरण----उप नियग के अनुच्छेद ( ii) में कोई 
सी बात नहीं है समझी जाएगी जिगसे कर्मचारी को यह 
शक्ति प्राप्त हो कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी या 
प्राधिकारी में निर्देश या अनुमोदन प्राप्त कर अपने उत्तर 
दायित्वों से बचने का प्रयास करे जबकि ऐसे निर्देश शक्तियों 
और उत्तरदायित्वों के वितरण की प्रणाली में श्रावश्यक नहीं 


11. सेवा निवृत्ति - - सभी बर्मचारियों के लिये सेवा 
निवृत्ति की प्राय 58 वर्ष होगी बशर्ते कि बोर्ड के कार्य 
के हित में अध्यक्ष यदि चाहे तो ग्रुप " सी " और " डी के 
कर्मचारियों की प्राय 60 वर्ष तक बढ़ा मती है । 58 वर्ष 
के बाद के ग्रुप " ए " या " बी " पदधारी कर्मचारियों की सेवा 
का समय बढ़ाने के सभी मामलों को विचारार्थ बोर्ड के 
समक्ष रखा जाएगा । 

12. सेवा की शर्ते --- जब तक कि इन विनियमनों में 
विशेष तौर पर कोई इसके विपरीत बात न कही गई हो , 
बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा के सामान्य नियम और शर्ते 
पूर्णतया मूल तथा प्रतिपूरक नियम तथा सामान्य वित्तीय 
नियम केन्द्रीय सिविल सेवा ( अस्थायी सवा ) नियम 1965 

और समय - समय पर इन नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार 
द्वारा जारी किये गये प्रादेशों और निर्णयों द्वारा जो कि 
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं , प्रशासित 
होंगे । 


11. ( 1 ) गैर सरकारी संगठनों में कमचारियों के निकट 
संबंधियों की नियुक्ति जिनका केन्द्रीय बोर्ड के साथ सबंध 
है कोई कर्मचारी बोर्ड के कर्मचारी होने के नाते प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूप से किसी कम्पनी या फर्म में अपने परिवार 
के किसी सदस्य के लिये नौकरी प्राप्त करने हेतु अपने पद 
या प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा । 
2 . ( i ) ग्रुप " ए " का कोई भी अधिकारीसिघाए बोर्ड 

की पूर्व अनुमति के किसी उस गैर सरकारी 
उपक्रम में जिसके माथ उमके सरकारी 
संबंध हैं या जिनके बोर्ड के साथ किसी 
ममय सबंध थे अपनी पत्नी या अपने पति 
जैसी भी स्थिति हो अपने पुत्र, पुत्री 
या अपने किसी अन्य प्राश्रित को नौकरी 
स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा ; 
बशर्ते कि जहां नौकरी को स्वीकार करने 
के लिये बोर्ड की पूर्व अनुमति लेने में 
समय न हो या अन्यथा नौकरी स्वीकार 
करना आवश्यक हो तो मामला बोर्ड को 
सूचित किया जाएगा और नौकरी अमन्तिम 
रूप में स्वीकार की जाए और यह बोर्ड 

की अनुमति पर निर्भर करेगी । 
( ii ) कोई कर्मचारी ज्योंही उसे इस बात का 

पता चलता है कि उसके परिवार के किसी 
सदस्य ने कम्पनी या किसी फर्म में नौकरी 
स्वीकार की है तो वह इसकी सूचना 


भाग -III 


प्राचरण 


13. सामान्य - - ( 1 ) प्रत्येक कर्मचारी हर समय :---- 
(i) पूर्ण प्रखंडता बनाये रखेगा , 
( ii ) कर्तव्य के प्रति समर्पित रहेगा , 
( iii ) और ऐसी कोई बात नहीं करेगा जो बोर्ड के 

कर्मचारी को शोभा न दे । 
2. ( i) वह प्रत्येक कर्मचारी को पर्यवेक्षी पद का 

धारक है इस बात को सुनिश्चित करने के 
सभी संभव उपाय करेगा कि उसके 
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या गतिविधि उपयवत विनियमन ( 2 ) के ना 
धिकार म पाती है या नहीं उसम बोर्ड का निर्णय 
अन्तिम होगा । 


कोई भी कर्मचारी किमी विधान सभा या स्था 
नीय प्राधिकरण में चुनावों में भाग लेने के संबंध 
म प्रचार या अन्य हस्तक्षेप या अपने प्रभाव का 
उपयोग नहीं करेगा बशर्ते कि : 
(i ) यदि कोई कर्मचारी ऐम चुनाव में वोट 

देने का हकदार है तो वह अपने वोट देने 
के अधिकार को प्रयोग में ला सकता है 
लेकिन वह इस बात का कोई संकेत नहीं 
करेगा कि वह किसको मत देना चाहता 
है या उसने किमको मत दिया । 
किमी कर्मचारी को केवल हम कारण 
इस उप विनियमन के उपबंधों का उल्लंघन 
करता हुआ नहीं माना जाएगा कि वह 
उम ममय लाग किमी कानून के अन्तर्गत 
उमको दी गई ड्यटी का अनुपालन करने 
के लिये चुनाव कराने में उसने महायता 
की । 


निर्धारित प्राधिकारी को देगा और यह भी 
सूचित करेगा कि क्या उसके कम्पनी 
या फर्म के माथ मरकारी संबंध है या थे 
और क्या उम कम्पनी या फर्म के बोर्ड 
के माथ किसी समय सरकारी संबंध हैं 
या थे वशर्ते कि ऐसी कोई सूचना ग्रप 
"प " अधिकारी के मामले में प्रावश्यक 
नहीं होगी यदि उमने पहले ही अनुच्छेद 
(i ) के अन्तर्गत बोर्ड में स्वीकृति ले ली 

हो या बाई को रिपोर्ट भेज दी हो । 
( iii ) कोई भी कर्मचारी अपनी सरकारी झ्यटी 

निभाने में किसी मे मामले को नही 
निपटाएगा या विमी कम्पनी या फर्म या 
किसी अन्य व्यक्ति को यदि उसके परिवार 
का कोई मदम्य उम कम्पनी या फर्म या 
नम व्यक्ति के अधीन नौकर हो और यदि 
वह या उसके परिवार का कोई सदस्य 
ऐसे मामले या टके में रूचि रखता हो मे 
ठेके को नहीं दंगा और न स्वीकृति देगा 
और कर्मचारी से सभी मामले या टके 
के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारी को 
मूचित करेगा तदुपरांत मामला उम 
प्राधिकारी के अनदेशों के अनुसार निपटाया 
जागा जिसको कि इस बारे में लिखा 

गया है । 
15. ( 1 ) राजनीति और चुनावों में भाग लेना : कोई 

कर्मचारी किमी उस राजनीतिक पार्टी या किसी 
सगठन का सदस्य नहीं होगा या उससे अन्यथा 
सम्पर्क नहीं रखेगा जो राजनीति में भाग 
लेता है । न ही वह किसी राजनीतिक हलचल 
या गतिविधि में भाग लेगा या उपको धन में 
सहायता करेगा या किसी अन्य तरीके से उसकी 
सहायता करेगा । 
प्रत्येक कर्मचारी का कर्तव्य होगा कि वह अपने 
परिवार के किसी भी मदम्य को किसी हलचल या 
गतिविधि में भाग लेने से धन देने में या किसी 
अन्य तरीके में महायता करने से मना करे जो 
कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार के हितों 
के विरुद्ध हो जैसा कि कानन द्वारा सिद्ध हो 
और जहां कर्मचारी अपने किमी परिवार के सदस्य 
को ऐसी हलचल या गतिविधि में भाग लेने , 
धन देने या किसी अन्य तरीके से सहायता करने 
से मना करने में अपने आपको असमर्थ मममता 
है तो वह इमको रिपोर्ट बोर्ड को करेगा । 


स्पष्टीकरण - - किमी कमचारी द्वारा अपने कपड़े पर , 
वाहन पर या निवास पर लगाया हा किसी प्रकार का 
चुनाव निशान उस उप विनियमन की परिभाषा के अन्तर्गत 
आता है और च नाव के संबंध में उसके प्रभाव को प्रयोग 
करने का द्योतक है । 

___ 16. कर्मचारियों द्वारा एमोसियेशनों का सदस्य बनना --- 
कोई भी कर्मचारी उम एमोमियान में नहीं रहेगा 
या उसका सदस्य नहीं बनेगा जिसके उद्देश्य या गतिविधियां 
भारत की प्रभुसत्ता या एकता गा नैतिकता के हितों के 
प्रतिकूल न हो । 


17. प्रदर्शन तथा हड़तालें -- कोई भी कर्मचारी :- - 
(i ) अपने आपको किसी उस प्रदर्शन में नही लगाएगा 

या उसमें भाग नहीं लेगा जो भारत की प्रभुसत्ता 
या एकता , राज्य की सुरक्षा , विदेशी राज्य के 
माथ मंत्री मंबंध , कानुनी व्यवस्था , शिष्टाचार या 
नैतिकता के हितों के प्रतिकल हो , या जिसमें 
न्यायालय की मानहानि या किसी अपराध को 

भड़काने में अपने को संबद्ध कर , या 
(ii ) किसी प्रकार से किसी प्रकार की हड़ताल नही 

करेगा या उसके लिये उकमायेगा या अपनी सेवा 
या बोर्ड के किमी अन्य कर्मचारी की सेवा के 
किसी मामले के मंबंध में जबर्दस्ती नहीं करेगा 
या शारीरिक दबाव नही डालेगा । 


( 3 ) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई पार्टी 

राजनीतिक पार्टी है या कोई संगठन राजनीति 
में भाग लेना है या नहीं या कोई अन्य हलचल 


18. ( 1 ) पंम या रेडियो के माथ संबंध - - कोई भी 
कर्मचारी सिवाए बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के किसी 


- 


-- - - - - 


- 


- 
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समाचार पत्र या अन्य आवधिक प्रकाशन का संपादन या प्रबंध 

20 ( 1 ) नमितियों का किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष 
नही करगा या उगम भाग नहीं लगा । 

शहादत - -सिवाए उगके जो उपविनियम ( 3 ) में 
( 2 ) कोई कर्मचारी सिवा लोई की या निर्धारित 

दिया गया है, कोई भी कर्मचारी सिधाये बोर्ड की या 
प्राधिकारी की या मिवाए अपनी वारविक 

इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा निर्धारित प्राधिकरण 
इयटियों को निभाने में : 

की पूर्व अनुमति के किमी व्यक्ति या समिति या 

प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ की गई जांच के संबंध 
( क ) स्वयं या प्रकाशक के जरिये पुस्तिका प्रका 

म महादत नही देगा । 
शित न करेगा या किमी पुस्तक में कोई 
लेख नहीं देगा या किमी लेन्ट का संचालन 

( 2 ) जहां ऐसो स्वीकृति उप-विनियमन ( 1 ) के अन्त 
नही करेगा , या 

र्गत दे दी गई है , कोई भी कर्मचारी ऐसी 

शहादत देते समय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार 
( ख ) रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या 

की किमी नीति की पालोचना नही करेगा । 
समाचार पत्र को या पन्निना को अपने नाम 

इस अभिव्यक्ति में मंघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या 
मे , या भुगतान या गलत नाम में या 

बाई शामिल होगा । 
किमी प्रन्य व्यक्ति के नाम से लेख नहीं 
भेजेगा या पत्र नहीं लिखेगा । बशर्ते कि 

( 3 ) इस विनियमन में कोई भी बात निम्नलिखित 
मी काई स्वीकृति की अावश्यकता नही 

पर लागू नहीं होगी : - - 
होगी : - - 

( न ) सरकार , संसद या राज्य विधान सभा या 
(i ) यदि वह प्रकाशन किमी प्रकाशक 

केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियक्त किमी प्राधिकारी 
के जरिये हा हो और पुर्णतया 

के समक्ष जांच को दी गई महादत , 
माहित्यिक , कलात्मक प्रकार का हो 

( ख ) किमी न्यायिक जांच में दी गई शहादत , 
और उसका बोर्ड के अन्तर्गत कर्म 

या 
चारी की किमी हैसियत के किमी 

( ग ) केन्द्रीय सरकार या बोर्ड के अधीन प्राधि 
पहल में मंबंधित न हो , या । 

करण द्वारा प्रादेशित विभागीय जांच में 
( ii ) यदि ऐसा ग्रंशदान , प्रसारण या 

दी गई शहादत । 
लेख पूर्णतया माहित्यिक , कलात्मक 
या वैज्ञानिक प्रकार का है और बोर्ड 

21. अनधिकृत तौर पर सूचना भेजना - - कोई भी कर्म 
के अन्तर्गत कर्मचारी को हैसियत 

चारी . मिवाए बोई के किमी सामान्ग या विशेष प्रादेश के 
के किमी पहल से संबंधित नहीं है । अनसार या उसे मापी गई ड्यूटियों को नेकनियती के साथ 

निभाने के किमी मरकारी दस्तावेज को , या उसके किसी 
19 . सरकार या बाई की ग्रालोचना ----कोई कर्मचारी किमी 

अंश को या किमी सूचना को , बोई के किसी अन्य कर्मचारी 
रेडियो प्रसारण में , या किमी दस्तावेज में अपने नाम से 

को या किसी एम अन्य व्यक्ति को जिसे मंबंधित कर्मचारी 
या गुमनाम या गलत नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के 

जो दस्तावेज या सूचना देने के लिये प्राधिकृत नहीं है , 
नाम से , या प्रेम को भेजे गये किमी पत्र में या किसी मार्वजनिक 

प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में नहीं देगा । 
भाषण में तथ्य या राय का ब्यान नहीं देगा :---- 

स्पष्टीकरण -- किसी कर्मचारी द्वारा ( बोर्ड को अपना 
( i ) जिससे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या 

अभ्यावेदन देने में ) किमी पत्र में , परिपन या कार्यालय 
बोई की किमी प्रचालित या हाल की नीति 

ज्ञापन या किमी उप फाइल की टिप्पणियों में जिन तक कर्म- . 
या कार्यवाही के प्रतिकल पालोचना का प्रभाव । 

चारी का पहंचना प्राधिकृत नहीं है , या जिन्हें उसे वैयक्तिक 
( ii ) जियो केन्द्रीय मकार और किसी राज्य मरकार 

अभिरक्षा में रखने के लिये प्राधिकृत नहीं है , उसमे से 
के बीच या बाई और किसी राज्य सरकार के 

हवाला देता है तो इस विनियमन की परिभाषा के भीतर 
बीच संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । 

मूचना देना अनधिकृत माना जाएगा । 
( iii ) जिसमें केन्द्रीय सरकार और किमी विदेशी गरवार 

22. अंशदान - - कोई कर्मचारी , बोई या निर्धारित 
के बीच संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । 

प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना अंशदान नहीं मांगेगा 
बशर्ते कि हम उप -विनियमन में दी गई 

या यहीं स्वीकार करेगा या अन्यथा किसी प्रकार के 
कोई भी बात कर्मचारी द्वारा दिये उस च्यान 

उद्देश्य की पूर्ति के किमी प्रकार की निधियां या नकद मामग्री 
या व्यक्त किये गये विचारों पर लागू नहीं होगी 

के रूप में अन्य वस्ता नहीं जाएगा । 
जो उसने अपनी सरकारी हैमियत में या उसको 
मौंगी गई दय टियों को विधिवत निभाने की 

23. ( 1 ) उपहार स्वीकार करना ---- सिवाय इन विनियमनों 
हैसियत से दिया हो । 

में अन्यथा उपलब्ध न हो , कोई कर्मचारी न ही 
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उसकी बोर्ड की सेवा से निवृत्ति या स्थानान्तरण 
या किसी अन्य व्यक्ति के सम्मान में जिसने 
हाल ही में बोर्ड की सेवा छोड़ दी है पूर्णतया 
निजी और अनौपचारिक प्रकार की विदाई 
समारोह ; 


( ii ) 


सरकारी निकाय या संस्थानों द्वारा प्रायोजित 
सादे और कम खर्चीले समारोहों को स्वीकार 
करना । 


स्वयं किसी पुरस्कार को स्वीकार करेगा 
और न ही अपने किसी परिवार के सदस्य या 
उसकी ओर से किसी व्यक्ति को उसे स्वीकार 

करने की अनुमति देगा । 
स्पष्टीकरण : (i) " पुरस्कार " अभिव्यक्ति में नियुक्त परि 

वहन , रहना , खाना , या अन्य सेवा या कोई धन 
संबंधी लाभ शामिल होगा जब वह किसी ऐसे 
व्यक्ति जो उसका निकट संबंधी या वैयक्तिक 
मित्र न हो , और कर्मचारी के साथ उसके 

सरकारी संबंध न हो । 
( ii ) एक प्राकस्मिक भोज, सवारी या अन्य सामाजिक 

खातिरपारी उपहार नहीं मानी जाएगी । 
(iii ) कर्मचारी को उसके साथ सरकारी संबंध रखने 

वाले किसी व्यक्ति या औद्योगिक फर्म या फर्मों, 
संगठनों आदि से उदार खातिरदारी स्वीकारने 

से बचना होगा । 
( 2 ) विवाह, जन्मदिन , शोक या धार्मिक समारोहों 

के अवसर पर , जब उपहार देना प्रचालित 
धार्मिक या सामाजिक रीतियों के अनुरूप होता 
है , तो कर्मचारी अपने निकट संबंधियों या वैय 
क्तिक मित्रों से जिनसे उसका सरकारी संबंध 
नहीं है , उपहार स्वीकार कर सकता है, लेकिन 
किसी भी हालत में , बोर्ड की बिना पूर्व अनुमति 
के , वह अपने परिवार के किसी सदस्य को अपनी 
ओर से किसी भी मूल्य का उपहार, अपने किसी 
अधीन कर्मचारी से, ठेकेदार , सप्लायर या किसी 
अन्य व्यक्ति या फर्म या उपक्रम से जिसके साथ 
उसके बोर्ड संबंधी किसी समय ऐसे सम्पर्क है 

या थे, स्वीकार करेगा या उसकी अनुमति देगा । 
23 क . दहेज - कोई भी कर्मचारी : 
( i) बहेज नहीं देगा , नहीं लेगा और नहीं देने 

या लेने के लिये उफसाएगा । 


टिप्पणी : - -किसी कर्मचारी पर किसी प्रकार का दबाव 
या प्रभाव डालना , कि वो किसी प्रकार के विदाई समारोह 
में अंशदान देकर शामिल हो चाहे वह पूर्णतया निजी या 
अनौपचारिक प्रकार का हो और किसी भी परिस्थितियों में 
ग्रप " जी " से बिना संबंधित किसी कर्मचारी के समारोह 
के लिये बोर्ड के अप " सी " और " डी के कर्मचारियों से 
चन्दा इकट्ठा करना वर्जित है । 
25. ( 1 ) निजी व्यापार या नौकरी -- कोई भी कर्मचारी 

सिवाए बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप से किसी प्रकार का व्यापार या अन्य रोजगार 
नहीं करेगा । 


बशर्ते कि कर्मचारी बिना ऐसी स्वीकृति के 
सामाजिक और धर्मार्थ प्रकार का या साहित्यिक , 
कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का कभी-कभार 
का कार्य सम्मानित कार्य कर सकता है बशर्ते 
कि उसके सरकारी काम का हर्ज न हो । 
लेकिन यदि बोर्ड यह निर्देश देता है कि वह ऐसा 
काम न करे या छोड़ दे तो उसे ऐसा करना 
पड़ेगा । 


स्पष्टीकरण - -किसी कर्मचारी द्वारा बीमा ऐजेन्सी , 
कमीशन ऐजेन्सी आदि जो कि उसकी पत्नी या पति द्वारा 
चलाई जा रही या प्रबन्ध की जा रही हो जैसी भी 
स्थिति हो या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा ऐसा 
किया जा रहा हो , के व्यापार के हक में किसी प्रकार का 
प्रचार करना इस उप - विनियमन का उल्लंघन माना जाएगा । 


वह किसी प्रकार के दहेज के लिये प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूप से दूल्हा या दुल्हन के 

अभिभावकों से मांग नहीं करेगा । 
स्पष्टीकरण - -- इस नियम के प्रयोजन के लिये दहेज से 
यही अभिप्रेत है जो दहेज रामन अधिनियम 1961 ( 1961 
का 28 ) में दिया है । 

24. केन्द्रीय बोर्ड के किसी कर्मचारी के सम्मान में सार्वजनिक 
प्रदर्शन - - कोई भी कर्मचारी सिवाए बोर्ड की पूर्व 
स्वीकृति के अपने सम्मान में या किसी अन्य कर्मचारी के 
सम्मान में आयोजित सम्मानसूचक या विदाई भाषण नहीं 
देगा या कोई प्रशंसा -पत्र स्वीकार नहीं करेगा या किसी बैठक 
या जलपान में भाग नहीं लेगा बशर्ते कि इस विनियमन में 
निम्नलिखित के बारे में कोई बात लागू नहीं होगी : - -- 

(i) कर्मचारी या किसी अन्य कर्मचारी के सम्मान में 
8 - 359GI| 80 


( 2 ) यदि किसी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य . 

कोई व्यापार करता है या बीमा ऐजेन्सी या 
कमीशन ऐजेन्सी का संचालन करता है तो वह 

बोर्ड को इसकी रिपोर्ट देगा । 
( 3 ) कोई भी कर्मचारी बिना बोर्ड की पूर्व स्वीकृति 

के सिवाए अपनी सरकारी ड्यूटी के निभाने में , 
किसी बैंक या कम्पनी के पंजीकरण, प्रोत्साहन 
या संचालन में भाग नहीं लेगा जिसके कम्पनी 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) के अधीन 
पंजीकृत किया जाना अपेक्षित हो या फिलहाल 
लाग किसी अन्य कानुन या वाणिज्यिक 
प्रयोजनों के लिए किसी सहकारी समिति का 
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बशर्ते कि कोई कर्मचारी अपने संबंधी या वैयक्तिक हित 
से बिना ब्याज पर थोड़ी राशि का पूर्णतया अस्थायी ऋण ल 
सकता है या नेक नियत व्यापारी के साथ उधार खाता खोल 
सकता है या अपने गैर सरकारी कर्मचारी को अग्रिम वतन दे 
सकता है । 


बगते कि कोई कर्मचारी, सहकारी समिति अधि 
नियम 1912 ( 19 1 2 का 2 ) या कुछ समय के 
लिए लाग कोई अन्य कानून के अन्तर्गत पंजीकृत 
कर्मचारी के पूर्णतया लाभ के लिए सहकारी 
समिति या समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 
( 1860 का 21 ) या लाग कोई अन्य किसी 
प्रकार के कानून के अन्तर्गत पंजीकृत साहित्यिक 
वैज्ञानिक या धर्मार्थ समिति के पंजीकरण 

प्रोत्साहन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है । 
( 4 ) कोई कर्मचारी बिना निर्धारित प्राधिकरण की 

स्वीकृति के किसी सार्वजनिक निकाय या गर 
सरकारी व्यक्ति के लिये उस द्वारा किये गये 
किसी प्रकार के कार्य के लिए कोई शल्क स्वीकार 

नहीं करेगा । 
26. ( 1 ) पूंजी लगाना उधान देना और उधार लेना 

कोई कर्मचारी किसी भी स्टाक , शेयर, या अन्य 
पूंजी लगाने का व्यापार नहीं करेगा । 


बशत कि इस उप -विनियमन की कोई भी बात उस लेन देन 
पर लागू नहीं होगी जो कर्मचारी द्वारा बोर्ड की पूर्व स्वीकृति 
किया गया हो । 

( ii ) जब कोई कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया 
जाता है या स्थानान्तरित किया जाता है जिससे उनके द्वारा उप 
विनियमन ( 2 ) या उप -विनियमन ( 4 ) के उपबन्धों का 
उल्लघंन होता है तो वह तत्काल निर्धारित प्राधिकारी को परि 
स्थितियों की रिपोर्ट करेगा और उसके बाद ऐसे आदेशों के 
अनुसार कार्य करेगा जिसे कि जैसे प्राधिकरण द्वारा दिए जाए । 


___ 27. दीवालियापन तथा ऋण लेने की प्रकृति कर्मचारी अपने 
निजी कार्य का इस प्रकार से प्रबन्ध करेगा ताकि नित्य के 
कर्ज और दीवालियापन से बचा जा सके । किसी कर्मचारी 
जिसके विरुद्ध उससे देय कर्ज की वसूली के लिए 
या उसे दीवालिया साबित करने के लिए कानूनी कार्यवाही 
आरम्भ की गई हो तो वह तत्काल बोर्ड को कानूनी कार्यवाही 
से अवगत करायेगा । 


स्पष्टीकरण --- शेयरों की बार- बार खरीद या बिक्री या 
दोनों या कोई अन्य पूंजी लगाना इस उप -विनियमन की 
परिभाषा के भीतर सट्टा समझा जाएगा । 
( 2 ) कोई कर्मचारी न तो स्वयं करेगा और न ही 

अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी ओर 
से कोई अन्य व्यक्ति को अनुमति देगा कि वह 
पूंजी लगाए जिससे उसके सरकारी काम में उसे 
परेशानी होने या उस पर प्रभाव पड़ने की 
संभावना हो । 


टिप्पणी : इस बात कोसाबित करने का उत्तरदायित्व कर्मचारी 

पर होगा कि दीवालियापन या कर्ज परिस्थितियों के 
फलस्वरूप था जोकि साधारण सचेतना बरतने पर 
कर्मचारी उसका पूर्व प्राभास नहीं कर सका या उस पर 
उसको कोई नियन्त्रण नहीं था ऐसा उसके खर्चीलेपन 
या दुव्यं सना आदतों के कारण नहीं हुआ । 


न 


( 3 ) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या कोई 

लेन- देन उल्लिखित उप -विनियमन ( 1 ) या उप 
विनियमन ( 2 ) के प्रकार का है या नहीं तो 
इस बारे में बोई का निर्णय अन्तिम होगा । 


) ( i ) कोई भी कर्मचारी बैकिंग का कार्य करने के 
लिए प्राधिकृत बैंक या चिरप्रचलित फर्म या सरकारी 
लिमिटेड कम्पनी के द्वारा आम कार्य के सिवाए , 
स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के जरिये या 
उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति के 
जरिये निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा : -- 
( क ) अपने अधिकार की स्थानीय सीमाओं के 

भीतर या जिस के साथ उसके सरकारी संबंध 
होने की संभावना है प्रधान एजेन्ट के तौर पर 
रुपया न देगा और न लेगा या अन्यथा अपने 
को ऐसे व्यक्ति के साथ वित्तीय लाभ में संबद्ध 

नहीं होगा ; या 
( ख ) ब्याज पर किसी व्यक्ति को धन नहीं देगा या 

कोई ऐसा तरीका नहीं अपनायेगा कि जिससे 
उससे वापसी में धन ले या सामग्री ले । 


28 . 1 चल और अचल बहु- मूल्य सम्पत्ति प्रत्येक कर्मचारी 
बोर्ड के अर्न्तगत किसी पद पर अपनी प्रथम नियुक्ति 
होने पर बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपनी सम्पतियों 
और उत्तरदायित्वो का विवरणी प्रस्तत करेगा जिसमें वह निम्न 
लिखिप्त के बारे में पूर्ण ब्यौरे देगा : 
( क ) अचल सम्पत्ति उस द्वारा विरासत में ली गई हो , 

या उसके द्वारा अर्जित की गई हो या उस द्वारा अपने 
नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम या 
किसी अन्य व्यक्ति के नाम पट्टा या रेहन रखी 

हो ; 
( ख ) बैंक ड्राफ्ट सहित शेयर , डिबेंचर तथा नकदी, उस 

द्वारा विरासत में ली गई, या इसी प्रकार से उस 

द्वारा, ली गई अजित की गई या रखी गई हो । 
( ग ) उसके द्वारा विरासत में ली गई अचल सम्पत्ति या 

इसी प्रकार उस द्वारा ली गई, अजित की गई या रखी 

गई हो । 
( घ ) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस द्वारा लिये गए कर्ज 

तथा अन्य उत्तरदायित्व । 
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द्वारा जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसा 
चल या अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण देने के लिए 
कह सकता है । यदि बोर्ड या निर्धारित प्राधिकरण 
द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो ऐसे विवरण में ऐसी 
सम्पत्ति अजित करने के साधनों और स्रोतों के 

व्यौरे शामिल किए जायेंगे । 
( 5) उप विनियमन ( 4 ) के अतिरिक्त बोर्ड, ग्रुप 

सी या ग्रुप डी से संबंधित कर्मचारियों के किसी 
वर्ग को इस विनियमन के प्रावधानों से छूट दे सकता 


टिप्पणी i : सामान्यत : उप -नियम ( 1 ) वर्ग डी के कर्म 

चारियों पर लागू नहीं होगा लेकिन बोर्ड यह निदेश 
दे सकता है कि यह किसी कर्मचारी या ऐसे कर्म 

चारियों की श्रेणी पर लागू होगा । 
टिप्पणी ii : सभी विवरणों में 2000 रुपए ( दो हजार ) से 

कम के मूल्य की चल सम्पत्ति उस में जमा की 
जाए और उसे एक मस्त के तौर परदिखाई जाए । 
कपड़े, बर्तन , भाकरी , पुस्तकें आदि जैसी नित्य 
प्रति के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को इसमें 
शामिल करने की आवश्यकता नहीं है । 
कोई कर्मचारी जो इन विनियमनों के लागू होने की 
तारीख को सेवा में था , ऐसी तारीख को या उससे 
पहले इस उप-विनियम के अधीन विवरणी प्रस्तुत 
करेगा जैसी की लागू होने के बाद बोर्ड द्वारा 

विनिर्दिष्ट की जाए । 
( 2 ) कोई कर्मचारी सिवाए निर्धारित प्राधिकरण के 

पूर्व ज्ञान के , न ही अपने नाम और न ही अपने परि 
वार के किसी सदस्य के नाम पट्ट रेहन, क्रय , विक्रय , 
उपहार या अन्यथा कोई अचल सम्पत्ति खरीदेगा 
और न ही बेचेगा । 


स्पष्टीकरण 1--- इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए : 

( 1 ) चल सम्पत्ति अभिव्यक्ति में निम्नलिखित शामिल 


बशर्ते कि कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्राधिकरण से पूर्व 
तुमति ली जाएगी यदि ऐसा लेन- देन - - 


( i) कर्मचारी के साथ सरकारी संबंध रखने वाले व्यक्ति 

के साथ है और या 
( ii ) किसी नियमित या विख्यात व्यापारी के अतिरिक्त 

किसी अन्य से है । 
( 3) जहां कोई कर्मचारी अपने नाम या अपने परिवार 

के किसी सदस्य के नाम चल सम्पत्ति के बारे में 
लेन- देन करता है, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी पद 
धारक कर्मचारी के मामले में यदि सम्पत्ति का मूल्य 
2000 रुपए से अधिक है या ग्रुप सी या ग्रुप 
डी पद के मामले में मुल्य 1000 रुपए से अधिक 
है तो वह ऐसे लेन - देन की तारीख के 1 मास के भीतर 
निर्धारित प्राधिकरण को इस बारे में सूचित करेगा । 
बशर्ते कि यदि ऐसा लेन- देन निम्न प्रकार का है 
तो निर्धारित प्राधिकरण से इसकी पूर्व अनुमति 
प्राप्त की जाएगी 
(i ) उस व्यक्ति से जिसके कर्मचारी के साथ 

सरकारी संबंध है और या 
( ii ) नियमित या विख्यात व्यापारी के अतिरिक्त 

किसी अन्य से । 
( 4 ) बोर्ड या निर्धारित प्राधिकरण किसी भी समय , 

सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी कर्मचारी को 
आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस द्वारा , 
या उसकी ओर से या उसके परिवार के किसी सदस्य 


( क ) आभूषण , बीमा पालिसी, जिसका वार्षिक 

प्रीमियम 1000 रूपाए या कर्मचारी द्वारा 
बोर्ड से ली जाने वाली कुल वार्षिक परि 
लब्धियों का 16वां भाग इसमें से जो भी 

कम हो , शेयर धरोहर और ऋण पन्न । 
( ख ) कर्मचारी द्वारा दिए गए ऋण चाहे मुरक्षित 

हों या नहीं । 
( ग ) मोटर कार , मोटर वाहन, घोड़ा या यातायात 

की कोई अन्य वस्तुएं और 
( घ ) रेफ्रीजरेटर , रेडियो, रेडियोग्राम , टेपरिकार्डर , 

कैलकुलेटर और टेलीविजन सेट । 
स्पष्टीकरण : इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए , सिवाय जहां 

यह कर्मचारी के साथ सरकारी संबंध रखने वाले 
व्यक्ति से प्राप्त की है या उसको दी है,पट्टा में 
वर्ष - दर- वर्ष से अचल सम्पत्ति का पट्टा या कोई 
अवधि जो एक वर्ष से अधिक हो या वार्षिक 

किराया प्राप्त करती हो , अभिप्रेत है । 
भारत के बाहर अचल सम्पत्ति के अर्जन और विक्रय में संबंधित 

नियंत्रण तथा विदेशियों के साथ लेन - देन 
विनियमन 28 के उप -विनियमन ( 2 ) में दी गई किसी 
बात पर ध्यान न देते हुए , कोई भी कर्मचारी सिवाए निर्धारित 
प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के : 
( क ) न ही अपने नाम और न ही अपने परिवार के किसी 

सदस्य के नाम भारत से बाहर स्थित कोई अचल 
सम्पत्ति , क्रय , रेहन , पट्टे, उपहार या अन्यथा अर्जित 

करेगा । 
( ख ) भारत से बाहर स्थित अचल सम्पत्ति के बारे में 

विक्रय , रेहन , उपहार या अन्यथा नहीं बेचेगा या 
पट्टा करायेगा जो इस द्वारा अपने नाम या अपने 
परिवार के किसी सदस्य के नाम अजित की गई हो 

या प्राप्त की गई हो , 
( ग ) किसी विदेशी , विदेशी सरकार, विदेशी संगठनमा 
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फर्म के साथ निम्नलिखित के लिए लेन - देन नहीं 
करेगा : 
( i ) खरीद , रेहन, पट्टा, उपहार या अन्यथा , न ही 

अपने नाम और न ही अपने परिवार के किसी 
सदस्य के नाम किसी अचल सम्पत्ति के अर्जन 

के लिए । 
(ii ) विक्रय , रेहन, उपहार या अन्यथा या किसी 

पट्टा देने के बारे में किसी अचल सम्पत्ति के 
निपटान के लिए जो या तो उसके अपने नाम 
या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम 

अजित की गई थी या ली गई थी , 
कृत्यों का निपटारा और कर्मचारी का प्राचरण : 30 
( 1 ) कोई भी कर्मचारी, सिवाये बोर्ड की पूर्व अनुमति के , 

किसी उस सरकारी कृत्य के निपटारे के लिए किसी 
न्यायालय या प्रेस के पास नहीं जाएगा जो विपरीत 

आलोचना या किसी अपमानित कटाक्ष का विषय 
रहा हो । 
2 ) इस विनियमन में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो किसी 

कर्मचारी को अपने निजी प्रकार के या अपनी 
निजी हैसियत से उसके द्वारा किए गए किसी कृत्य 
के निपटारे से मना करे और जहां उसके निजी 
प्रकार के कृत्य या उस द्वारा निजी हैसियत में किए 
गए कृत्यों का निपटारा करने की कार्यवाही की 
जाती है तो कर्मचारी ऐसी कार्यवाही के बारे में 
निर्धारित प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 

करेगा । 
टिप्पणी : इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए निर्धारित 

प्राधिकरण से वही अभिप्रेत है जो विनियमन 28 


) कोई कर्मचारी जिसने भारतीय नागरिक के अलावा 
किसी अन्य व्यक्ति से विवाहकिया है वा करता है 
तो उसे इस तथ्य के बारे में तत्काल बोर्ड को सूचित 

करना होगा । 
नशीली पेय या दवाइयों का प्रयोग : 33 
( क ) उस क्षेत्र में , जिसमें वह उस समय रहा रहा हो , लाग 

नशीले पेय या दवाइयों संबंधी किसी कानून का 
दृढ़ता से अनुपालन करेगा ; 
अपनी ड्यूटी की अवधि के दौरान किसी नशीले 
पेय या दवाइयों के प्रभाव में नहीं रहेगा और वह 
इस बात का भी ध्यान रखेगा कि किसी भी समय 
उसकी ड्यूटी का निर्वाह ऐसे पेय या दवाई के प्रभाव 

द्वारा किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है ; 
( ग ) किसी सार्वजनिक स्थान में किसी नशीले पेय या 

दवाई का सेवन करने से परहेज करेगा । 
( घ ) नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं 

जाएगा ; 
( ङ ) कोई नशीला पेय और दवाई अधिक मात्रा में 

नहीं लेगा ; 
स्पष्टीकरण : इस विनियमन के प्रयोजन के लिए " सार्वजनिक 

स्थान " से अभिप्रेत वह स्थान है ( वाहन सहित ) 
जहां जनता को पैसे देकर या अन्यथा जाने की 

अनुमति हो । 
पदों का वर्गीकरण 

भाग -IV -- -वर्गीकरण , नियन्त्रण तथा अपील 
34. बोर्ड के अन्तर्गत सभी पदों को निम्नलिखित प्रकार से 
स्वीकृति किया जाएगा : 


पदों का ब्यौरा 


वर्गीकरण 


ऋम 
सं० 


ग्रुप बी 


गैर सरकारी व्यक्तियों का प्रचार या अन्य प्रभाव : 31 

कोई भी कर्मचारी बोर्ड में अपनी सेवा के प्रति मामलों के 
बारे में अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए किसी वरिष्ठ प्राधि 
कारी पर दबाव डालने के लिए कोई राजनीतिक या अन्य प्रभाव 
नही डालेगा और न ही डालने की चेष्टा करेगा । 
विवाह संबंधी नियंत्रण : 32 
( 1 ) कोई कर्मचारी उस व्यक्ति के साथ विवाह नहीं 

करेगा जिसका जीवन -साथी जीवत हो ; और 
कोई व्यक्ति जिसका जीवन साथी जीवत हो किसी 

अन्य व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा । 
बशर्ते कि बोर्ड उपविनियम ( 1 ) या उप विनियमन ( 2 ) 
में उल्लिखित कोई ऐसा विवाह करने या विवाह का कान्ट्रेक्ट 
की किसी कर्मचारी को अनुमति दे सकता है यदि वह सन्तुष्ट हो 
सके कि : 
( क ) ऐसे कर्मचारी तथा अन्य पक्ष को विवाह संबंधी 

लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत ऐसा विवाह 

अनुमेय है ; 
( ख ) ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद हैं ; 


1. वह पद जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 
1300 रुपए से कम न हो । 

ग्रुप ए 
2. वह पद जिसका अधिकतम वेतन्तु या वेतनमान 

900 रुपए से कम न हो किन्तु 1300 

रुपए से कम हो 
3. वह पद जिसका अधिकतम वेतन या वेतन 
मान 290 रुपए से ऊपर हो लेकिन 900 

रुपए से कम हो 
4. यह पद जिसका अधिकतम वेतन या वेतन 

मान 290 रुपए हो या इससे कम हो 
35. नियुक्त कर्ता प्राधिकरण 
( 1 ) ग्रुप ए पदों की सभी नियुक्तियां , जिसका अधिक 

तम वेतन 1600 रुपए प्रति मास से अधिक है, 
केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से अध्यक्ष द्वारा 
की जाएगी । 


ग्रुप सी 


ग्रुप डी 


%3D1 


- . 
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( 2 ) मुप ए पदों की सभी वे नियुक्तियां जिनका वेतन 

निवृत्त करना जैसे दिए गए दण्ड पर अपील करने 
या वेतनमान 1300 रुपए प्रतिमास से कम नहीं 

पर अथवा इन विनियमनों के अन्तर्गत , पुनर्विचार 
है लेकिन 1600 रुपए से अधिक नहीं है ; ग्रुप 

करने पर रद्द कर दिया जाए और मामले को आगे 
बी के पदों और ग्रुप सी के पदों की नियुक्तियां 

जांच के लिए या कार्यवाही के लिए अन्य 
अध्यक्ष द्वारा की जायेगी । 

निर्देशन के साथ भेजा जाता है तो उसके निलम्बन 

के आदेश बरखास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य 
( 3 ) ग्रुप डी के पदों की सभी नियुक्तियां सदस्य सचिव 

सेवा-निवृत्ति के मूल आदेश जारी होने की तारीख 
द्वारा की जाएगी । 

से लेकर अगले आदेश होने तक जारी रखे समझे 
36. मुअसली 

जायेंगे । 
( 1 ) नियुक्ति कर्ता प्राधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण 

( 4 ) जहां किसी कर्मचारी पर सेवा से बरखास्तगी , 
जिसके अधीन वह हो या अनुशासनिक प्राधिकरण 

निष्कासन या अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करना 
या कोई अन्य प्राधिकरण जिसे बोर्ड ने उसकी पोर 

जैसे दिए गए दण्ड को न्यायालय को किसी निर्णय 
से शक्तियां दे रखी हों , सामान्य या विशेष आदेश 

द्वारा अथवा के निष्कर्ष से रद्द किया जाता है या 
द्वारा किसी कर्मचारी को मुअत्तल कर सकता है : 

अमाल्य घोषित किया जाता है अथवा अमान्य 
( क ) जहां उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करनी 

माना जाता है , और अनुशासनात्मक प्राधिकरण 
अपेक्षित हो या निलंबित हो ; या 

मामले की परिस्थितियों का विचार करने पर उसके 
( ख ) जहां, उपर्युक्त प्राधिकारी की राय में , वह स्वयं 

विरुद्ध आरोपों पर प्रागे कार्यवाही करने का निर्णय 
राज्य या बोर्ड की सुरक्षा के विपरीत गतिविधियों 

करता है जिस पर बरखास्तगी, निष्कासन या अनि 
में लगा हुआ है ; अथवा 

वार्य सेवा -निवृत्ति का दण्ड मूलतः लगाया गया 

था , तो कर्मचारी को बरखास्तगी, निष्कासन या 
जहां किसी आपराधिक घटना के बारे में उसके 

अनिवार्य सेवा -निवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से 
विरुद्ध किसी मामले में जांच -पड़ताल की जा रही 

नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा निलम्बनाधीन रखा गया 
हो ; 

समझा जाएगा और वह अगले आदेशों तक निलम्बित 
परन्तु यह तब जब कि नियुक्ति प्राधिकारी से कम 
दर्जे के किसी प्राधिकारी द्वारा निलम्बन का आदेश 

5 ( क ) इस विनियमन के अन्तर्गत बताए गए या 
जारी किया जाता है, तो ऐसा प्राधिकारी उन परि 

समझे गए निलम्बन के आदेश तब तक लागू रहेंगे 
स्थितियों के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी को तुरन्त 

जब तक कि इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा ये 
रिपोर्ट देगा जिसमें यह आदेश दिया गया था । 

आदेश संशोधित अथवा समाप्त नहीं किए जाते । 
जिन परिस्थितियों में यह आदेश दिया गया था । 

( ख ) जहां कोई कर्मचारी निलम्बित हो या निलम्बित 
( 2 ) किसी कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा 

किया गया समझा जाता हो चाहे किसी 
निलम्बनाधीन रखा गया समझा जाएगा -- 

अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा अन्य मामले के 
( क ) उसके अवरोधन की तारीख से यदि उसे 48 घण्टे 

संबंध में हो और उक्त निलम्बन के जारी रहने के 
से अधिक की अवधि के लिए चाहे आपराधिक 

दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनात्मक 
आरोप पर या अन्यथा कैद में रखा गया हो ; 

कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है तो उन्हें निलम्बित 
( ख ) उनके दोष सिद्ध होने की तारीख से यदि , अपराध 

रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिपिबद्ध 
सिद्ध होने के परिणामस्वरूप उसे 48 घण्टे से अधिक 

किए जाने वाले कारणों के लिए यह निर्देश दे सकता 
कारावास की सजा दी जाती हो और तदनुसार ऐसे 

है कि वह कर्मचारी एसे सभी या किसी कार्रवाई के 
दोष सिद्ध होने पर उसे तुरन्त बर्खास्त कर दिया 

समाप्त होने तक , निलम्बित रहेगा । 
गया हो या निष्कासित कर दिया गया हो अथवा 

( ग ) इस नियम के अधीन निकाले गए या समझे गए 
अनिवार्य रूप से सेवा -निवृत्त कर दिया गया हो । 

निलम्बन के प्रादेश को किसी समय , प्राधिकारी 
स्पष्टीकरण ..~~- इस उप-विमियम के खण्ड ( ख ) में उपर्युक्त 

द्वारा आदेश दिया या दिया गया समझा जाता है 
48 घण्टे की अवधि अपराध स्वीकार करने के 

अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा संशोधित 
पश्चात सजा सुनाने के दिन से गिनी जाएगी और 

या समाप्त किया जा सकता है जिसके अधीन वह 
इस प्रयोजन के लिए , कारावास की सविराम 

प्राधिकारी हो । 
अवधि , यदि कोई हो , को ध्यान में रखा जाएगा । 

37. कोई कर्मचारी जो निलम्बित हो या निलम्बन अधीन 
( 3 ) जहां निलम्बनाधीन किसी कर्मचारी पर सेवा में रखा गया समझा जाता है , वह अपनी निलम्बन अवधि के दौरान 
बरखास्तगी निष्कासन या अनिवार्य रूप से संवा 

निम्नलिखित अदायगी का पात्र होगा , नामत : 


रहेगा । 
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( क ) प्राधे वेतन के बराबर निर्वाह - भत्ता जो कर्मचारी 

लेगा यदि वह छुट्टी पर रहा हो और , इसके अति 
रिक्त ऐसे छुट्टी वेतन के आधार पर यदि अनुमेय 

हो , महंगाई भत्ता । 
बशर्ते कि जहां निलम्बन की अवधि तीन महीने से 
अधिक हो जाती है तो प्राधिकारी जिसने निलम्बन 
आदेश दिया या दिया गया समझा जाता है, पहले 
तीन महीने की अवधि के बाद वहनिर्वाह भत्ते की 
राशि में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा या 

इस प्रकार है - 
( i) यदि , उक्त प्राधिकारी की राय में , निलम्बन की 

अवधि को उन कारणों से बढ़ा दिया गया है, जिन्हें 
लिपिबद्ध किया जाना है तथा जिनका सीधा संबंध 
कर्मचारी से नहीं है सो निर्वाह भत्ते की राशि को पहले 
तीन महीनों की अवधि के दौरान अनुमेय निर्वाह भत्ते 
का 50 प्रतिशत से अनधिक उपयुक्त राशि तक 

बढ़ाया जा सकता है । 
( ii) यदि, उक्त प्राधिकारी की राय में कर्मचारी को 

सीधे उत्तरदायी ठहराने को लिपिबद्ध किए जाने के 
कारण निलम्बन की अवधि बढ़ा दी गई है, तो 
निर्वाह भत्ते की राशि पहले तीन महीनों की अवधि 
के दौरान अनुमेय निर्वाह भत्ते को उपयुक्त रूप से 

घटा दें जो 50 प्रतिशत से अधिक न हो । 
( ii ) महंगाई भत्ते की दर उपर्युक्त उप- खण्ड ( i) और 

( ii ) के अन्तर्गत अनुमेय निर्वाह भत्ता बढ़ाए गए 
अथवा घटाए गए, जैसा भी मामला हो, के आधार 

पर होगी । 
( iii ) वेतन के आधार पर समय समय पर अनुमेय कोई 

अन्य प्रतिपूरक भत्ता जिसे कर्मचारी निलम्बन की 
तारीख पर ले रहा था बशर्ते कि वह ऐसे भत्ते के लेने 

के लिए सभी प्राय शर्ते पूरी करता हो । 
38. उप-विनियमन (i ) ( क ) के अन्तर्गत कोई भुगतान तब 
तक नहीं किया जाएगा जब तक कर्मचारी इस आशय का एक 
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता कि वह ( पुरुष / स्त्री ) किसी अन्य 
रोजगार व्यापार पणा अथवा व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है । 

बशर्ते कि किसी कर्मचारी के मामले में जिसे सेवा से 
बरखास्त कर दिया गया हो , निष्कासित कर दिया गया हो 
या अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया गया हो और जिसे उप 
विनियमन ( 3 ) और उप -विनियमन ( 4 ) के अन्तर्गत इस 
प्रकार की बरखास्तगी , निष्कासन या अनिवार्य सेवा-निवत्ति 
की तारीख से निलम्बनाधीन रहा हो अथवा रखा गया समझा 
जाता हो , और जो किसी अवधि या अवधियों के लिए इस प्रकार 
का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है जिसके दौरान वह 
( पुरुष/ स्त्री ) निलम्बनाधीन रहा हो या रही हो या रखा गया 
हो तो वह उस राशि के बराबर निर्वाह भत्ता और अन्य भत्ते 
लेने का पात्र होगा/ होगी जो उसकी कमाई इस प्रकार की अवधि 
अथवा अवधियों के दौरान, जैसा भी मामला बनता हो , निर्वाह 


भत्ता और अन्य भत्ते की उस राशि से अपर्याप्त पड़ता है जो 
अन्यथा उसको अनुमेय होगा । जहां उसको अनुमेय निर्वाह भत्ता 
और अन्य भत्ते उसके द्वारा उपार्जित राशि के बराबर या उससे 
कम हैं , तो यह परन्तुक उस पर लागू नहीं होगा । 

39. दण्ड : – पर्याप्त कारणों से तथा एतस्मिन पश्चात किसी 
कर्मचारी पर निम्नलिखित सजाएं हमेशा के लिए लाग हो सकती 
हैं, नामतः 
गौण दण्ड 

(i ) निन्दा 
( ii ) पदोन्नति रोकना 
( iii ) लापरवाही या प्रादेशों के उल्लंघन के कारणवश 

हुए किसी आर्थिक हानि का सारा अथवा प्रांशिक 

भाग का उसके वेतन से बोर्ड के लिए वसूली 
( iv ) वेतनवृद्धि रोकना 

भारी दण्ड 
( v ) अगले निर्देशनों सहित निर्धारित अवधि के लिए 

वेतन के टाइम स्केल में एक निम्नतर सोपान तक 
कटौती करना , क्या कर्मचारी इस प्रकार की कटौती 
की अवधि के दौरान वेतन वृद्धि लेगा या नहीं और 
क्या ऐसी अवधि के समाप्त होने पर , इस कटौती 
का प्रभाव इसके वेतन की अगली वेतनवृद्धियों को 

स्थगित रखने पर होगा अथवा नहीं । 
( vi ) वेतन , ग्रेड या पद के निम्नतर टाइम स्केल तक 

कटौती करना जो वेतन , ग्रेड या पद के टाइम 
स्केल में कर्मचारी की पदोन्नति में सामान्यतः एक 
रोधक होगा जिस ग्रेड या पद जिसे कम कर दिया 
गया था को पुनः स्थापन की शर्तों के बारे में जिससे 
कर्मचारी को उस पद , ग्रेड से जुटा दिया गया था 
उसे पुनः स्थापन करने सम्बन्धी शर्तों के सम्बन्ध में 
उस ग्रेड या पद पर ऐसी पुनःस्थापन से उसकी 
वरीयता तथा वेतन के निर्देशनों सहित अथवा बिना 

निर्देशनों के करना । 
( vii ) अनिवार्य सेवा निवृत्ति 

सेवा से निष्कासन करना जो बोर्ड के अन्तर्गत भावी 
रोजगार के लिए समान्यतया कोई अनर्हता नहीं 

होगी । 
( ix ) सेवा से बरखास्त करना जो बोर्ड के अन्तर्गत भावी 

रोजगार के लिए कोई अनर्हता नहीं होगी । 
स्पष्टीकरण : - -निम्नलिखित बातें इस विनियमन के प्रयोजन 

में दण्ड नहीं माना जाएगा , नामतः 
( i) किसी कर्मचारी द्वारा उस पद को जिसे वह धारण 

करता है करती है अथवा उसकी नियक्ति की शर्तों 
को संचालित करते हुए नियमों अथवा आदेशों के 
अनुमार कोई विभागीय परीक्षा पास न करने पर उसकी 
वेतन वृद्धि रोकना । 
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(ii ) किसी कर्मचारी की दक्षता रोक पार करने पर अयोग्य 

पाने पर वेतनमान म दक्षता रोधक को बन्द करना । 


( 2 ) उप -विनियमन ( 1 ) के उपबन्धों के पूर्वाग्रह के 

बिना , विनियमन 39 में निर्धारित कोई सजानिय वित 
प्राधिकारी द्वारा या बोर्ड से किसी सामान्य अथवा 
विशेष आदेश द्वारा इसकी ओर से अधिकारयुक्त 
किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी को दी 

जा मकती है । 
स्पष्टीकरण : - जहां किसी कर्मचारी को जो किसी समह 

के पद पर है चाहे परिवीक्षा पर हो या अस्थायी 
अगले उच्चतर माह के पद पर पदोन्नत किया 
जाता है, तो उसे इस प्रकार के उच्चतर समूह के 
पद को धारण करने वाला समझा जायेगा । 


- 


( v ) किस 


किसी कर्मचारी की क्सिी ग्रेट या पद पर प्रोन्नति के 
लिए जिसके लिए वह पात्र है , के मामले पर विचार 
करने के बाद चाहे वह वास्तविक हो या स्थानापन्न 

तौर पर हो , पदोन्नति न करना । 
( iv ) किसी उच्चतर ग्रेड में या पद पर कार्य कर रहे किसी 

कर्मचारी का निम्नतर ग्रेड अथवा उस आधार पर 
परावर्तन करना जिस पर उसे उसके असम्बद्ध प्राचरण 
के किसी प्रशासनिक आधार पर ऐसे उच्चतर ग्रेड या 
पद के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है । 
किसी अन्य ग्रेड अथवा पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त 
किसी कर्मचारी को एसे परिवीक्षा को संचालित करते 
हुए उसकी नियुक्ति की शर्तों या नियमों अथवा प्रादेशों 
के अनुसार परिवीक्षा अवधि के अन्त पर या दौरान 
उसके स्थायी ग्रेड अथवा पद पर परावर्तन करना । 
किसी कर्मचारी की सेवाओं का प्रतिस्थापन करना 
जिसकी सेवायें राज्य सरकार के नियंत्रणधिीन 
किसी राज्य सरकार से अथवा प्राधिकरण से या 
राज्य सरकार या प्राधिकरण के प्रबन्ध परकिसी अन्य 
प्राधिकरण में जिमसे ऐसे कर्मचारी की सेवायें उधार 

ली गई थीं । 
( vii ) किसी कमचारी की अनिवार्य सेवा निवृत्ति । 
( viii ) सेवा समाप्ति 
( क ) किसी कर्मचारी की नियुक्ति परिवीक्षा पर, जो उसके 

परिवीक्षा अवधि के दौरान अथवा समाप्ति पर, उसकी 
नियुक्ति अथवा ऐसी परिवीक्षा को नियंत्रित करने 
वाले नियमों , आदेशों के अन्तर्गत सेवा समाप्ति 


कार्रवाई करने के लिए प्राधिकारी 

41. ( 1 ) अध्यक्ष निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है : -- 
( क ) किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई 

कर सकता है । 
( ख ) जहां वह स्वयं किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई 

करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है किसी 
अनुशासनिक प्राधिकारी को निदेश दे सकता हैजिस 
पर उक्त अनुशासनात्मक प्राधिकारी इन विनियमों 
के अन्तर्गत विनियमन 39 में निर्धारित सजात्रों में 

से कोई सजा लाग करने में सक्षम है । 
( 2 ) विनियमन 39 के खण्ड (i ) से ( iv ) में निर्धारित 

सजाओं में से कोई सजा देने के लिए इन विनियमों के 
अन्तर्गत सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी विनियमन 
39 के खण्ड ( v ) से ( ix ) में निर्धारित सजाओं में 
से कोई दण्ड देने के लिए किसी कर्मचारी के विरुद्ध 
अनु शासनिक कार्रवाई कर सकता है इस बात के होते 
हुए कि अनुशासनिक प्राधिकारी परवर्ती सजामों में से 
कोई सजा देने के लिए इन विनियमनों के अन्तर्गत सक्षम 

नहीं है । 
भारी दण्ड देने की प्रक्रिया 
सजाएं लागू करने की प्रक्रिया 
42. ( 1 ) विनियमन 39 के खण्ड ( v) से ( ix ) में 

निर्धारित दण्डों में से कोई दण्ड देने का कोई प्रादेश 
इस विनियमन में और विनियमन 43 में दी गई 
रीति के अनुसार सिवाय किसी जांच पड़ताल के 

पश्चात जहां तक हो सके , नहीं दिया जाएगा । 
( 2 ) जब भी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि 

जहां किसी कर्मचारी के विरुद्ध किमी दुराचरण या 
दुव्यवहार के किसी प्रारोप की सच्चाई जानने के लिए 
आधार है , वहां यह स्वयं जांच करे या इस विनियमन 
के अन्तर्गत उसकी सच्चाई जानने के लिए किसी 

प्राधिकारी को नियुक्त करें । 
स्पष्टीकरण : - - जहां अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच 

पड़ताल करता है, तो उप- विनियमन ( 7 ) से 


प्रथवा । 


( ख ) केन्द्रीय सिविल सेवा ( अस्थायी सेवा ) नियमावली 

1965 के नियम 5 के उप -नियम ( 1 ) के उपबन्धों 
के अनुसार किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवाओं की 
समाप्ति । 


( ग ) ऐसे करार की शर्तों के अनुसारकिसी करार के अन्तर्गत 

नियुक्त किसी कर्मचारी की सेवानों से समाप्ति । 


अनुशासनिक प्राधिकरण 
40. ( 1 ) अध्यक्ष विनियमन 39 में निर्धारित समाओं में से 

कोई सजा किमी भी कर्मचारी पर लगा सकता है 
बशर्ते कि किसी पद को धारण करने वाले किसी 
कर्मचारी पर जिसका अधिकतम वेतनमान 1600/ 
म० प्रतिमाम मे अधिक है, विनियमन 39 के खण्ड 
( v ) से ( ix ) में उल्लिखित कोई दण्ड देने से पहले 
केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना होगा । 
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उप -मिनियमन ( 20 ) में और उप -विनियमन ( 22 ) 
में जांच करने वाले प्राधिकारी को विसी संदर्भ का 
अर्थ अनुशासनिक प्राधिकारी को दिए गार मंदर्भ 

के रूप में होगा । 
( 3 ) जहां इस विनियमन और विनियमन 43 के अन्तर्गत 

किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई जांच पड़ताल करने 
का प्रस्ताव है , तो अनशासनिक प्राधिकारी निम्नलिखित 

कागजात तैयार करेगा या तैयार करवायेगा : --- 
( I ) दुराचरण तथा दुर्व्यवहार के आरोपों का स्वरूप 

एवं सुनिश्चित सार । 
(II ) दोषारोपण के प्रत्येक मद के समर्थन में दुराचरण 

एवं दुर्व्यवहार के प्रारोपों का एक विवरण जिसमें 

निम्नलिखित बातें होगी : - - 
( क ) कर्मचारी द्वारा दी गई किसी स्वीकृति या स्वीका 

रोक्ति सहित सभी संबंधित तथ्यों का विवरण । 
( ख ) कागजातों की सूची जिसके द्वारा और ग्वाहों की 

सूची , जिसमें दोषारोपण की पुष्टि किए जाने का 
प्रस्ताव हो । 


( ग ) महां अनुशामनिक प्राधिकारी किसी दोषारोपण की 

जांच पड़ताल करता है या ऐसे आरोपों की जांच करने 
के लिए एक जांच प्राधिकारी नियुक्त करता है, तो 
वह एक आदेश द्वारा अपने अन्य कर्मचारियों में से 
एक कर्मचारी को या एक वकील को जिसे " उपस्था 
पन अधिकारी " कहां जाए दोषारोपण के समर्थन 
में अपनी अोर से मामले को प्रस्तत करने के लिए 
नियुक्त कर सकता है । 
। अनुशासनिक प्राधिकारी, जहां जांच प्राधिकारी नहीं 
है , जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित प्रतिलिपियां 
भेजेगा - - 
( i ) दोषारोपण की एक प्रतिलिपि एवं दुराचरण 

या दुर्व्यवहार के प्रारोपों का विवरण , 
( ii ) कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत लिखित बचाव विवरण , 
___ यदि कोई हो , की प्रतिलिपि , 

उप -विनियमन ( 3 ) में संदभित गवाहों के 

विवरण, यदि कोई हो , की प्रतिलिपि । 
( iv ) उप- विनियमन ( 3 ) में संबंभित कागजातों को 

कर्मचारी को प्रमाणित करते हुए साक्ष्य 

प्रस्तुत करना, और 
( v ) उप-स्थापन अधिकारी की नियुक्ति के प्रादेश 

की प्रतिलिपि । 
( 7 ) कर्मचारी को दोषारोपण और दुराचरण या दुर्व्यवहार 

के प्रारोपों का विवरण उसके द्वारा प्राप्ति की 
तारीख से दस कार्य दिवसों के भीतर ऐसे दिन और 
ऐसे समय पर जांच प्राधिकारी के सम्मुख हाजिर होना 
होगा जैसा जांच प्राधिकारी , लिखित रूप में नोटिस 
द्वारा, निर्धारित इसकी ओर से या ऐसे अगले समय 
के भीतर जो दस दिन से अधिक न हो , जैसा जांच 
अधिकारी अनुमति दे । 


अनुशासनिक प्राधिकारी दोषारोपण की एक प्रति 
लिपि दुराचरण एवं दुर्व्यवहार के आरोपों का एक 
विवरण , कागजातों और गवाहों की सूची , ऐसे 
दोषारोपण की पुष्टि किए जाने वाले प्रस्ताव कर्मचारी 
को भेजेगा या भेजे जाने के लिए प्रेरित करेगा और 
कर्मचारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे ममय 
के भीतर जैसा निर्धारित किया जाए, अपने बचाव 
का लिखित विवरण प्रस्तुत करे और यह बताएं कि 
क्या उसकी व्यक्तिगत रूप से पेश होने की इच्छा 


( 5 ) ( क ) बचाव का लिखित विवरण प्राप्त हो जाने पर , 

अनुशासनिक प्राधिकारी यथा अस्वीकृत ऐसे दोषा 
रोपण की स्वयं जांच पड़ताल करे या यदि यह ऐसा 
करना आवश्यक समझता है, तो उप-विनियमन ( 2 ) 
के अन्तर्गत इस प्रयोजनार्थ एक जांच प्राधिकारी नियुक्त 
करे , और जहां कर्मचारी द्वारा सभी दोषारोपण 
को अपने लिखित बचाव विवरण में स्वीकार किया 
गया है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी ऐसे साक्ष्य लेने 
के पश्चात, जैसा यह ठीक समझे, प्रत्येक प्रारोप पर 
अपने निष्कर्ष रिकार्ड करेगा और विनियमन 43 में 
निर्धारित रीति के अनुसार कार्य करेगा । 


( 8 ) कर्मचारी अपनी ओर से मामले को पेश करने के 

लिए केन्द्रीय बोर्ड के किसी अन्य कर्मचारी की अथवा 
किसी अन्य केन्द्रीय सरकार की सहायताले सकता है । 
किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी वकील को तब 
तक नहीं रख सकता जब तक कि अनुशासनिक 
प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया उपस्थापन 
अधिकारी, मामले की परिस्थितियों को देखते हुए , 
इस प्रकार की अनुमति न दें । 


( ख ) यदि कर्मचारी बचाव के लिए लिखित रूप में विवरण 

प्रस्तुत नहीं करता , तो अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं 
दोषारोपण की जांच पड़ताल करे या यदि यह ऐसा 
करना आवश्यक समझे तो उप -विनियमन ( 2 ) के 
अन्तर्गत इम प्रयोजनाथ एक जांच प्राधिकारी नियुक्त 
करे । 


टिप्पणी : - - कर्मचारी बोर्ड के किसी अन्य ऐसे कमचारी की या 

किसी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी की सहायता नहीं 
लेगा जिसके पास दो अनुशासनात्मक मामले निलम्बित 

पड़े हुए हों जिसमें उसने सहायता देनी हो । 
( 9 ) यदि वह कर्मचारी जिसने अपने लिखित बचाव 

विवरण में किसी दोषारोपण को स्वीकार नहीं किया 
है अथवा कोई लिखित सफाई विवरण प्रस्तुत नहीं 
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प्राधिकारी 
बातों की मांग काय में 


किया है, जांच अधिकारी के सम्मुख हाजिर होता है तो 
ऐसे प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह अपराधी है 
या कोई सफाई देनी है और यदि वह किसी दोषारोपण 
के प्रति अपराध स्वीकार करता है तो जांच अधि 
कारी दलील को रिकार्ड करेगा , रिकार्ड पर हस्ताक्षर 

करेगा और उस पर कर्मचारी के हस्ताक्षर लेगा । 
( 10 ) जांच अधिकारी उन दोषारोपण के बारे में दोष के 

निष्कर्ष लौटाएगा जिसके लिए कर्मचारी अपराध 

स्वीकार करता है । 
( 11 ) यदि कर्मचारी निर्धारित समय के भीतर हाजिर नहीं 

होता है या इन्कार करता है प्रथया अभिवाचन को 
छोड़ देता है तो जांच अधिकारी उपस्थापन अधि 
कारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करे । 
जिसके द्वारा यह दोषारोपण को प्रमाणित करने का 
प्रस्ताव करता है और वह इस आदेश को रिकार्ड 
करने के बाद किसी तारीख तक जो तीस दिन से अधिक 
न हो , मामले को स्थगित करेगा कि वह कर्मचारी 

अपनी बचाव के प्रयोजन के लिए : - - 
(I ) वह विनियमन ( 3) में संदर्भित सूची में निर्धारित 

कागजों को मादेश के पांच दिनों के भीतर अथवा 
ऐसे अगले समय के भीतर जो पांच दिनों से अधिक 
न हो जैसा जांच प्राधिकारी अनुमति दे, निरीक्षण 

करे । 
( IT ) अपनी ओर से जांचकिए जाने के लिए गवाहों की सूची 

प्रस्तुत करे । 
टिप्पणी : -- पदि कर्मचारी उप- विनियमन ( 3 ) में दी गई 

सूची में उल्लिखित गवाहों के विवरण की प्रतिलिपिय 
देने के लिए मौखिक या लिखित रूप में अनुरोध करता 
है, तो जांच प्राधिकारी यथा सम्भव और अनुशासनिक 
प्राधिकारी की ओर से गवाहों की जांच प्रारम्भ 
करने के तीन दिन पहले हर हालत में ऐसी प्रतिलिपियां 

उन्हें देगा । 
( III ) वह किसी कागजातों को प्रस्तुत करने के लिए प्रादेश 

के दस दिनों के लिए भीतर अथवा ऐसे अगले समय के 
भीतर जो दस दिनों से अधिक न हो , जैसा जांच 
प्राधिकारी अनुमति दे, नोटिस दे सकता है, जो काग 
जात बोर्ड के अधिकार में है परन्तु जिनका उप 
विनियमन ( 3 ) में दी गई सूची में उल्लेख नहीं 

किया गया है । 
टिप्पणी : - -कर्मचारी बोर्ड द्वारा पता लगाए जाने वाले अथवा 

प्रस्तुत किा जाने वाले उसको द्वारा अपेक्षित काग 

जातों के प्रासंगिकता का उल्लेख करेगा । 
( 12 ) जांच प्राधिकारी , कागजातों के पता लगने अथवा 

प्रस्तुत करने की सूचना प्राप्त करने पर, उसे अथवा 
उसकी प्रतिलिपियां उस तारीख तक जैसे कि उस 

मांगकर्ता में निर्दिष्ट किया गया है कागजातों के 
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प्रस्तुत करने की मांग पर्ची सहित उस प्राधिकारी 
के पास भेजेगा जिसके अभिरक्षा अथवा प्राधिपत्य में 
ये कागजास रखे गए हैं । 
बशर्ते कि जांच प्राधिकारी लिखित रूप मे रिकार्ड 
किए गए कारणों से ऐसे कागजातों की मांग को इंकार 
कर सकता है क्योंकि ये कागजात उसकी राय में 

इस मामले से सम्बन्धित नहीं है । 
( 13 ) उप - विनियमन ( 12) में दिए गए मांगपी के प्राप्त 

हो जाने पर प्रत्येक प्राधिकारी जिसके पास अपेक्षित 
कागजातों की अभिरक्षा अथवा प्राधिपत्य है उन्हें 
जांच अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करेगा :- - 
बशर्ते कि यदि वह प्राधिकारी जिसके पास अपेक्षित 
कागजातों कि अभिरक्षा अथवा आधिपत्य है , लिखित 
रूप में इसके द्वारा रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के 
लिए सन्तुष्ट है कि ऐसे कागजातों को प्रस्तुत करना 
लोक हित अथवा राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध होगा 
अथवा कि ऐसे कागजातों में से किसी कागजात में 
ऐसी कोई सूचना है, जिसके उजागर करने से बोर्ड 
के अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और 
स्पष्टवादिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े यह तदनुसार 
जांच प्राधिकारी को सूचित करेगा और जांच प्राधि 
कारी , इस प्रकार कि सूचना मिलने पर, फर्मचारी 
को सूचित करेगा और एसे कागजातों को प्रस्तुत 
करने अथवा पता लगाने के लिए इसके द्वारा किए 

गए मांगपत्र को वापस लेगा । 
14 ) जांच के लिए निर्धारित की गई तारीख पर, मौखिक 

तथा दस्तावेजी साक्ष्य जिसके द्वारा दोषारोपणों को 
प्रमाणित किये जाने का प्रस्ताव है , अनुशासनिक 
प्राधिकारी के द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रस्तुत 
किए जाएंगे । गवाहों की जांच उप -स्थापन अधिकारी 
के द्वारा अथवा की ओर से की जायेगी और कर्मचारी 
के द्वारा या की ओर से जिरह की जा सकती है । 
उपस्थापन अधिकारी किसी मुद्दे पर जांच प्राधिकारी 
को आज्ञा के बिना गवाहों की पुनः पड़ताल करने का 
पात्र होगा जिस पर उनसे जिरह की गई हो , परन्तु 
जो किसी नए मामले पर नहीं हो । जांच प्राधिकारी , 
गवाहों से इस प्रकार के प्रश्न भी कर सकता है 

जिन्हें यह ठीक समझता हो । . 
( 15 ) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामले को 

समाप्त करना आवश्यक समझा गया हो तो जांच 
प्राधिकारी, अपने स्वविवेक मे, उपस्थापना अधि 
कारी को ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति दे 
सकता है जो कर्मचारी को दी गई सूची में शामिल न 
हो या स्वयं नए साक्ष्य की मांग कर सकता है या 
किसी गवाह को पुनः बुला सकता अथवा पुनः जांच 
कर सकता है और ऐसे मामलों में कर्मचारी यदि वह 
मांग करता है तो प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावित 
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- अथवा जांच अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से 
हाजिर नहीं होता है या अन्यथा इस नियम के उप 
बन्धों का अनुपालन नहीं करता है अथवा इन्कार 
करता है , तो जांच प्राधिकारी एक - तरफा जांच कर 
सकता है । 


( 20 ) ( क ) जहां कोई अनुणासनिक प्राधिकारी जो विनियमन 

39 के खण्ड (i) से ( iv ) में निर्धारित दण्डों में 
से कोई दण्ड लागू करने में सक्षम है, किन्तु विनियमन 
39 के खण्ड ( v ) से ( ix ) में निर्धारित दण्डों में से 
कोई दण्ड लागू करने में सक्षम नहीं है, किसी दोषारोपण 
की स्वयं जांच की है या जांच किए जाने के लिए प्रेरित 
किया है और उक्त प्राधिकारी, उसके निष्कर्षों को 
मानते हुए या उसके निर्णय का अथवा उसके द्वारा 
नियुक्त किए गए किसी जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों 
में से किसी निष्कर्ष को मानते हुए , इस राय का है कि 
विनियमन 39 के खण्ड ( v ) से (ix ) में निर्धारित 
दण्डों को कर्मचारी पर लागू किया जाएगा कि 
प्राधिकारी ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी को जांच के 
रिकार्ड भेजेगा क्योंकि वह बाद में उल्लिखित दण्डों 
को लागू करने में सक्षम है । 


. और माक्ष्य की सूची और जांच स्थगन के कागजातों 

को प्रस्तत करने से पहले तीन स्पष्ट दिनों के पहले 
जांच स्थगित करना जिस दिन मे जांच स्थगित हुई 
है , को लेने का पात्र होगा । जांच अधिकारी कर्म 
चारी को ऐसे कागजातों का लिपिबद्ध करने से पहले 
निरीक्षण करने का एक अवसर देगा । जांच प्राधि 
कारी कर्मचारी को नए साक्ष्य प्रस्तुत करने की भी 
अनुमति दे सकता है यदि उसकी यह राय हो कि ऐसे 

साक्ष्य देमा न्याय के हित में आवश्यक है । 
टिप्पणी : - - नए साक्ष्य की अनुमति नहीं होगी और ना ही मांगे 

जायेंगे अथवा न ही साक्ष्य में किसी रिक्ति को भरने 
के लिए किसी गवाह को बनाया जाएगा । ऐसे माक्ष्य 
उसी समय मांगे जा सकते हैं जब मूलरूप से प्रस्तुत 
किए गए साक्ष्य में कोई स्वभाविक त्रुटि या कमी 

हो । 
( 16 ) जब मामले को अनुशामनिक प्राधिकारी के लिए 

समाप्त किया जाता है, तो कर्मचारी को अपने बचाव 
के बारे में , मौखिक या लिखित रूप में जैसा वह 
चाहे , बताना जरूरी होगा । यदि बचाव मौखिक 
रूप से दिया जाता है, तो इसे लिपिबद्ध किया जाएगा 
और कर्मचारी को रिकाई पर हस्ताक्षर करना 
जरूरी होगा दोनों में से किसी मामले में , बचाव के 
विवरण की एक प्रतिलिपि नियुक्त किए गए उपस्था 
पन अधिकारी यदि कोई हो , को दी जाएगी । 
तब कर्मचारी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा । 
कर्मचारी अपनी ओर से अपने पाप जांच कर सकता है 
यदि वह ऐसा चाहता है । तब कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत 
किए गए गवाहों की परीक्षा ली जाएगी उनकी पुनः 
परीक्षा ली जा सकती है, अनुशासनिक प्राधिकारी 
के लिए गवाहों पर लागू उपबन्धों के अनुसार जांच 
प्राधिकारी द्वाश जिरह पुन: जांच और पांच की जा 

मोगी । 
( 17) जांच अधिकारी, कर्मचारी अपने मामले को समाप्त 

मारने के पश्चात यदि कर्मचारी ने स्वजांच नहीं की 
हो , उसके विरुद्ध साक्ष्य में पेश आने वाली किसी 
परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए कर्मचारी को 
ममर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य में उसके 
विरुद्ध पेश आने वाली परिस्थितियों पर उनसे 

सामान्यतः प्रपन कर सकता है, और करेगा । 
( 18 ) जांच अधिकारी , माक्ष्य की प्रस्तुति के पश्चात , 

नियुक्त किए उपस्थापन अधिकारी, यदि कोई हो , 

और कर्मचारी की सुनवाई कर सकता है , या उनके 
सम्बन्धित मामले के लिखित सारों को दायर करने के 

लिए, यदि वे ऐसा चाहे, अनुमति दे सकता है । 
( 19) यदि वह कर्मचारी जिमको दोषारोपण की प्रतिलिपि 

दी गई है, इस प्रयोजमार्थनिर्धारित तारीख को या पहले 
बचाव का . लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं करता है 


अनुशासनिक प्राधिकारी जिसको रिकार्ड इस प्रकार 
भेजे जाते हैं , तो रिकार्ड के प्राधार पर, साक्ष्य पर 
कार्रवाई कर सकता है या , यदि उनकी राय हो कि 
न्याय के हित में आवश्यक है कि गवाहों में से किसी 
गवाह की आगे जांच हो , तो वह गवाहों को बुला 
सकता है गवाहों की जांच कर सकता है, जिरह कर 
सकता है, जिरह कर सकता है और पुनः जांच कर 
सकता है तथा ऐसे दण्ड कर्मचारी पर लागू कर सकता 
है जैसा कि इन विनियमनों के अनुसार उचित समझा 
जाए । 


( 21 ) जब कभी जांच अधिकारी, किसी गांव में जांच साक्ष्य 

के समस्त या किसी अंश को सुन लेने लिपिबद्ध कर 
लेने के पश्चात उसमें उसका क्षेत्राधिकार समाप्त हो 
जाता है और उसके बाद कोई दूसरा जांच प्राधिकारी 
आता है जो इस प्रकार के क्षेत्राधिकार रखता है और 
जो इस प्रकार के क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है , 
तो ऐसे अनुवर्ती जांघ प्राधिकारी उसके उत्तराधिकारी 
द्वारा इस प्रकार के लिपिबद्ध या उसके उत्तराधिकारी 
द्वारा प्रांशिक रूप से लिपिबद्ध साक्ष्य पर 
कार्रवाई सकता है । 
बशर्ते कि यदि अनवर्ती जांच प्राधिकारी इस राय का 
है कि गवाहों में से किसी गवाह की जिमके साक्ष्य 
पहले लिपिबद्ध कर दिया गया है , न्याय के हित में प्रागे 
जांच श्रावश्यक है, तो यह ऐसे किसी गवाह को बुला 
सकता है जांच कर सकता है, जिरह कर सकता है और 
पुनः जांच कर सकता है जैसा कि इसके पहले व्यवस्था 
की गई है । 
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( 22 ) ( i ) जांच मिष्कर्षों के पश्चात , एक रिपोर्ट तैयार 

की जाएगी और इसमें निम्नलिखित बातें 

होंगी : 
( क ) दोषारोपण और दुराचरण या दुर्व्यवहार के 

प्रारोपों का विवरण , 
( ख ) प्रत्येक दोषारोपण के बारे में कर्मचारी का 

बचाव करना , 
( ग ) प्रत्येक दोषारोपण के बारे में साक्ष्य का 

मूल्यांकन , और 
( घ ) प्रत्येक दोषारोपण पर निष्कर्ष एवं इसके 

कारण 
स्पष्टीकरण : - यदि , जांच प्राधिकारी की राय में , जांच कार्यवाही 

से मूल दोषारोपण से भिन्न कोई दोषारोपण सिद्ध 
होता है, तो यह ऐसे लेख या आरोप पर अपने निष्कर्ष 
रिकार्ड कर सकता है । 

बशर्ते कि ऐसे दोषारोपण के निष्कर्षों को जब 
तक लिपिबद्ध नहीं किया जाएगा तब तक कर्मचारी 
ने या तो उन तथ्यों को स्वीकार कर लिया हो जिनपर 
ऐसे दोषारोपण आधारित है या उसके पास ऐसे 
दोषारोपण के विरुद्ध अपने आप बचाव करने के 

वाजिब अवसर थे । 
( ii ) जाँच प्राधिकारी , जहाँ यह स्वयं अनुशासनिक 

प्राधिकारी नहीं है , जांच रिकार्डों को अनुशासनिक 
प्राधिकारी के पास भेजेगा जिसमें निम्नलिखित 

बातें होंगी । 
( क ) खण्ड (i ) के अन्तर्गत इसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 
( ख ) कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत बचाव का एक लिखित विवरण , 

यदि कोई हो । 
( ग ) जांघ के समय प्रस्तुत किए गए मौखिक या दस्तावेजी 

साक्ष्य , 
( घ ) जांच के दौरान उपःस्थापन अधिकारी द्वारा या कर्म 

चारी द्वारा अथवा दोनों की ओर से दायर लिखित 

सार, यदि कोई हो , और 
... ( क ) जाम के बारे में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा और जांच 

प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश , यदि कोई हों । 
जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही 
43 ( 1 ) अनुशासनिक प्राधिकारी यदि यह लिखित रूप 

में अपने द्वारा लिपिबर किए जाने वाले कारणों के 
लिए स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है, तो वह मामले 
को आगे जांच के लिए जांच प्राधिकारी के पास भेज 
सकता है और रिपोर्ट कर सकता है और विनियमन 
42 के उपबन्धों के अनुसार जहां तक हो सके , आगे 
जांच बिठाने के लिए उस पर कार्रवाई करेगा । 


( 2 ) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी किसी दोषारोपण पर 

जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो , तो वह 
इस प्रकार की असहमति के लिए अपने कारणों को 
रिकार्ड करेगा और यदि इस प्रयोजनार्थ रिकार्ड पर 
साक्ष्य प्रर्याप्त है, तो ऐसे प्रारोप पर स्वयं अपने 

निष्कर्षों को रिकार्ड करेगा । 
3 ) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी सभी दोषारोपण पर या 

किसी दोषारोपण पर अपने निष्कर्षों को मानते 
हुए , उसकी यह राय हो कि विनियमन 39 के खण्ड 
( i ) से ( iv ) में निर्धारित दण्डों में से कोई दण्ड 
कर्मचारी पर लागू किया जाए तो यह , विनियमन 44 
में उल्लिखित सभी बातों के होते हुए भी , इस प्रकार 

के दण्ड लगाने का आदेश देगा । 
( 4 ) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी सभी दोषारोपण पर 

या किसी दोषारोपण पर अपने निष्कर्षों को मानते 
हए , इस राय का है कि विनियमन 39 के खण्ड 
( v ) से (ix ) में निर्धारित दण्डों में से कोई दण्ड 

कर्मचारी पर लागू किया जाएगा , तो यह : -- 
( क ) उसके द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट और प्रत्येक 

दोषारोपण पर अपने निष्कर्षों की प्रतिलिपि मा , 
जहां इसके द्वारा नियुक्त की गई किसी जांच प्राधि 
कारीद्वारा जांच की गई हो , तो प्राधिकारी के रिपोर्ट 
की प्रतिलिपि और जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों 
सहित अपनी असहमति , के लिए यदि कोई हो , 
कारणों के सारांश साथ - साथ प्रत्येक दोषारोपण पर 
अपने निष्कर्षों का एक विवरण की प्रतिलिपि कर्म 
चारी को भेजेगा । 


( ख ) कर्मचारी पर लागू किए जाने वाले प्रस्तावित दण्ड 

बताए हुए और नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों या 
ऐसे और समय जो पन्द्रह दिनों से अधिक न हो , 
जैसी अनुमति दी जाए, के भीतर ऐसे अभ्यावेदन प्रस्तुत 
करने के लिए आहवान करते हुए उसे एक नोटिस 
देगा जैसा वह विनियमन 42 के अन्तर्गत की गई जांच 
के दौरान उद्धत साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित दण्ड 

पर इच्छा व्यक्त करे । 
( ग ) खण्ड ( ख ) के अतर्गत कर्मचारी दिए गए नोटिस के 

अनुसरण में उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन यदि 
कोई हो , पर विचार करेगा और यह निश्चय करेगा 
कि उस पर क्या दण्ड , यदि कोई हो , लगाया जाए 

और जैसा यह ठीक समझे वैसे आदेश देगा । 
गौण दण्ड लागू करने की प्रक्रिया 

44. ( 1 ) विनियमन 43 के उप - विनियमन ( 3 ) के 
उपबन्धों के अनुसार , विनियमन 39 के खण्ड (i ) से 
( iv ) में निर्धारित दण्डों में से कोई दण्ड किसी कर्मचारी पर 
लाग करने के कोई प्रादेश तच तक नहीं दिए जायग जब 
तक कि निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी न हो जाए - -- 
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[ भाग -- 


( क ) किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाही करने के 

प्रस्ताव के बारे में और दुराधरण या दुर्व्यवहार 
के आरोपों के बारे में जिसपर कार्रवाई किए 
जाने का प्रस्ताव है , लिखित रूप में उसे सूचना 
देना और जैसा वह इस प्रस्ताव के विरुद्ध अभ्या 
वेदन देना चाहे तो उन्हें ऐसा करने के वाजिब 
अवसर प्रदान करना । 
जहां अनुशासनिक प्राधिकारी इस राय का है कि 
ऐसी जांच करना आवश्यक है , तो प्रत्येक मामले 
में विनियमन 42 के उप -विनियमन ( 3 ) से 
( 22) में निर्धारित रीति के अनुसार जांच 

करना । 
( ग ) खण्ड ( क ) के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुप्त 

अभ्यावेदन , यदि कोई हो , और खण्ड ( ख ) के 
अन्तर्गत की गई जांच रिकार्ड , यदि कोई हो , 

विवार करने के लिए लेना , और 
( घ ) दुराचरण या दुर्व्यवहार के प्रत्येक प्रारोप पर 

निष्कर्ष को लिपिबद्ध करना । 
( 2 ) उप विनियमन (i) के खण्ड ( ख ) में उल्लिखित 
किसी प्रक्रिया के बावजूद , यदि किसी मामले में , उक्त उप 
विनियमन के खण्ड ( ग ) के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा दिए गए 
अभ्यावेदन , यदि कोई हो , पर विचार करने के पश्चात 
अत्यधिक तीन वर्षों की अवधि के लिए वेतनवद्धि रोकने 
या किसी अवधि के लिए एक साथ वेतन वृद्धि रोकने का 
प्रस्ताव है तो कर्मचारी कोई दण्ड लागू करने का कोई आदेश 
देने से पहले , विनियमन 42 के उप -विनियमन ( 3 ) से 
( 22 ) में निर्धारित रीति के अनुसार जांच की जाएगी । 

( 3 ) ऐसे मामलों में कार्यवाही के रिकार्ड में निम्न 
लिखित बातें शामिल होंगी -- 
(1) कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाही करने के प्रस्ताव 

के बारे में उसको सूचना देने की प्रतिलिपि , 
(ii) उन्हें दिए गए दुराचरण या दुर्व्यवहार के आरोपों 

के विवरण की प्रतिलिपि । 
(iii ) उनका अभ्यावेदन , यदि कोई हो । 
( iv ) जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य । 
( v) दुराचरण या दुव्र्यवहार की प्रत्येक प्रारोप पर 

निष्कर्ष । 
( vi ) उसके कारणों सहित मामले पर आदेश । 
आदेश देना 

45 . अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश उस 
कर्मचारी को भेजना जिसे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की 
गई जांच रिपोर्ट , यदि कोई हो , की प्रतिलिपि और प्रत्येक 
दोषारोपण पर उसके निष्कर्षों की प्रतिलिपि , या , जहां 
अनशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं हैं , तो जांच 


प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि र जांच प्राधिकारी के 
निष्कर्षों सहित , उसके असहमति , यदि कोई हो , के कारण 
के सारांश के साथ साथ अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों 
का एक विवरण भेजा जाएगा ( जब तक वे उन्हें पहले नहीं 
भेजी गई हो ) । 
आम कार्यवाही 

46. ( 1 ) जहां दो या अधिक कर्मचारी किसी मामले 
से सम्बन्धित है , वहां बोर्ड या कोई अन्य प्राधिकरण ऐसे 
उन सभी कर्मचारियों पर सेवा से बरखास्तगी का दण्ड 
लाग करने में सक्षम है जो उन सभी के विरुद्ध उक्त मनु 
शासनात्मक कार्रवाई का निर्देश देते हुए पादेश दे सकता है 
जिन्हें प्राम कार्यवाही में लिया जा सकता है ; 
टिप्पणी : ---यदि ऐसे कर्मचारियों पर बरखास्तगी का 

दण्ड के लिए सक्षम प्राधिकरण अलग अलग 
है , तो आम कार्यवाही के भीतर अनुशास 
नात्मक कार्रवाई करने के लिए ऐसे उच्चतम 
प्राधिकरण अन्यों की सहमति से मादेश दे 

सकते हैं । 
( 2 ) कोई प्रादेश इस प्रकार से निर्धारित होगा ---- 
(i ) ऐसे ग्राम कार्यवाही के प्रयोजनार्थ अनुशासनिक 

प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाला प्राधिकारी 
( ii ) विनियमन 39 में निर्धारित दण्ड जो ऐसे अनु 

शासनिक प्राधिकारी इन्हें लागू करने में सक्षम 

होंगे , 
( iii ) क्या विनियमन 42 और विनियमन 43 या 

विनियमन 44 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन 

कार्यवाही में किया जाएगा । 
अतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया 

47, विनियमन 42 से 46 में उल्लिखित किसी प्रक्रिया 
के बावजूद , 
i ) जहां किसी कर्मचारी को आचरण के आधार पर 

दण्ड दिया जाता है जिसने किसी अपराधिक . 

पआरोप पर उसका दोष सिद्ध किया है ; या 
( ii ) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी उसके द्वारा लिपिबद्ध 

किए जाने वाले कारणों से सन्तुष्ट है कि यह इन 
विनियमनों में दी गई रीति के अनुसार जांच 
करने के लिए वाजिब तौर पर व्यावहारिक नहीं 
है , या 


(iii ) जहां सभी कर्मचारियों पर सेवा से बरखास्तगी 

का दण्ड देने के लिए सक्षम बोर्ड या कोई अन्य 
प्राधिकरण कार्रवाई करते हुए इस बात से सन्तुष्ट 
है कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से , यह आवश्यक 
नहीं है कि इन विनियमनों में दी गई रीति के 
अनुसार कोई जांच की जाए , 
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अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों 
पर विचार कर सकता है और जैसा यह उचित 

समझे , उस पर ऐसे आदेश दे सकता है । 
अन्य प्राधिकरणों में गये अधिकारियों के बारे में प्रावधान 

48. ( 1 ) जहां किसी कर्मचारी की सेवाएं किसी अन्य 
प्राधिकरण के लिए बोर्ड द्वारा उधार ली जाती है ( इसके 
मागे इस विनियमन में जिसका उल्लेख " श्रेणी प्राधिकरण " 
के रूप में किया गया है ) तो श्रेणी प्राधिकरण के पास ऐसे 
कर्मचारी को निलम्बित करने के प्रयोजन के लिए नियक्ति 
प्राधिकरण की और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही 
करने के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्तियां 
होगी । 

बशर्ते कि श्रेणी प्राधिकरण ऐसे कर्मचारियों के निलम्बन 
मादेश का संकेत देते हुए परिस्थितियों या अनुशासनात्मक 
कार्यवाहियां , या जैसा भी मामला हो , लागू करने की सूचना 
उसी समय बोर्ड को देगा । 

( 2 ) कर्मचारी के विरुव चलाई गई अनुशासनात्मक 
कार्यवाहियों के निष्कर्षों के संदर्भ में --- 
(i) यदि श्रेणी प्राधिकरण की यह राय हो कि 

विनियमन 39 के खण्ड ( 1 ) से (iv ) में 
निर्धारित दण्डों में से कोई दण्ड कर्मचारी पर 
लागू किया जाएगा , तो वह बोर्ड से परामर्श 
करने के पश्चात् , जैसा वह आवश्यक समझे , 
इस मामले में इस प्रकार के आदेश दे सकता 
है । 

बशर्ते कि श्रेणी प्राधिकरण और बोर्ड के 
बीच मतभेद होने की अवस्था में कर्मचारी की 

सेवाएं बोर्ड के प्रबन्ध पर वापस कर दी जाएगी । 
( ii ) यदि श्रेणी प्राधिकरण इस राय का है कि विनि 

यमन 39 के खण्ड (v ) से ( ix ) में निर्धारित 
दण्डों में से कोई दण्ड कर्मचारी पर लाग किया 
जाएगा , तो वह बोर्ड के प्रबन्ध पर उसकी सेवाएं 
वापस करेगा और जांच कार्यवाहियां उसको 
प्रेषित करेगा और उस पर अध्यक्ष महोदय , 
यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी है , जैसा वह 
मावश्यक समझे , उस पर ऐसा आदेश पारित 
करेगा या यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं 
है , तो वह इस मामले को अनुशासनिक प्राधि 
कारी के पास भेजेगा जो , जैसा आवश्यक समझे, 
इस मामले पर ऐसे आदेश पारित करेगा । 

मशर्ते कि इस प्रकार का कोई प्रादेश पारित 
करने से पहले , अनुशासनिक प्राधिकारी विनियम 
43 के उप -विनियम ( 3 ) तथा ( 4 ) के उप 
बन्धों का अनुपालन करें । 


स्पष्टीकरण : - - अनुशासनिक प्राधिकारी विनियमन 42 के 

अनुसार ऋणी प्राधिकरण द्वारा इसको भेजे 
गए जांच रिकार्ड पर या ऐसी अगली 
जांच करने के पश्चात् जैसा वह प्राव 
श्यक समझे जहां तक हो सके इस खण्ड 

के अन्तर्गत प्रादेश दे सकता है । 
अन्य प्राधिकरणों आदि से उधार लिए गए अधिकारियों के 
बारे में प्रावधान 
____ 49. ( 1) जहां उस कर्मचारी के विरुद्ध निलम्बन आदेश 
दिया जाता है या अतुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है , 
जिसकी सेवाएं बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग 
से या उसके किसी अधीनस्थ प्राधिकरण से अथवा किसी 
स्थानीय या कोई अन्य प्राधिकरण से उधार ली गई है, तो 
उसकी सेवाएं उधार लेने वाले प्राधिकरण को ( इसके आगे 
इस विनियमन में जिसका उल्लेख " ऋण प्राधिकरण " के 
रूप में किया गया है ) कर्मचारी के निलम्बन आदेश य 
अनुशासनात्मक कार्यवाही जैसा भी मामला हो , लागू करने 
के संकेत देते हुए परिस्थितियों के बारे में सूचित किया 
जाएगा । 

( 2 ) कर्मचारी के विरुद्ध दिए गए अनुशासनात्मक 
कार्यवाही के निष्कर्षों के संदर्भ में : --- 
( i ) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो 

कि विनियमन 39 के खण्ड ( i ) से ( iv ) में 
निर्धारित दण्डों में से कोई दण्ड उस पर लागू 
किया जाएगा , तो वह , विनियमन 43 के उप 
विनियमन ( 3 ) के उपबन्धों के अनुसार , इस 
मामले पर जैसा यह आवश्यक समझे, ऐसा भावेश 
पारित कर सकता है, 

बशर्ते कि बोर्ड और ऋणद प्राधिकरण के 
बीच मतभेद होने की अवस्था में कर्मचारी की 
सेमाएं ऋणव प्राधिकरण के प्रबन्ध पर वापस 

कर दी जाएगी , 
( ii ) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि 

विनियमन 39 के खण्ड ( v ) से (ix ) में 
निर्धारित दण्डों में से कोई दण्ड कर्मचारी पर 
लागू किया जाएगा , तो वह ऋणद प्राधिकरण के 
प्रबन्ध पर ऐसे कर्मचारी की सेवाओं को वापिस 
करेगा और इस प्रकार की कार्रवाई के लिए 
जैसा वह आवश्यक समझे , उसको जांच कार्यवाही 
भेजेगा । 

अपील 


वह आदेश जिनके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी : - - 


50 . इस भाग में उल्लिखित अन्य किसी बात के होते 
हए भी , निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार्य नहीं 
होगी : 
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(i ) बोर्ड द्वारा दिया गया कोई प्रादेश 
( ii ) निलम्बन आदेश के अलावा किसी अनु 

शासनात्मक कार्यवाही को पूर्णतः निपटाने के लिए 
किसी अन्तर्वादीय प्रकृति का अथवा स्टैप -इन ऐड 

के प्रकृति का कोई प्रादेश ; 
( iii ) विनियमन 42 के अन्तर्गत किसी जांच की दिशा 

में किसी जांच प्राधिकरण द्वारा पारित कोई 
प्रादेश । 


( घ ) उस निलम्बनाधीन अवधि के लिए जिसके 

दौरान उसको निलम्बनाधीन या उसके किसी 
अंश के लिए निलम्बनाधीन समझा जाता है 
उसको दिये जाने वाले निर्वाह और अन्य 
भसे निश्चित करने का मादेश, 


वह प्रादेश जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती है । 


( उ ) उसके वेतन तथा भत्ते इस प्रकार निश्चित 

करना : - - 
(i) निलम्बन की अवधि के लिए 
( ii ) उस अवधि के लिए जिस तारीख से 

उसको सेवा बरखास्तगी , निष्कासन 
या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति किया 
गया हो अथवा निम्नतर ग्रेड, 
पद वेतन के समय -मापक्रम में उनकी 
कटौती या उनके ग्रेड में या पद पर 
उन्हें बहाल करने या पुन : प्रतिष्ठित 
करने की तारीख को वेतनमान के 
सोपान की तारीख से , या 


51 . विनियमन 50 के उपबन्धों के अनुसार , कोई 
कार्मचारी निम्नलिखित सभी आदेशों या "किसी मावेश के 
विरुद्ध किसी अपील को तरजीह दे सकता है , नामतः - - 
( i ) विनियमन 36 के अन्तर्गत बनाए गए या बनाए 

हुए समझे गए निलम्बन आदेश , 
(ii ) विनियमन 39 में निर्धारित दण्डों में से कोई दण्ड 

लागू करने के प्रादेश चाहे, ये अनुशासनिक 
प्राधिकारी या किसी अपीली अथवा पुनरीक्षण 

करने वाले प्राधिकारी द्वारा किये गये हों , 
( iii ) विनियमन 38 के अन्तर्गत लागू किए गए किसी 

दण्ड को बढ़ाने के प्रादेश , 
( iv ) वह भावेश जो 
( क ) नियमों या विनियमों अथवा करारनामें 

द्वारा यथा विनियमित उसके वेतन , भत्तों 
या अन्य सेवा शर्तों को हानि पहुंचाते हैं 

अथवा परिवर्तन करते है , 
( ख ) किसी ऐसे नियम , विनियमन या करारनामों 

के उपबन्धों का उनके प्रतिकूल व्याख्या 

करता है । 
(v ) कोई आदेश 
( क ) दक्षता रोधक पार करने के लिए उसको 

अयोग्य ठहराने पर वेतनमान दक्षतारोधक पर 

उनको रोकने का प्रादेश , 
( ख ) किसी उच्चतर ग्रेड में स्थानापन तौर पर 

कार्य करते समय , या उच्चतार पद को 
किसी मिन्नतर ग्रेड में अथवा अन्यथा पदों 
में दण्ड के रूप में उनको प्रत्यावर्तन करने 

का आदेश , 
( ग ) सेवा निषत्ति पर कर्मचारी को देय राशि 

और अन्य लाभ कम करना या रोकना 
प्रथवा विनियमनों के अन्तर्गत उनके लिए 
अमुमेय अधिकतम ग्रेच्युटी और अन्य सेवा 
निवृत्ति के लाभों से वंचित करने का 
भादेश , 


यह निश्चित करते हुए कि उनकी 
निलम्बन की तारीख से या उनकी 
बरखास्तगी , निष्कासन , अनिवार्य रूप 
से सेवा निवृत्त अन्यथा निम्नतर ग्रेड 
पद , वेतन के समय मापक्रम में कटौती 
या उनके ग्रेड में अथवा पद पर 
उसकी बहाली या पुनः प्रतिष्टित 
करने की तारीख को वेतन मापक्रम 
में सोपान की तारीख से उस अवधि 
को , चाहे हो या न हो , किसी 
प्रयोजन के लिए ड्यूटी अवधि के 
रूप में समझा जाएगा । 


स्पष्टीकरण : - - इस विनियमन में “कर्मचारी " का माशय 

उस व्यक्ति से जो बोर्ड के रोजगार 
में कार्यरत है । 


अपीली प्राधिकरण 

52. ( 1 ) कोई कर्मचारी , उस व्यक्ति सहित जो बोर्ड 
के रोजगार में कार्यरत है , विनियमन 51 में निर्धारित सभी 
प्रादेशों या किसी आदेश के विरुद्ध बोर्ड के सामान्य या विशेष 
आदेश के द्वारा निर्धारित प्राधिकरण से अपील कर सकता है और 
जहां इस प्रकार का कोई प्राधिकरण निर्धारित नहीं किया गया है: - - 

(i) जहाँ कोई कर्मचारी ग्रुप " ए " या ग्रुप " बी " 

अथवा ग्रुप " सी " पद धारण कर रहा है या कर 

रहा था , 
( क ) गहां अपील के विरुद्ध इसके किसी अधीनस्थ 

प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया जाता है वहां 
नियक्ति प्राधिकारी से अपील कर सकता 
है , या 


भाग IHTण्ड 41 
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( ख ) जहां इस प्रकार के आदेश किसी अन्य 

प्राधिकारी द्वारा दिया जाता है वहां बोर्ड 

से अपील कर सकते है । 
( ii ) जहां ऐसे कर्मचारी ग्रुप " डी पद धारण कर रहा 

है या कर रहा था , वहां उस प्राधिकारी से 
अपील कर सकता है जो अपील के विरुद्ध प्रादेश 

देने वाला निकटतम प्राधिकारी हो । 
( 2 ) उप -विनियमन ( 1 ) में उल्लिखित किसी अपील 
के अलावा : - - 
(i ) विनियमन 46 के अन्तर्गत हुई ग्राम कार्यवाही में 

किसी आदेश के विरुस कोई अपील उस प्राधिकारी 
को स्वीकार्य होगी जो उक्त कार्यवाही के प्रयोज 
नार्थ अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर 

रहा निकटतम अधीनस्थ प्राधिकारी हो , 
( ii ) जहां वह व्यक्ति जिसने अपील के विरुद्ध आदेश 

विया , अपनी अनुवर्ती नियुक्ति अथवा अन्यथा 
की वजह से ऐसे आदेश के बारे में अपीली 
प्राधिकारी बनता है , तो ऐमें आदेश के विरुद्ध 
उस प्राधिकारी को अपीली स्वीकार होगी जो 
ऐसा निकटतम अधीनस्थ व्यक्ति हो । 


अपील पर विचार करना 

55. ( 1 ) निलम्बनादेश के विरुद्ध किसी अपील के 
मामले में अपीली प्राधिकारी चाहे विनियमन 36 के उपबन्धों 
के मदर्भ में हो और चाहे मामले की परिस्थितियों के बारे 
में हो , निलम्बनादेश उचित है या नहीं , पर विचार करेगा 
और तदनुसार प्रादेश को पुष्टि करेगा अथवा रद्द करेगा । 

( 2 ) विनियमन 39 में निर्धारित दण्डों में से कोई 
दण्ड लाग करने के लिए और उक्त विनियमन के अन्तर्गत 
लगाए गए किसी दण्ड को अधिक बढ़ाने के आदेश के विरुद्ध 
अपील के मामले में , अपीली प्राधिकारी इस प्रकार विचार 
करेगा : 
( क ) क्या इन विनियमनों में निर्धारित प्रक्रिया का 

अनुपालन किया गया है और क्या ऐसी अवज्ञा 
से यदि कोई हो , भारतीय संविधान के किसी 
उपबन्धों का उल्लंघन हुपा है या कोई अन्याय 

हुअा है । 
( ख ) क्या अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों को 

साक्ष्य के जरिए रिकार्ड पर उचित ठहराया गया 

है ? और 
( ग ) क्या दिया गया वण्ड या धधित दण्ड पर्याप्त , 

अपर्यास्त अथवा कठोर है , 


अपीलों के लिए समय सीमा 

53. इन विनियमों के अन्तर्गत दायर की गई कोई 
अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक इस प्रकार 
की अपील उस तारीख से जिस पर अपील के विरुद्ध प्रादेश 
की एक प्रतिलिपि आवेदक को दे दी गई हो , 45 दिनों की 
अवधि के भीतर दायर न की गई हो ; 


. बशर्ते कि अपीली प्राधिकरण उक्त अवधि के समाप्त 
होने के बाद अपील स्वीकार कर ले , यदि वह इस बात से 
सम्तष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील 
प्रस्तत न करने के लिए पर्याप्त कारण हों । 


• अपील के प्रपत्र तथा विषय- वस्तु 

54. ( 1 ) अपील प्रस्तुत करने वाला वही कर्मचारी 
पृथक रूप से और स्वयं अपने नाम में ऐसा करेगा । 

( 2 ) अपील उस प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा 
जिसको अपीलकर्ता द्वारा भेजी जा रही अपील की एक 
प्रतिलिपि लगी हो जिमने अपील के विरुद्ध प्रादेश दिया था । 
इममें सभी तथ्य परक विवरण एवं दलील होगी जिस पर 
अपीनकर्ता भरोसा करता हो , इसमें कोई अशिष्ट या अनचित 
भाषा नहीं होगी और यह अपने पाप में परिपूर्ण होगी । 

( 3 ) वह प्राधिकारी जिसने अपील के विरुद्ध प्रादेश 
दिया था , अपील की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर उसे संबंधित 
रिकार्डों के साथ - साथ उस पर अपनी टिप्पणियों सहित विसी 
अपरिहार्य विनम्ब के पीर मपीली. प्राधिकारी से किसी किस्म 
के निर्देशन के लिए प्रतीक्षा किए बगैर अपीली प्राधिकारी 
को भेजेगा । 


और पारित प्रवेश 
(i) दण्ड की पुष्टि करना , बढ़ाना , कम करना 

अथवा रद्द करना , या 
मामले को उस प्राधिकारी के पास भेजना 
जिसने दण्ड लाग किया या वर्धित दण्ड 
अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के पास इस 
प्रकार के निर्देशन के साथ भेजना जैसा यह 
मामले की परिस्थितियों में ठीक समझें --- 

बशर्ते कि यदि बधित विनियमन 
39 के खण्ड ( v ) से (ix ) में निर्धारित 
दण्डों में से एक है जिसे अपीली प्राधिकारी 
लगाने का प्रस्ताव करता है और विनियमन 
42 के अन्तर्गत इस मामले में कोई जांच 
पहले नहीं की गई है तो अपीली प्राधिकारी, 
विनियमन 47 के उपबन्धों के अनुसार 
इस प्रकार की जांच करेगा और यह निदेश 
देगा. कि इस प्रकार की जांच विनियमन 
42 के उपबन्धों के अनुसार होनी चाहिए 
ओर इस प्रकार की जांच कार्यवाहियों 
पर विचार करने के पश्चात् और अपील 
कर्ता को वाजिब समय प्रदान करने के 
पश्चात् जहां तक ये इस प्रकार की जांच पड़ताल 
के दौरान उसत किए गए साध्य के प्राधार पर 
प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध अभ्यावेदन देते हुए 
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विनियमन 43 के उप -विनियमन ( 4 ) के 
उपबन्धों के अनुसार हो सकते है . इस 
प्रकार के आदेश देगा जैसा वह ठीक 
समझें , 


(iii ) यदि वखित दण्ड विनियमन 39 के खण्ड 

( v ) से (ix ) में निर्धारित दण्डों में से 
एक है जिसे अपीली प्राधिकारी लगाने का 
प्रस्ताव करता है और विनियमन 42 के 
अन्तर्गत इस मामले में पहले जांच की गई 
हो , तो अपीली प्राधिकारी अपील कर्ता 
को वाजिब अवसर प्रदान करने के पश्चात् 
जहां तक ये जांच पड़ताल के दौरान 
उद्धृत किए गए साक्ष्य के प्राधार पर दण्ड 
के विरुद्ध अभ्यावेदन देते हुए विनियमन 
43 के उप -विनियमन ( 4 ) के उपबन्धों 
के अनुसार हो सकते हैं , इस प्रकार के 

आदेश देगा जैसा वह ठीक समझें , और 
( iv ) दण्ड लगाने या बढ़ाने का कोई प्रादेश 

किसी अन्य मामले में तब तक नहीं दिया 
जाएगा जब तक अपीलकर्ता को वाजिब 
अवसर न दिया गया हो जहां तक ये 
इस प्रकार के बढ़ाए गए दण्ड के विरुख 
अभ्यावेदन देते हुए विनियमन 44 के 

उपबधों के अनुसार हो सकते हैं । 
विनियमन 51 में निर्धारित किसी अन्य आदेश 
के विरुख किसी अपील में , अपीली प्राधिकारी 
मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा 

और इस प्रकार के आदेश देगा , जैसा वह 
सहज एवं उचित समझे । 


किसी समय पा तो उसकी चेष्टा पर या स्वयं अपनी चेष्टा 
पर अथवा अन्यथा, किसी जांच पड़ताल के रिकार्ड की मांग 
कर मकता है और इन विनियमों के अन्तर्गत किए गए 
किसी प्रवेश की ममीक्षा कर सकता है जिससे अपील की 
अनुमति दी गई है किन्तु जिमसे कोई अपील प्रस्तुत नहीं 
की गई है या जिससे फिमो अपील की अनुमति नहीं दी 
गई है : - - 
( क ) आदेश की पुष्टि करना , संशोधित करना या रद्द , 

करना ; अथवा 
( ख ) प्रादेश द्वारा लागू करना , दण्ड की पुष्टि करना , 

दण्ट कम करना , दण्ड बढ़ाना या रद्द करना 
अथवा किसी दण्ड को लाग करना जहां कोई 

दण्ड लागू नहीं किया गया है । या 
( ग ) मामले को उस प्राधिकारी के पास भेजना जिसने 

आदेश दिए थे या किसी अन्य प्राधिकारी के पास 
भेजना जिसको यह निदेश दिया जाए कि वह 
इस प्रकार की प्रागे जांच पड़ताल करे जैसा वह 

मामले की परिस्थितियों में उचित समझे ; अथवा 
( घ ) ऐसे अन्य आदेश पारित करे जैसा वह या यह 
ठीक समझे ; 

बशर्ते कि कोई दण्ड लागू करने या बढ़ाने 
के कोई प्रादेश किसी समीक्षा करने वाले प्राधि 
कारी द्वारा तब तक नहीं दिये जायेंगे जब तक 
कि संबंधित कर्मचारी को प्रस्तावित दण्ड के विरुख 
प्रम्यावेदन देने का वाजिब अवसर प्रदान न किया 

गया हो । 
और जहां विनियमन 39 के खण्ड ( v ) से (IX ) तक में 
विनिर्दिष्ट कोई भी दण्ड लगाने का प्रस्ताव हो या इन खण्डों 
में विनिर्दिष्ट दण्डों में किसी दण्ड के संशोधन के प्रादेश 
को बढ़ाने का प्रस्ताव हो तो वहां विनियमन 42 में विनिविष्ट 
तरीके से जांच किये बिना तथा जांच के दौरान पेश किए 
गए साक्ष्य पर प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध संबंधित कर्मचारी 
को कारण बताने का उचित मौका दिये बिना कोई भी ऐसा 
दण्ड नहीं लगाया जायेगा । 

बशर्ते कि अध्यक्ष द्वारा पुनरीक्षण की शक्तियों का 
प्रयोग न किया जाय अब तक कि : -- .. 

यह प्राधिकारी जिसने अपोल पर प्रादेश दिए 

हैं या 
( ii ) वह प्राधिकारी, जिमको अपोल को जायेगी उसका 

अधीनस्थ है जहां कोई प्रपाल नहीं की गई है । 
पनरीक्षण के लिए तब तक कोई भी कार्रवाई प्रारम्भ 
नहीं का जायेगा जब तक कि :-- - 
. . (i) अपोल के लिए सीमा अवधि समाप्त न हो 

जाये । 


अपील में आदेशों का कार्यान्वयन समीक्षा 


56. वह प्राधिकारी जिसने अपील के विरुद्ध प्रादेश 
दिया था , अपीली प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को प्रस्तुत 
करेगा । 

57. इन विनियमनों में उल्लिखित समीक्षा के बावजूद 
(i) ग्रुप "ए " , " बी " या " सी " का कोई पद धारण 

करने वाले किसो कर्मचारी के मामले में बोर्ड 
( ii ) अन्य कर्मचारियों के मामले में अध्यक्ष , 
( iii ) समीक्षा करने के लिए प्रस्तावित आदेश की तारीख 

के छ : महीनों के भीतर , अपीली प्राधिकारी, 

अथवा 
( iv) बोर्ड की ओर से, मामान्य या विशेष प्रादेश 

द्वारा निर्धारित कोई अन्य प्राधिकारी, और 
यो समय के भीतर , जैसा कि जो कि सामान्य 

___ ष प्रादेश में निर्धारित किया जाए , 
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( ii ) प्रपाल का निपटान न हो गया हो जहां ऐसी 

अपील की गई है । 
पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र को उसी तरह निपटाया 
जायेगा जिस तरह से इन विनियमनों के अन्तर्गत अपील के 
लिए था । 


श्रादेश नोटिम इत्यादि की तामील 


58. इन विनियमनों के अन्तर्गत प्रत्येक आदेश नोटिम 
तथा बनाई गई या जारी की गई अन्य प्रक्रियाएं , या संबंधित 
कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से दी जायेगी या उमको रजिस्ट्री 
द्वारा भेजे जाएंगे । 
समय सीमा निर्धारित करने तथा विलम्ब को माफ करने 
की शक्ति 


को नामांकन भेजेगा जिसमें उसकी मृत्यु होने की अवस्था 
में राशि देय होने से पहले या देय होने पर व भुगतान न 
किए जाने पर एक या एक में अधिक व्यक्तियों को उम 
जमा राशि को प्राप्त करने का अधिकार होगा । 

बशर्ते कि यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता का 
परिवार है तो नामांकन उसके परिवार के सदस्य के सिवाय 
अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा । 

बशर्ते कि जमाकर्ता इस निधि का सदस्य बनने से पूर्व 
किसी और भविष्य निधि के लिए वह अभिदान कर रहा था 
और इस निधि से उसके धन को इस भविष्य निधि में 
अन्तरण कर दिया गया हो तो उसके लिए किया गया 
नामांकन इस नियम के अन्तर्गत किया गया नामांकन समझा 
जाएगा जब तक कि वह इस नियम के अनुसार नामांकन 
न भरे । 

2. यदि कोई जमाकर्ता उप विनियमन ( 1 ) के अन्तर्गत 
एक से अधिक नामांकन भरता है तो उसको प्रत्येक नामिति 
को देय राशि का भाग इस तरह स्पष्ट करना होगा जिससे 
उसके भविष्य निधि खाते में जमा समस्त राशि किसी भी 
समय पूरी पूरी बंट जाएं । 

3. प्रत्येक नांकित उपर्य क्त उप विनियमन ( 1 ) में 
बताए गए ऐसे चार फार्मों में होगा जो कि परिस्थिति के 
अनुसार उचित हो । 


59. जैसा अन्यथा स्पष्टतः इन विनियमनों में उपबंधित 
है , इन विनियमों के अन्तर्गत आदेश बनाने के लिए सक्षम 
प्राधिकारी हमेशा के लिए , पर्याप्त कारणों के लिए , और 
यदि पर्याप्त कारण बताए गए हैं इन नियमों में किसी भी 
बात के लिए इन नियमों के अन्तर्गत जिनको करना अपेक्षित 
हो विनिर्दिष्ट समय को बढ़ा सकता है या विलम्ब को 
माफ कर सकता है । 


भाग 5 
अंशदायी भविष्य निधि 


____ 4. जमाकर्ता किसी भी समय लेखा अधिकारी को लिखित 
नोटिस भेजकर अपने नामांकन को रद्द कर सकता है । 
जमाकर्ता ऐसे नोटिस के साथ या अलग से इस विनियमन 
के उपबंधों के अनुसार नया नामांकन भेजेगा । 
नोट : कोई भी जमाकर्ता नौकरी में होते हुए तथा सेवा 

निवृत्त होने पर भी अपने पहले किए गए 
नामांकन में परिवर्तन करने का तब तक पात्र 
होगा जब तक जमाकर्ता के खाते में जमा राशि 
वास्तविक रूप से अदा नहीं कर दी जाती । 


भविष्य निधि का गठन 

60. एक निधि का सृजन किया जाएगा जिसे जल 
प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के कर्मचारी अंशदायी भविष्य 
निधि कहा जाएगा । इसमें निम्नलिखित राशि के अतिरिक्त 
कोई और राशि नहीं होगी : 

( क ) सदस्यों द्वारा अभिदान ( जमा ) की गई राशि । 
( ख ) बोर्ड द्वारा अभिदान की गई राशि । 
( ग ) उपर्युक्त राशियों पर दिया गया ब्याज ( साधारण 

तथा मिश्रित ) । 
( घ ) उपर्युक्त राशि के साथ खरीदी गई प्रतिभूतियां 

__ यदि कोई हों । 
( ज ) निधि की पूंजी परिसम्पतियों के विक्रय, विनियमन 

या अन्तरण से प्राप्त पूंजीगत लाभों तथा । 
( च ) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के 

अन्तर्गत आने वाले अन्य संगठन से अन्तरण 
की गई भविष्य निधि की राशि । 


5. जमाकर्ता नामांकन पत्र में निम्नलिखित उल्लेख 
कर सकता है : 


( क ) किसो विशिष्ट नामिति के संबंध में कि जमाकर्ता 

की मृत्यु से पूर्व नामिति की मृत्यु होने पर उसको 
दिया गया अधिकार नामांकन में उल्लिखित ऐसे 
अन्य व्यक्ति व्यक्तियों को चला जाएगा बशर्ते कि 
वह ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जमा 
कर्ता के परिवार के अन्य सदस्य होंगे 
यदि जमाकर्ता के परिवार के अन्य व्यक्ति हों । 
जहां जमाकर्ता ऐसा अधिकार इस खण्ड के अन्तर्गत 
एक से अधिक व्यक्तियों को देता है तो वह 
प्रत्येक व्यक्ति का भाग इस तरह से विनिर्दिष्ट 
करेगा कि नामिति को दी जाने वाली पूरी राशि 
उसके अन्दर बट जाए । 


नामांकन 


61. ( 1 ) प्रत्येक जमाकर्ता भविष्य निधि का सदस्य 
बनते समय फार्म "ए ", " बी ", " सी " या " डी " ( इसके साथ 
संलग्न किया गया है जैसी भी स्थिति हो लेखा अधिकारी 
10 . - 359GI180 
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( v ) निधि में से अग्रिम तथा निकाला मया धन । 

( 2 ) प्रत्येक जमाकर्ता के लेखे को अलग नम्बर दिया 
जाएगा जिससे इसको दूसरे जमाकर्ता के लेख्ने में से अलग 
स्पष्ट पहचाना जा सके । 


( ख ) कि उसमें विनिर्दिष्ट की गई विशेष स्थिति में 
नामांकम अवैध हो जाएमा । 

परन्तु यह तब कि जब नामांकन करते समय 
जमाकर्ता का परिवार न हो तो वह नामांकन में 
इस बात का उल्लेख करेगा कि बाद में उसके 
परिवार के हो जाने पर यह अवैध माना जाएमा । 

परन्तु यह और कि यदि नामांकन करते 
समय जमाकर्ता के परिवार में एक ही सदस्य है 
तो उसको नामांकन पत्र में यह मसलाना होमा 
कि खण्ड ( क ) के अन्तर्गत दूसरे नामिति को 
दिया गया अधिकार बाद में उसके परिवार के 
सदस्य या सदस्यों के हो जाने पर अवैध हो 

जाएगा । 
6. किसी नामिति की मृत्यु के तुरन्त बाद ही उसके 
बारे में विनियमन ( 5 ) के खण्ड ( क ) के अधीन कोई 
विशेष उपबंध नहीं किया गया है या किसी घटना के घटने पर 
जिसके कारण उप विनियमन ( 5 ) के खण्ड ( ख ) तथा उसके 
उपबंधों के अनुसरण में नामांकन अवैध हो जाता है । जमाकर्ता 
लेखा अधिकारी को विनियमनों के उपबंधों के अनुसार किए 
गए नामांकन को रद करने के लिए लिखित रूप में नोटिस 
भेजेगा । 

7. जमाकर्ता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन तभा 
किया गया प्रत्येक रहकरण जब तक वैध है , उस दिन से 
प्रभावशाली होगा जिस दिन वह लेखा अधिकारी को प्राप्त 
होगा । 
नोट : जहां जमाकर्ता द्वारा नामांकन या संशोधित 

नामांकन भरा गया हो परन्तु लेखा अधिकारी को 
नामांकन या संशोधित नामांकन प्राप्त होने से 
पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस तथ्य 
से नामांकन अवैध नहीं होगा कि नामांकन या 
संशोधित नामांकन लेखा अधिकारी के पास नहीं 

पहुंचा । 
8. यदि किसी जमाकर्ता का नामिति के सिवाय कोई 
परिवार नहीं है जैसा इन नियमों में बतलाया गया है , 
जिस व्यक्ति को नामिति का अधिकार दिया जाएगा यह 
उसके परिवार से अन्य व्यक्ति होगा जो उप विनियमन 
( 6 ) गो ऊपर बताया गया है की शर्त पर होगा । 
जमाकर्ता का लेखा 

62. ( 1 ) प्रत्येक जमाकर्ता के नाम से एक लेखा 
पोला आएगा जिसमें निम्मलिखित दिखाया जाएगा : 

( i ) उसका अंशदान 
(ii ) विनियमन 79 के अन्तर्गत उसके खाते में किया 

गया प्रशदान 
( ii ) विनियमन 80 के अनुसार जमा पर ब्याज 
( iv ) विनियमन 80 के अनुसार अंशदान पर ब्याज 


अंशदान के लिए शर्ते 

63. ( 1 ) प्रत्येक जमाकर्ता जब वह ड्यूटी पर हो या 
विदेश सेवा में हो विधि में प्रतिमास जमा करेगा किन्तु 
निलम्बन की अवधि में नहीं । 

परन्तु यदि कि जमाकर्ता निलम्बन की अवधि समाप्त 
कर बहाल हो जाता है तो उसको यह विकल्प दिया जाएमा 
कि चाहे तो वह उस राशि को एक मुस्त जमा करे या 
किस्तों में । जो उस अवधि के बकाया राशि से अधिक नहीं 
हो । 

( 2) जमाकर्ता अपनी इच्छानुसार अपनी छुट्टी की अवधि 
के दौरान जिसमें छड़ी का वेतन मिलता हो या नहीं मिलता 
हो या जिसमें छुट्टी का वेतन अर्ध प्रोसत वेतन के बराबर 
या उससे कम मिलता हो , जमा न करें । 

( 3 ) जमाकर्ता अपनी छुट्टी पर जाने से पहले उप विनि 
यमन ( 2 ) में उल्लिखित जमा न करने के अपने चनाब 
को बोर्ड के अध्यक्ष को लिखित रूप में भेजेगा । 
उचित रूप से व समय पर सूचना न भेजने पर यह समझा 
जाएगा कि जमाकर्ता जमा करना चाहता है । 

( 4 ) एक जमाकर्ता जिसमें विनियमन 88 के अन्तर्गत 
अभिदान की राशि और उसका व्याज वापस से लिया हो 
ऐसी वापसी के पश्चात् तब तक निधि में जमा नहीं करेगा 
जब तक कि वह नौकरी पर वापस नहीं आ माता / आती । 

( 5 ) यदि किसी जमाकर्ता की एक माह की अवधि में 
मृत्यु हो जाती है तो उस माह के लिए उसकी परिलब्धियों 
में से यथोचित अभिदान वसल किया जाएगा अर्थात् उतने 
दिनों के लिए जितने दिन वह जीवित था / थी । 


अभिदान की दर 


64. ( 1 ) निम्नलिखित शर्तों के होने पर अभिदान की राशि . 
जमाकर्ता द्वारा स्वयं ही निर्धारित की जाएगी भामत : - - 

( क ) इसको पूरे रुपयों में लिखा जाएमा । 
( ख ) बताई गई कोई भी राशि उसके या उसकी 

परिलब्धियों का 8- 1 / 3 प्रतिशत से कम तथा 

परिलब्धियों से अधिक नहीं होना चाहिए । 
( 2 ) उप विनियमन ( 1 ) के प्रयोजन के लिए जमाकर्ता 
की परिलब्धियां निम्नलिखित होंगी : --- 
( क ) उस जमाकर्ता के मामले में जो पिछले वर्ष की 

31 मार्च को बोर्ड की सेवा में था , वह परि 
लब्धियां जिसके लिए वह उस तारीख को पात था 
बशर्ते कि : 
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( i ) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख को छुट्टी पर 

था और उसने छुट्टी के दौरान जमा न 
करने को चुना है या उस तारीख को 
निलम्बित था / थी , उसकी परिलब्धियां वह 
होंगी जिसके लिए वह नौकरी पर वापस 

आने के दिन पात्र था / थी । 
(ii ) यदि जमाकर्ता उस तारीख को भारत से 

बाहर प्रतिनियुक्ति पर था मा छुट्टी पर था 
या छुट्टी पर चल रहा हो और उमने ऐसी 
छुट्टी के दौरान जमा करने को चुना हो 
तो उसकी परिलब्धियां वह होंगी जिसके 
लिए वह पात्र होता , यदि वह भारत में 

होता । 
( iii ) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख के पश्चात 

की तारीख को भविष्य निधि का सदस्य बना 
हो उसकी परिसब्धियां वे होंगी जिसके 
लिए यह ऐसी बाद की तारीख को पात्र 

था । 
( iv ) ऐसे जमाकर्ता के मामले में जो पिछले वर्ष 

की 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में नही 
था वह परिलब्धियां जिसके लिए वह अपनी 
सेवा के प्रथम दिन पान था या वह सेवा 
के प्रथम दिन के पश्चात् निधि का सदस्य 
बनता है तो उसकी परिलब्धियां वही होंगी 
जिसके लिए वह ऐसी बाद की तारीख 
को पात्र था । 

यह तब कि जब जमाकर्ता की परिलब्धियां 
घटबढ़ ( उच्चावरण ) प्रकृति की हैं । हिसाब 
इस तरह से लगाया जाएगा जिस तरह से 

अध्यक्ष निदेश देमा । 
( 3 ) जमाकर्ता निम्न प्रकार से प्रत्येक वर्ष अपने मासिक 
अभियान की राशि को नियत करने की सूचना देगा : 
( क ) यदि वह पिछले वर्ष की 31 मार्च को ड्यूटी में 

था तो उस कटौती के लिए जो कह करवाना 
चाहता है लेखा अधिकारी को अपनी तरफ से 

लिखित नोटिस देगा । 
( ख ) यदि पिछले वर्ष की 31 मार्च को यह छुट्टी पर 

था / थी और उसने अभिदान न किया हो या उस 
अवधि के दौरान वह म अत्तिल था / थी अपनी ड्यूटी 
पर लौटने पर अपने वेतन बिल से वह जो कटौती 
करवाना चाहता/ चाहती है उसके लिए लेखा अधि 
कारी को लिखित नोटिस देगा/ देगी । 


बनी हो उस महीने के वेतन बिल से कटौती 
करने के लिए लेखा अधिकारी को लिखित रूप में 

नोटिस देगी । 
( घ ) यदि वह पिछले वर्ष की 31 मार्च को छटी पर 

था / थी और अब भी छुट्टी पर चल रहा हो और 
उसने उस अवधि में अपने वेतन से कटौती के 
द्वारा लेखा अधिकारी को लिखित नोटिस देकर 

जमा करवाना चाहा हो । 
( 3 ) यदि वह पिछले वर्ष की 31 मार्च को विदेश सेवा 

में था बा थी उस राशि के द्वारा जो उसने चाल 
वर्ष के अप्रैल माह के लिए भविष्य निधि में जमा 

किया हो । 
( च ) यदि उसकी परिलब्धियां उप विनियमन ( 2 ) के 

उपबंध में उल्लिखित प्रकृति की हो तो उस प्रकार 

से जिस प्रकार से अध्यक्ष आदेश देगा । 
( 4 ) इस तरह से निर्धारित की गई अभिदान की राशि 
एक वर्ष की अवधि के दौरान एक बार ही घटाई या बढ़ायी 
जाए । 

परन्त इस प्रकार से घटाई मई अभिवान की राशि उप 
विनियमन ( i ) में विहित न्यूनतम रामि से कम नहीं होगी । 
बशर्ते कि यदि जमाकर्ता माह के एक भाग के लिए डयूटी पर 
है और उस माह की शेष अवधि के लिए छटी पर हो और 
उसने छुट्टी के दौरान अभिवान न करने को चुना हो तो अभि 
दान की राशि ड्यूटी के दिनों में औसत के अनुसार होगी । 
भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर विदेश देश में स्थानान्तरण 

65. जब कोई जमाकर्ताविदेश सेवा में स्थानान्सरिस हो जाता 
है और प्रतिनियुक्ति पर भारत से बाहर भेजा जाता /जाती 
है तो भविष्य निधि के नियम उस पर उसी भांति लाग होंगे 
जैसे कि उसको स्थानान्तरित नहीं किया गया है अथवा प्रति 
नियुक्ति पर नहीं भेजा मया है । 


अभिदान की वसूली - - 

66. निधि के लिए अभियान या वसूली की राशि 
और अग्रिमों पर मूलधन तथा ब्याज की वसूली 
बोर्ड द्वारा जमाकर्ता की परिलब्धियों में से किया जाएमा । 
बशर्ते कि जब जमाकर्ता दूसरे प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर 
हो तो जमाकर्ता संबंधित प्राधिकरण को यह अधिकार दे दें 
कि वह ऐसी अभिदान की राशि तथा अग्रिम के मूल तथा 
ब्याज की राशि वसूल करके लेखा अधिकारी को भेज दे । 
बोर्ड का योगदान ग्रंशदान - -- 

67. ( 1 ) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से बोर्ड 
प्रत्येक जमाकर्ता के खाते में अंशदान करेगा । 
परन्तु यह तब जबकि यदि कोई जमाकर्ता एक वर्ष के दौरान 
नौकरी छोड़ देता/ देती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो पिछले 
वर्ष के अन्त की अवधि तथा मृत्यु के अवधि के बीच की 


( म ) यदि वह वर्ष के दौरान बोर्ड की सेवा में पहली बार 

पाया / माई हो या भविष्य निधि का पहली बार 
सदस्य बना बनी हो तो जिस महीने यह सवस्म बना 
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[ भाग III 


पख 4 


1 


- 


1 


- 


- 


- 


अवधि के लिए अंशदान उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा 
परन्तु यह और जबकि उस अवधि के दौरान का अंशदान देय 
नहीं होगा जिस अवधि के दौरान उसने भविष्य निधि में 
जमा न की हो अथवा की अनुमति न दी गई हो । । 

2. बोर्ड का अंशदान जमाकर्ता द्वारा ड्यूटी पर वर्ष 
के दौरान या अवधि में जैसी भी स्थिति हो , गई परिलब्धियों 
का 87 प्रतिशत होगा । 

परन्तु यह तब जबकि यदि मूल से या अन्यथा जमा की 
हुई राशि विनियमन 64 के उप विनियम ( 1 ) के अन्तर्गत 
जमाकर्ता द्वारा की जाने वाली राशि से कम है तथा कम 
जमा की गई राशि व उस पर बढ़ा हुआ ब्याज बोर्ड द्वारा निर्धा 
रित समय में जमाकर्ता द्वारा नहीं दिया जाता तो बोर्ड 
द्वारा दिया जाने वाला अंशदान जमाकर्ता द्वारा जमा की गई 
राशि के बराबर या बोर्ड द्वारा आमतौर पर दी जाने वाली 
राशि, इनमें से जो भी कम हो , होगी जब तक कि बोर्ड 
किसी मामले विशेष में अन्यथा आदेश देता है । 

3. यदि कोई जमाकर्ता भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति 
पर है तो इस नियम के प्रयोजन के लिए परिलब्धियां वही 
होंगी जो उसने भारत में रहकर प्राप्त करनी थी , ड्यूटी पर 
ली गई परिलब्धियां समझी जाएगी । 

4. क्या जमाकर्ता को छुट्टी के दौरान अभिदान करने को 
चुनना चाहिए इस विनियमन के प्रयोजन के लिए छुट्टी वेतन 
को ड्यूटी पर ली गई परिलब्धियां समझा जाएंगा । 

5. क्या किसी जमाकर्ता को मुअत्तिल की अवधि के दौरान 
अभिदान का बकाया देने को चुनना चाहिए । वह परिलब्धियां 
या परिलब्धियों का भाग जो उस अवधि के दौरान दिया गया 
था बहाल होने के पश्चात् इस निमन के प्रयोजन के लिए 
उयूटी पर ली गई परिलब्धियां समझी जाएंगी । 
___ 6. विदेश सेवा की अवधि के लिए देय अंशदान की राशि 
सिवाय इसके कि वह बोर्ड द्वारा वसूल की जानी है । 

7. देय अंशदान की राशि पूरे रुपयों में होगी ( 50 पैसे 
का रुपया गिना जाए ) । 
टिप्पणी : - पेंशन प्राप्तकर्ता की पुननियुक्ति के मामले 

में संबंधित कर्मचारी के अंशदान भविष्य 
निधि में बोर्ड द्वारा योगदान करने के लिए 
पेंशन को भी परिलब्धियां समझा जाएगा । 


वापस ली गई राशि तथा 12 महीनों का न्याज 

घटा कर । 
( ii ) घालू वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि पर जिस 

माह राशि वापस ली गई उस मास के अन्तिम 
दिन के चालू वर्ष की 1 अप्रैल तक का ब्याण षटा 
कर । 
पिछले वर्ष की 31 मार्च के पश्चात जमाकर्ता 
के खाते में जमा सभी राशियों पर तथा जमा 
करने की तारीख से चालू वर्ष की 31 मार्च 

तक ब्याण पर । 
( iv ) व्याज की कुल राशि उसी प्रकार से रुपयों में 

होगी जिस प्रकार से विनियम 79 के उपविनियमन 
में दिया गया है । परन्तु यह तब जबकि जमाकर्ता 
के खाते में जमा राशि देय हो गई है तब इस 
उप विनियमन के अन्तर्गत उस पर ब्याज पालू 
वर्ष के प्रारम्भ से लेकर उस तारीख तक जिस 
तारीख को उसके खाते में जमा राशि देय हो जाती 
है, तक जोड़ा जाएगा या जमा करने की 

तारीख से जैसी भी स्थिति होगी , जोड़ा जाएगा । 
3. इस विनियमन के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों से 
वसूल करने के मामले में जमा करने की तारीख , वसूली किए 
____ माह की पहली तारीख समझी जाएगी और जमाकर्ता द्वारा 

भेजी गई राशि के मामले में प्राप्त होने वाले माह की पहली 
तारीख यदि लेखा अधिकारी को वह उस माह की पांचवी 
तारीख से पहले प्राप्त होती है या उस माह की पांचवी 
तारीख या उसके पश्चात प्राप्त होती तो अगले माह की पहली 
तारीख । 

बशर्ते कि जहां कि जमाकर्ता के वेतन लेने या छुट्टी वेतन 
तथा भत्ते लेने में विलम्ब हुआ हो और परिणामस्वरूप 
निधि में उसके अभिदान में भी विलम्ब हुआ हो , ऐसे अनुदान 
पर ब्याज उससे देय होगा जिस माह के विनियमन के अन्तर्गत 
जमाकर्ता का वेतन या छुट्टो वेतन देय या इस बात का ध्यान 
रखें बिना कि यह वास्तव में किस माह में देय था । 
___ परन्तु यह और कि विनियमन 79 के उप विनियमन ( 2 ) के 
परन्तु के अनुसार भेजी गई राशि के मामले में जमा करने कीतारीख 
या उस माह पहलो तारोख समझी जाएगी यवि लेखा अधिकारी 
को वह उस माह की 15 तारीख से पहले प्राप्त होती है । 

परन्तु वह और कि यहां एक माह की परिलब्धियां उस माह 
के अन्तिम कार्य दिवस को ली जाती है और वितरित की जाती 
है। अभिदान वसूल करने के मामले में जमा करने की तारीख 
समझी जाएगी । 

4. विनियमन 104 के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली 
किसी भी राशि के अतिरिक्त जिस माह में भुगतान किया गया 
है उसके पिछले माह के अन्त तक या जिस माह में ऐसी राशि 
देय हो गई उसके 6 माह के पश्चात , इसमें से जो भी अवधि 
कम हो उस पर ब्याज उस व्यक्ति को देय होगा जिसको ऐसी 
राशि का भुगतान किया जाएगा । 


व्याज : 


68. 1 बोर्ड जमाकर्ता के खाते में जमा राशि पर 
उस दर पर देगा जो दर सरकार सामान्य भविष्य निधि के 
अभिदानों के ब्याज के लिए समय - समय परनिर्धारित करेगी । 

2. ब्याज प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से निम्न प्रकार 
से जोड़ा जाएगा : -- 
. ." ( i ) पिछले वर्ष की 31 मार्च को जमाकर्ता के खाते 

में जमा राशि उसमें चालू वर्ष के दौरान 
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बमासे कि उस अवधि के पश्चात् जो लेखा अधिकारी द्वारा 
उसको बतलाई गई है के पश्चात उसको या उसके प्रतिनिधि को 
कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा जिस दिन वह नकद भुगतान करने 
को तैयार है या वह चैक द्वारा भुगतान करता है तो उस तारीख 
के पश्चात जिस दिन उस व्यक्ति के लिए चक को डाफ में भेजा 
जाता है । 
1 - - व्याख्या : 6 माह की अवधि से लेकर एक वर्ष की अवधि के 

पश्चात ब्याज का भुगतान का प्राधिकार अध्यक्ष द्वारा 
किया जाए जबकि वह स्वयं अपनी सन्तुष्टि इस बात से 
करले कि भुगतान करने में विलम्ब जमाकर्ता के वश के 
बाहर स्थिति से उत्पन्न हुआ तथा मामले में सम्मिलित 
प्रशासनिक विलम्ब की पूर्णतया जांच कर ली गई है तथा 

अपेक्षित कार्यवाही , यदि कोई हो की जा चुकी है । 
2 - व्याख्या : जब कोई जमाकर्ताकिसी माह की अन्तिम तारीख 

को सेवा निवृत्त होता है उप विनियम ( 4 ) के प्रयोजन 
के लिए 6 माह की अवधि उसके बाद की अनवर्ती माह 

से गिनी जाएगी । 
3 -व्याख्या : यदि किसी जमाकर्ता की सेवा निवृत्ति से पहले माह 

के अन्तिम दिन के पूर्वाह्न मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के 
दिन को उसकी सेवा का अन्तिम दिन गिना जाएगा और 
यह समझा जाएगा कि उसने अगले दिन सेवा छोड़ी है । 
इसलिए ऐसे सभी मामलों में उप विनियमन ( 4 ) के 
प्रयोजन के लिए 6 माह की अवधि जमाकर्ता की मृत्य 

के माह से अगले दूसरे माह से गिनी जाएगी । 
5. यदि कोई जमाकर्ता लेखा अधिकारी को यह सूचित करता 
है कि वह ब्याज नहीं दे सकता तो उसके खाते में ब्याज की राशि 
जमा नहीं की जाएगी । परन्तु यदि वह बाद में ब्याज के लिए 
कहता है तो जिस वर्ष से वह ब्याज के लिए मांग करता है उसकी 
पहली अप्रैल से ब्याज की राशि जमा कर दी जाएगी । 


तीन माह के वेतन या भविष्य निधि में जमाकर्ता के खाते में 
जमा धन का आधा , इसमें से जो भी कम हो , से अधिक न हो । 
यह निम्नलिखित एक या अधिक कारणों के लिए दिया जाएगा । 
( क ) जमाकर्ता या उसके परिवार के सदस्य या उस पर 

वास्तविक आश्रित की बीमारी प्रसवावस्था या 
अपंगता से सम्बन्धित व्यय सहित जहां प्रावश्यक हो 

यात्रा व्यय का भुगतान करने के लिए ; 
( ख ) निम्नलिखित मामलों में जमाकर्ता उसके परिवार 

के किसी सदस्य या उस पर वास्तविक आश्रित की 
उच्च शिक्षा तथा जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय की 
पूर्ति करने के लिए नामत : 
( i ) माध्यमिक स्कूल के बाद भारत में बाहर शैक्षणिक 
तकनीकी , व्यवसायिक या व्यापारिक शिक्षा के 
लिए 
( ii ) माध्यमिक स्कूल के पाश्चात भारत में किसी भी 
आय विज्ञान इंजीनियरी या तकनीकी या विशेषज्ञ 
पाठ्यक्रम के लिए बशर्ते कि अध्ययन का पाठ्यक्रम 

3 वर्ष से कम न हो । 
नोट 1 - - इसके साथ संलग्न सूची- 4 में दिए गए संस्थानों 
को अंशदायी भविष्य निधि से अग्रिम पैसे निक नवाने के लिए 
मंजूरी देने के लिए होम्यापैथी यूनानी प्रायुर्वेदिक पद्धति की 
चिकित्सा पाठयक्रम के लिए मान्यता प्राप्त समझा जाएगा । 
बशर्ते कि पाठ्यक्रम तीन वर्ष की अवधि से कम न हो तथा माध्य 
मिक स्कूल के बाद हो । 

नोट 2 - इस उप विनियमन के प्रयोजन के लिए सलग्न सूची 
5 में दिए गए पाठ्यक्रमों को तकनीकी प्रकृति के समझा जाएगा 
बशर्ते कि पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष से कम न हो तथा 
माध्यमिक स्कूल के बाद हो । 
( ग ) जमाकर्ता की हैसियत के अनुसार किसी प्रावश्यक खर्च 

की अदायगी के लिए जो रीति-रिवाजों के अनुसार 
सगाई, विवाह , अन्तिम संस्कार या समारोहों पर 

जमाकर्ता को खर्च करने पड़ते हैं । 
नोट : इस विनियमन के अन्तर्गत अस्थायी अग्रिम उस 

व्यक्ति के प्रथम वार्षिक श्राद्ध के लिए स्वीकृत किया 
जाए जो मृत्यु से पहले जमाकर्ता के परिवार का सदस्य 
था या उस पर आश्रित था या उसका सगा संबंधी था । 
उस मामले में जहां प्रथम श्राद्ध मृत्यु से एक माह के 
भीतर किया जाए वहां " प्रथम वार्षिक श्राद्ध समा 
रोह से अलग अस्थायी अग्रिम उसके खर्च के लिए 
मंजूर किया जाए बशर्ते कि प्रथम वार्षिक श्राद्ध 
समारोह के लिए अग्रिम स्वीकृत नहीं किया गया 

हो । 
( घ ) जमाकर्ता पर अपने कार्यालय की डयटी को करने में 

उसके द्वारा किए गए किसी कार्य या जिस पर उसके 
द्वारा किए जाने की आशंका हो , उनके लिए उस पर 
लगाए गए आरोपों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट 


6. विनियमन 99 या विनियमन 100 के अन्तर्गत जमाकर्ता 
के खाते में जमा राशि पर ब्याज इस विनियमन के उप विनियमन 
( 1 ) के अन्तर्गत क्रमानुसार निर्धारित तरीके से जोड़ा जाएगा । 

बशर्ते कि जब एक जमाकर्ता जो सरकार के स्वामित्व वाले 
संगठित नियम में प्रतिनियुक्ति पर हो तथा बाद में पिछली 
तारीख से उस संगठित निकाय में समाहृत हो जाए तब जमाकर्ता 
के खाते में जमा राशि का ब्याज जोड़ने के लिए समाहृत होने के 
मादेश जारी होने की तारीख को जमा करने की तारीख किन्तु 
इस शर्ता पर समझा जाएगा कि यदि समाहृत करने की तारीख 
से लेकर प्रादेश जारी होने की तारीख की अवधि के दौरान वसूल 
की गई राशि को इस विनियमन के अन्तर्गत निधि में अभिदान 
केवल ब्याज देने के लिए समझा जाएगा । 


निधि से अग्रिम 

69 . 1 - अध्यक्ष या उसने जिस अधिकारी को इस कार्य 
के लिए अधिकार दिए हों इसके साथ संलग्न निधारित फार्म 
" इ में किसी जमाकर्ता से आवेदन प्राप्त होने पर यहकिसी भी 
जमाकर्ता को अग्रिम मंजूर करेगा जिसमें पूरे रुपए होने तथा वह 
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" 


करने के लिए उसके द्वारा प्रारम्भ की गई कानूनी 
कार्यवाही का व्यय वहन करने के लिए , इस मामले 
में अग्रिम इसी प्रयोजन के लिए उपलब्ध अन्य स्रोतों 
के अतिरिक्त होगा । 
बशर्ते कि इस उप विनियमन के अन्तर्गत 
अग्रिम उस जमाकर्ता को अनुमेय न होगा जो किसी 
भी न्यायालय में वह कार्यवाही प्रारम्भ करता है जो 
उसके कार्यालय की ड्यूटी से संबंधित न हो या 
जो सेवा शती या उसको दिए गए दण्ड के लिए 

केन्द्रीय बोर्ड के विरुख न हो । 
( अ ) जहां जमाकर्ता पर बोर्ड द्वारा किसी न्यायालय में 

अभियोग लगाया गया हो वहां अपने बचाव के खर्चे 
के व्यय को वहन करने या जहां जमाकर्ता अपने 
तथा कथित कार्यालय संबंधी कदाचरण के लिए 
किसी जांच में अपने बचाव के लिए वकील करता 


प्राधिकारी निदेश देगा । परन्तु ऐसी संख्या 12 से कम तया 
24 से अधिक नहीं होनी चाहिए जब तक कि जमाकर्ता स्वयं 
ही यह न चाहे । विशेष मामलों में जहां विनियमन 81 के 
उप विनियमन ( 3 ) के अन्तर्गत अग्रिम की राशि जमाकर्ता के 
तीन माह के वेतन से अधिक हो वहां मंजूरी दासा प्राधिकारी 24 
से अधिक किस्तें निधारित करेगा परन्तु किसी भी मामले में यह 
36 से अधिक नहीं होगी । एक जमाकर्ता अपने विकल्प पर 
निर्धारित किस्तों से भी कम किस्तों में प्रवायगी कर सकता है । 
प्रत्येक फिस्त पूरे रुपयों में होगी । ऐसी किस्तों के निर्धारण के 
लिए अग्रिम की राशि घटाई बढ़ाई जा सकती है । 

2. विनियमन 67 में अभिदान वसूली के लिए निर्धारित 
तरीके से ही वसूली की जाएगी तथा अग्रिम लेने के माह के बाद 
के माह के वेतन देने के साथ ही प्रारम्भ हो जाएगी । जमाकर्ता 
की सहमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी जबकि वह थोड़ा 
अनुदान ले रहा है या छुट्टी में हो जैसा भी मामला हो जमाकर्ता 
के लिखित अनुरोध पर मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा अग्रिम की 
वसूली दौरान जमाकर्ता को किस्त वापिस करने की मंजूरी 
देने पर वसूली मुल्तवी की जाए । 
___ 3. यदि किसी जमाकर्ता को अग्रिम मंजूर किया गया है 
तथा उसके द्वारा ले लिया गया है और बाद में वसूली होने से 
पहले ही अग्रिम नामंजूर हो जाता है तो पूरी राशि या ली गई राशि 
का शेष भाग जमाकर्ता द्वारा निधि में उसी समय बापस किया 
जाएगा जिसके न करने पर उसके वेतन में से एक मुश्त या मासिक 
किस्तों में जो 12 से अधिक न हो काटने के लिए लेखा अधिकारी 
द्वारा प्रादेश दिया जाएगा जैसा कि उस अग्रिम को मंजूर करने के 
लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया जाएगा जिसकी मंजूरी 
के लिए विनियमन 69 के उप विनियमन ( 3 ) के अन्तर्गत 
विशेष कारण बताने चाहिए । 


4. इस विनियमन के अन्तर्गत की गई ययूलियां जैसे ही 
की जाएगी निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा की जाएंगी । 


( 2 ) अध्यक्ष विशेष परिस्थिति में किसी जमाकर्ता को 

अग्रिम मंजूरकर सकता है यदि वह इस बात से 
संतुष्ट हो कि संबंधित जमाकर्ता को उपविनियमन 
81 में बताए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों 

के लिए बचाव की आवश्यकता है । 
( 3 ) कोई भी अग्रिम लिखित विशेष कारणों के अतिरिक्त 

किसी अन्य कारण के लिए जमाकर्ता को उप विनियमन 
( 1 ) में निर्धारित की गई सीमा से अधिक मंजूर 
नहीं किया जाएगा या जब तक पिछले किसी अग्रिम 
की आखरी किस्त वापिस नहीं दी जाती । 
बशर्ते कि जमाकर्ता को उसके खाते में जमा राशि 
तथा उस पर ब्याज से अधिक अग्रिम नहीं दिया 

जाएगा । 
नोट 1 - - इस विनियमन के उप नियम ( 1 ) की मद 
( ख ) के अन्तर्गत एक जमाकर्ता को प्रत्येक 6 माह के अग्रिम 
लेने की इजाजत दी जाएगी । 

नोट 2 - -- अस्थायी अग्रिम , व्यय करने के बाद भी दिया जाए 
परन्तु यह अध्यक्ष के द्वारा उस घटना के घटने में काफी समय 
पश्चाप्त अग्रिम के लिए दिए गए आवेदन को रद्द करने के विवेक 
पर निर्भर करेगा । ऐसा विवेक आकस्मिकता तक सीमित होगा 
जिसका पहले से ही अनुमान लगाया जा सके अर्थात लम्बी बीमारी 
के मामले अन्तिम संस्कार आदि । 

4 . जहां उप विनियमन ( 2 ) के अन्तर्गत पहले अग्रिम की 
अन्तिम फि त दिए बिना ही अग्रिम मंजूर कर दिया जाए तो 
पहले अग्रिम की वसूल न की गई शेष किस्सों को अब मंजूर किए 
गए अग्रिम में जोड़ दिया जाएगा तथा वसूली की फिस्तों को 
समेकित राशि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा । 
अग्रिम की वसुली 

70. 1 -- - एक जमाफर्ता से अग्रिम उतनी बराबर मासिक 
किस्तों में वसूल किया जाएगा जितनी किस्तों के लिए मंजूरी दाता 


अग्रिम का गलत प्रयोग 

71. इन विनियमनों में बताई गई किसी बात के होने पर 
भी यदि मंजूरीदासा प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हैं कि विनि 
यमन 69 के अन्तर्गत निधि से अग्रिम के रूप में लिया गया धन 
मंजूर किए गए प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन पर बर्ष 
किया गया है प्रश्नाधीन राशि जमाकर्ता को उसी समय निधि में 
जमा करनी होगी या जिसके न करने पर जमाकर्ता की परिलब्धियों 
से एक मुश्त कटोती करके वसूल किया जाए, यदि वह छुट्टी पर 
भी हो । यदि वह प्रागे वाली कुल राशि जमाकर्ता की परि 
लब्धियों के आधे से ज्यादा है तो अधीश की वसूली तब तक 
किस्तों में ली जाएगी जब तक पूरी राशि उसके द्वारा वापस नहीं 
की जाती । 


निधि के धन का निकाला जाना 

72. 1 ---- यहां पर विनिर्दिष्ट शो के होने पर इसके 
साथ संलग्न फार्म ई में धन निकालने के लिए आवेदन प्राप्त 
होने पर अध्यक्ष द्वारा या विनियमन 69 के उप विनियमन ( 3 ) 
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के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूर करने के लिए 
उसके द्वारा दिए गए अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा मंजूर किया 
जाएगा । यह जमाकर्ता द्वारा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने 
( सेवा व्यवधान की अवधि यदि कोई हो , को मिला कर ) या 
प्रवर्तन पर सेवा निवृत होने के 10 वर्ष की अवधि के भीतर 
इनमें से जो भी पहले हो जमाकर्ता के खाते में जमा अभिदान की 
राशि तथा उस पर ब्याज में से निम्नलिखित में से किसी एक या 
एक से अधिक कारणों के लिए मंजूर किया जाएगा नामत : 
( क ) निम्नलिखित मामलों में जमाकर्ता के किसी बच्चे 

की उच्च शिक्षा जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय माहित 
का व्यय बहन करने के लिए लागत : 
( i ) माध्यमिक शिक्षा के पश्चात भारत के बाहर 

शैक्षणिक तकनीकी व्यावसायिक या व्यापारिक 

पाठ्यक्रम के लिए । 
( ii ) माध्यमिक शिक्षा के पश्चात भारत में किसी 

आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या 
विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए बशर्ते कि अध्ययन 

का पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम न हो । 
नोट : इस उप विनियम के प्रयोजन के लिए अग्रिम 

धन निकालने के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम के 
होंगे जो इसके साथ संलग्न सूची- 5 तथा 6 में 

दिए गए हैं । 
( ब ) जमाकर्ता के पुन या उस पर वास्तव में प्राश्रित किसी 

अन्य किसी सम्बन्धी स्त्रीलिंग की सगाई/विवाह 

समारोह के व्यय को वहन करने के लिए । 
( ग ) जमाकर्ता या उसके परिवार के किसी सदस्य या उस 

पर वास्तव में प्राश्रित की बीमारी या जहां आवश्यक 

हो यात्रा का व्यय वहन करने के लिए । 
( घ ) अपनी रिहायश के लिए गृह स्थल सहित गृह निर्माण 

के लिए या उपयुक्त मकान लेने के लिए या स्पष्ट 
रूप में इस प्रयोजन के लिए लिए गए ऋण की 
बकाया राशि वापस करने के लिए या जमाकर्ता 
द्वारा पहले से ही लिया मया मकान को फिर से 

बनाने या उसके परिवर्तन या परिवर्धन करने के लिए । 
( ) गृह स्थल खरीदने के लिए या इस प्रयोजन स्पष्ट 

रूप में लिए ऋण की बकाया राशि को वापस करने के 

लिए । 
( च ) खण्ड ( फ ) के अन्तर्गत निकाली गई राशि को प्रयोग 

करके खरीदे गए गृह स्थल पर मकान बनाने के लिए 
( छ ) जमाकर्ता के सेवा निवृत्त होने से 6 माह के भीतर 

कृषि भूमि या व्यापार परिसर या दोनों प्राप्त करने 

के लिए । 
2. जब एक जमाकर्ता अंशदायी भविष्य निधि लेखे की हाल 
ही की उपलब्ध विवरणिका का पर्याप्त प्रभिदान का प्रमाण देकर 
अपने खाते में जमा राशि के बारे में मंजूरीदासा प्राधिकारी को 
सन्तुष्ट कर देता है तो मंजूरीदाता प्राधिकारी,निर्धारित समय सीमा 


के भीतर बापसी योग्य अग्रिम के जैसे धन निकालने की मंजूरी 
देगा । ऐसा करते समय मंजरीदाता प्राधिकारी जमाकर्ता द्वारा 
पहले निकाला गया कोई भी अग्रिम को भी ध्यान में रखना 
होगा । 
तथापि जहां जमाकर्ता मंजूरीदाता प्राधिकारी को अपने 
खाते में जमा राशि के बारे में सन्तुष्ट करने की स्थिति में न हो 
वहाँ मंजूरीदाता प्राधिकारी लेखा अधिकारी से जमाकर्ता के 
खाते में जमा राशि को मालूम करके धन निकालने की अनुमेय 
राशि मंजूर करेगा । धन निकालने की मंजूरी में मुख्यतया 
अंशदायी भविष्य निधि की संख्या तथा लेखे का हिसाब रखने वाले 
लेखा अधिकारी के बारे में दिलाया जाएगा तथा मंजूरी की प्रति 
हमेशा लेखा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी जोकि उसके 
पश्चात यह सुनिश्चित करेगा कि निकाली गई राशि को लेखे 
बही में दर्ज कर लिया गया है । 

3. एक कर्मचारी जिसने 28 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो 
या जिसकी सेवा निवृत्ति में तीन वर्ष हों उसको मोटर कार/ 
स्कूटर खरीदने भारी मरम्मत करवाने या जांच करवाने या उसके 
द्वारा निम्नलिखित शो पर इन चीजों को खरीदने के लिए 
पहले ही लिए ऋण को वापस न करने के लिए अंशदायी भविष्य 
निधि के वापिस न करने वाला अग्रिम लेने की अनुमति दी जाएगी । 
( क ) मोटरकार खरीदने भारी मरम्मत या जांच के 

मामले में ; 
(i) अधिकारी की परिलब्धियां 1, 000 रुपये या 
अधिक है । 
( ii ) कार खरीदने के मामले में निकाली गई राशि 
12, 000 रुपये तक सीमित है या अंशदायी भविष्य 
निधि में जमा राशि का 1/ 4 या जमाकर्ता के 
अंशदायी भविष्य निधि में जमा राशि तथा उस पर 
ब्याज का 1/ 4 भाग जैसा भी मामला हो या कार का 
वास्तविक मूल्य इनमें से जो भी कम हो तथा 3000 
रुपये या अंशदायी भविष्य निधि में जमाकर्ता के खाते 
में जमा राशि का 1/ 4 या अंशदायी भविष्य निधि में 
उसके खाते में जमा अभिदान तथा उस पर ब्याज की 
की राशि का 1/ 4 या मरम्मत /जांच की वास्त 

विक लागत इसमें से जो भी कम हो । 
( ख ) मोटर माइकल स्कूटर खरीदने भारी मरम्मत या 

जांच के मामले में : 
( i) अधिकारी की परिलब्धियां 500 रुपये या अधिक 


(ii) वापस लेने की राशि 5, 000 रुपये तक सीमित है 
या जमाकर्ता के अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा 
राशि का 1/ 4 या निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा 
अभिदान की राशि तथा उस पर व्याज का 1 / 4 जैसा 
भी मामला हो या खदरीने के मामले में स्कूटर, मोटर 
साइकल का वास्तविक मूल्य इसमें से जो भी कम हो 

और 500 रुपये तक या निधि में जमाकर्ता के खाते 
में जमा राशि का 1/ 4 या निधि में जमाकर्ता के खाते 
में अभिदान तथा उस पर ब्याज से जमा राशि का 
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1/ 4 या मरम्मत जांच की वास्तविक लागत इसमें 

मे जो भी कम हो । 
टिप्पणी : इस प्रकार से चार वर्षों में एक बार ही रुपय निकाले 

जा सकते हैं । 
रुपये निकालने की शर्ते : 
___ 73. ( 1 ) जमाकर्ता के द्वारा विनियमन 72 में दिखाये गए 
एक या एक से अधिक उद्देश्यों के लिए किसी भी एक समय में 
उसके खाते में जमा रकम की निकाली गई कोई भी पूंजी निधि 
में जमाकर्ता के खाते में जमा अंशदान और उस पर व्याज की 
रकम के सामान्यतया 1 / 2 से अधिक या जमाकर्ता का 6 महीनों 
का वेतन जो भी कम हो , से अधिक नहीं होता फिर भी मंजी 
दाता प्राधिकारी इस मीमा को जमाकर्ता की निधि के खाते 
में अंशदान की रकम और उस पर ब्याज की रकम के 3/ 4 तक की 
अधिक रकम की स्वीकृति दे सकता है उस पर निम्न प्रकार से 
विचार किया जाएगा : 

( i) वह उद्देश्य जिसके लिए रुपयेनिकाले जा रहे हों 
( ii ) जमाकर्ता की हैमियत 
(iii ) निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा अंशदान और 

उस पर ब्याज की रकम 
बशर्ते कि किसी भी मामले में रुपये निकालने की अधिक 
तम रकम 1 . 25 लाख रुपये या मासिक परिलब्धियों 
के 75 गुणा जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी । 

बशर्ते कि यदि जमाकर्ता ने मकान के निर्माण या 
अर्जन के लिए अन्य किसी सरकारी स्रोत से सहायता 
प्राप्त कर ली हो तो इस उप विनियमन के अधीन 
निकाली गई रकम और अन्य स्रोतों से ली गई सहायता 
की रकम सहित 1 . 25 लाख रुपये या उमके मासिक 
परिलब्धियों के 75 गुणा, जो भी कम हो , से अधिक नहीं 

होगी । 
टिप्पणी - 1 : 

विनियमन 73 के उप विनियमन ( 1 ) के उद्देश्य के लिए 
जमाकर्ता के खाते की अंशदान और उस पर ब्याज की 
जमा रकम घन अग्रिम की शेष रकम परिवर्तन के समय 
शेष समझी जाएगी । प्रत्येक समय का निकाला गया 
धन अलग अलग समझा जाएगा और एक से अधिक 

परिवर्तन पर वही सिद्धान्त लागू होगा । 
टिप्पणी - 2 : 

विनियमन 72 के उप विनियमन ( 1 ) के अनुच्छेद 
( क ) के अधीन जमाकर्ता को प्रत्येक 6 महीने में एक 
बार रुपयेनिकालने की अनुमति दी जाएगी । विनियमन 
73 के उप विनियमन ( 1 ) के उद्देश्यों के लिए प्रत्येक 
बार का निकाला हुअा पैमा अलग से उद्देश्य के लिए 

ममझा जाएगा । 
टिप्पणी - 3 : 

जहां जमाकर्ता ने जमीन या मकान खरीदने या मकान 
बनाने के लिए गृह निर्माण सहकारी समिति या इसी 


प्रकार के निकाय के माध्यम से कुछ किस्तों का भुग 
तान करने के मामले में उसको जब भी किसी किस्त का 
भुगतान करने के लिए कहा गया हो तो उसे रुपये 
निकालने की अनुमति दी जाएगी । इस प्रकार का 
प्रत्येक भुगतान विनियमन 72 के उप विनियमन ( 1 ) 
के उद्देश्य के इतर उद्देश्य के लिए भुगतान समझा 

जाएगा । 
टिप्पणी - 4 : 

उस मामले में जहां मंज़रीदाता प्राधिकारी इस बात से 
सन्सष्ट है कि निधि में जमाकर्ता के खाते में जो जमा रकम 
है वह अपर्याप्त है और वह अपनी प्रावश्यकता की पूर्ति 
धन निकाले बिना नहीं कर सकता/ कर सकती है तो 
विनियमन 74 के अन्तर्गत बीमा पालिसी या पालिसियों 
का भुगतान न करने के लिए निधि से जमाकर्ता द्वारा 
पहले से ही निकाली गई रकम विनियमन 68 में दी गई 
घर के हिसाब से उस पर ब्याज सहित पूरी रकम उप 
विनियमन में दिखाई गई सीमा के उद्देश्य के लिए निधि 
में उसके खाते में वास्तविक जमा रकम के अतिरिक्त 
रकम समझी जा सकती है । दिए जाने वाले रुपयों की 

रकम के बाद निर्धारित किया गया हो । 
( i) विनियमन 76 के अधीन बीमा पालिसी या पालिसियों 

का भुगतान करने के लिए निधि से पहले ही निकाले गए 
धन से यहनिर्धारित रकम यदि अधिक हो तो ऐसे निकाले 
गए धन को अनन्तिम रूप से निकाला गया धन समझा 
जाएगा और ऐसे समझी गई रकम और कुल निकाली 
जाने वाली रफम के मध्य कोई अन्तर हो तो उसे उसका 
नकद भुगतान किया जा सकता है; और 
यदि ऐसी निर्धारित की गई रकम विनियमन 76 के 
अधीन बीमा पालिसीयापालिसियों के भुगतान के लिए 
पहले ही निकाली गई रकम से अधिक नहीं है तो ऐसे 
निकाली गई रकम उप विनियमन ( 1 ) में दिखाई 
गई सीमा के संदर्भ में अन्तिम रूप से निकाली गई रकम 

समझी जाएगी । 
उपर्युक्त उद्देश्य के लिए लेखा अधिकारी जमाकर्ता या जमाकर्ता 
तथा संयुक्त बीमाकृतों को , जैसा भी मामला हो , पालिसी या 
पालिसियों का पुनः अभ्यपूर्ण करेगा और जमाकर्ता के हवाले करेगा 
जो उसको उस उद्देश्य के लिए उपयोग करने में स्वतंत्र होगा जिसके 
लिए यह मुक्त की गई हो । 

( 2 ) जिस जमाकर्ता को विनियमन 72 के अधीन निधि से 
धन निकालने की अनुमति दी गई हो वह मंजूरीदाप्ता प्राधिकारी 
को उपयुक्त समय के अन्दर जैसा कि प्राधिकारी ने निर्धारित किया 
हो इस बात से संतुष्ट करेगा कि धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए 
किया गया है जिसके लिए निकाला गया है और यदि वह ऐसा करने 
में असफल होता या होतीहै तो ऐसी निकाली गई सारी रकम या उससे 
अधिक जैसे कि जिस उद्देश्य के लिए निकाली गई हो जिसके लिए 
भावेदन किया हो , तो उसका जमाफर्ता के द्वारा तिथि में एक मुश्त 
वापस भुगतान करना पड़ेगा जिसके न किए जाने पर मंजूरीकर्ता 
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प्राधिकारी यह आदेश देगा कि या तो वेतन में से एक मुक्त वसूल किया 
जाए या ऐसी किश्तों में वसूलकिया जाए जैसे अध्यक्षनिर्धारित करे । 


3- ( क ) जिस जमाकर्ता को विनियमन 72 के उप विनियमन 
( 1 ) के अनुच्छेद ( घ ) अनुच्छेद ( 3 ) अनुच्छेद ( च ) के अधीन 
निधि से अंशदान और उस पर ब्याज महित उसके खाते में जमा 
राशि में से धन निकालने की अनुमति दी गई हो तो बने हुए मकान 
का कब्जा लेने या अर्जन या गृह स्थल खरीदने के लिए निकाले गए 
घन का भाग नहीं होगा चाहे बिक्री, रेहन ( अध्यक्ष के अलावा रेहम 
पर ) उपहार अन्तरण या अध्यक्ष का पूर्व अनमति के बिना द्वारा 
खरीदा गया हो । बशर्ते कि ऐसी अनुमति निम्नलिखिप्त के लिए 
आवश्यक नहीं होगी 
( 1 ) मकान या मकान स्थल किसी शर्त के लिए तीन वर्ष से अधिक 

न हो या 
( 2 ) यह प्रावास बोर्ड, जीवन बीमा निगम या अन्य नियम जिसे 

केन्द्रीय सरकार रखती हो और नियंत्रित करती हो के हित में 
रेहन पर दिया हो जिन्होंने नए मकान के निर्माण या विस्तार 
या वर्तमान मकान परिवर्तन के लिए अग्रिम ऋण 
देय हो । 
( ख ) जमाकर्ता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक यह 

घोषित करेगा कि क्या मकान या मकान की 
जगह, जैसा भी मामला हो उसके कब्जे में 
है या रेहन पर दिया गया है , अन्यथा अन्तरण 
या किराया पर या जैसा ऊपर है और यदि 
ऐसा चाहिए हो , तो प्राधिकरण के द्वारा निर्धा 
रित तारीख या उससे पहले मंजूरी देने वाले 
प्राधिकरण को पेश करेगा । इसके लिए मूल 
बिक्री , रेहन या पट्टे धारी कागजात और वे 
कागजात भी जिमसे उसका सम्पत्ति पर अधि 

कार है । 
( ग ) उसके उसको मेवा निवृत्ति के पूर्व किसी भी 

समय यदि जमाकर्ता मकान या मकान की जगह 
का अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना हिस्से 
करता है , तो वह उसके द्वारा लिये गये धन 
को निधि में एक मुश्त वापिम भुगतान करेगा / 
करेगा , इस प्रकार के भुगतान न करने पर 
मंजरकर्ता अभिकरण जमाकर्ता को मामले में 
अभ्यावेदन करने के लिये उपयुक्त अवसर देगा , 
यह रकम जमाकर्ता के वेतन में में एक मुश्त 
या मामिक किश्तों में , जैसा भा प्राधिकरण 
समझता हो , बमूल की जायेगी । 


के लिये मैंने भविष्य निधि में अग्लिा हाने 
निकाले हैं वह मेरे कब्जे में रहेगा परन्तु 

सरकार के पास रेहन रहेगा । 
टिप्पणी 2 : जमाकर्ता को दूसरी बार मकान निर्माण के लिये 

किसी भी जगह पैसे निकालने का स्वीकृति 
नहीं दी जाएगी , यदि उसने पहले ऐसे हा 
उद्देश्य के लिये किसी स्थान पर या दूसरे 
स्थान पर अन्तिम रूप से रुपये निकालने की 
स्वीकृति प्राप्त कर ली हो । दूसरे शब्दों में 
निर्माण के उद्देश्य से या मकान के अर्जन 
के लिये किस भी कर्मचारी को उसके सेवा 
काल में एक बार से अधिक और एक मकान 
से अधिक के लिये अन्तिम रूप से रुपये 

निकालने की स्वीकृति नहीं दी जायेगा । 
टिप्पणी 3 : अंशदायी भविष्य निधि से मकान के विस्तार 

और मरम्मत के लिये एक अलग से अन्तिम 
रूप से रुपये निकालने का स्वाकृति होगा । 
उसमें यह तथ्य होगा क्या मकान अंशदाय । 
भविष्य निधि के धन की महायता से निर्मित 
बनाया या खरीदा गया था , और ऐमा विस्तार 
तथा मरम्मत एक अलग उद्देश्य समझा 

जाएगा । 
74 . अग्रिम को निकासा पूंजी में बदलना - - जो जमाकर्ता 
विनियमन 69 के अन्तर्गत विनियमन 72 के अनच्छेद ( क ) , 
( ख ) और ( ग ) में दिखाये गये उद्देश्यों के लिये रुपये 
निकाल चुका है या निकालेगा तो वह अपनो इच्छा से 
स्वीकृतकर्ता सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकार 
को प्रपत्र जी यहां संलग्न है में लिखित अनुरोध करेगा 
और विनियमन 72 और 73 में दिखाई गई शर्तो अन्तिम 
रूप से रुपये निकालने जो उसके खाते में है, उसको संतुष्ट 
करेगा । अध्यक्ष अन्तरण के लिये आवेदन पत्र प्राप्त करने 
पर लेखा अधिकारी को जमाकर्ता के वेतन बिल में से वसूला 
रोकने को कहेगा । 

75. बोमा पालिसियों का भुगतान - - प्रपत्र एच में 
आवेदन प्राप्त होने पर तथा विनियमन 76 में 8 6 में दिखाई 
गई शर्तों के अनुमार होगा : 
( क ) जमाकर्ता के कहने पर जावन बीमा पालिसियों 

का भुगतान के लिये निधि में सारा अंशदान 

या उसका भाग एवजो में दिया जा सकता है । 
( ख ) निधि में जमाकर्ता के खाते क रकम प्रार 

उसका व्याज निम्नलिखित कार्यों के लिये 
निकाला जा सकता है : 

(i) जावन बोमा पालिसी के भुगतान के लिये 
( ii ) इकहो भगतान की बीमा पालिसी को 

खरीदने के लिये । 


टिप्पणी 1 : वह जमाकर्ता जिमने सरकार से ऋण लिया 

हो और उसके बदले में मकान गा मकान की 
जगह सरकार को रेहन पर दिया हो , उसे 
निम्नांकित घोषणा करनी होगी --- 
" मैं प्रमाणित करता कि मकान या निर्माण 
के लिये मकान की जगह या जिसके अर्जन 


11 . - 359GI80 
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बशर्ते कि ( 1 ) प्रस्तावित पालिसी 
के विवरण लेखा अधिकारी 
को प्रस्तुत करने तथा उसको उप 
युक्त स्वीकार करने से पूर्व रुपये 

न निकाले गये हों , या | 
( 2 ) किसी भुगतान या खरीद के लिये 

या रुपये निकालने के लिये प्रावे 
दन या अभ्यावेदन तीन माह से 

अधिक हो , या 
( 3 ) किसी किश्त या अंशदान के भुग 

तान के लिये भुगतान की तारीख 
से 3 माह से अधिक पहले । 


टिप्पणी : -- इस उद्देश्य के लिये भुगतान की तारीख वह 

होगी जिस तारीख तक बीमा कम्पनियां छुट 
के समय सहित भुगतान करने की अनुमति देतो 


स्पष्टीकरण : -- इस व्यवस्था के अनुच्छेद ( 3 ) के अन्तर्गत 

भुगतान की तारीख के बाद जीवन बीमा 
पालिसी को वित्तीय सहायता देने के लिए 
निधि से रुपये नहीं दिये जायेंगे , जब तक 
कि ऐसे भुगतान के लिये टोकन में किश्त 
को पावतो को पेश नहीं किया जाता । 
आगे यह भी शर्त है कि शैक्षणिक पालिसो 
के भुगतान के लिये निधि के अंशदान के 
लिये बदला नहीं जा सकता है, और इस 
प्रकार की पालिसी यदि पालिसी का सारा 
या कुछ भाग जमाकर्ता के सेवा नियति 
को सामान्य प्रायु के समय भुगतान करने 
के लिये हो , तो इस प्रकार के भुगतान 
या खरीद के लिए रकम नहीं निकाला 

जा सकती । 
( ग ) अनुच्छेद ( ख ) के अन्तर्गत कोई भी रकम 

विनियमन 67 के उप विनियमन ( 7 ) में 
दिखाई गई णों के मुताबिक सारे रुपयों में 
भुगतान की जा सकती है, लेकिन उसे उसकी 
रकम के आसपास होना चाहिए । 


का स्वीकृति दी गई है , वह पालिसा वार्षिक 

भुगतान योग्य होगी । 
स्पष्टीकरण :--- उप विनियमन ( 1 ) में दिखाई गईं , अधिका 

तम पालिमियों का तलना में जो पालिसा 
परिपूर्ण हो चुकी है, या भुगतान की गई 

पालिसियां इसमें शामिल नहीं होगा । 
77 ( 1 ) . प्रतिस्थापित भुगतानों और निम्नतम अंशदान के अन्तर 

का भुगतान -~- यदि किसी अंगदान या और बदले 
हुए भुगतान की कुछ रकम विनियमन 75 के 
अनमछेद ( क ) के अन्तर्गत विनियमन 7 के 
अन्तर्गत भुगतान की जाने वाले न्यूनतम 
अंशदान की रकम से कम है तो विनियमम 
64 के उप विनियमन ( 7 ) के अनुसार अन्तर 
नजदीकी रुपयों में से निकाला जायेगा और 
जमाकर्ता के द्वारा अंशदान के रूप में निधि 

को भुगतान किया जाएगा । 
( 2 ) यदि जमाकर्ता विनियमन 75 में दिये गये उद्देश्यों 

के लिये अपने खाते में जमा रकम को निकालता 
है या वह नियम के अनुच्छेद ( क ) के अधीन 
अपना विकल्प देता/ देती है, तो विनियमन 
64 के अधीन अंशदान, निधि में भुगतान करने 

के लिये जारी रहेगा । 
78. ( 1 ) कुछ मामलों में अंशदान में कमी करना -- 

वह जमाकर्ता जो अंशदान था भुगतान , विनियमन 
75 के अनुच्छेद ( क ) के अन्तर्गत बदलता है , 
तो वह इसके अनुसार अपने अंशदान को घटा 
सकता है : -- 

बशर्ते कि जमाकर्ता ( क ) लेखाधिकारी को 
अपने वेतन बिल से या पत्न के द्वारा तथ्य 
को और भी कमी के कारणों को सूचित करेगा । 
( ख ) ऐसे समय में लेखाधिकारी को प्रेषित को , 
जैसे लेखाधिकारी को चाहिये , और पावतियां 
या पावतियों की प्रमाणिक कापियां ऐसी होनी 
चाहिए जिसमें विनियमन 75 के अनुच्छेद ( क ) 
में दिखाये गये उद्देश्यों के लिये उस अंशदान को 
कम करने के लिये विधिवत् आवेदन किया हो 

और लेखा अधिकारी सन्तुष्ट हो । 
( 2 ) जो जमाकर्ता विनियमन 75 के अनुच्छेद ( ख ) 

के अधीन रुपये निकालना चाहता हो , तो वह- -- 
( क ) पत्र द्वारा लेखाधिकारी को रुपये निकालने 

का कारण सूचित करेगा । 
( ख ) रुपये निकालने के लिये लेखाधिकारी के 

साथ व्यवहार करेगा । 
ऐसे समय में लेखाधिकारी को प्रेषित करे, 
जैसा लेखाधिकारी को चाहिये , और 
पावतियां या पावतियों की प्रमाणित 


76 ( 1 ) उन पालिसियों की संख्या जो निधि से दी जा सकती 

है --- उन पालिसियों की संख्या जिनका अंशदान 
निधि में भुगतान के लिये अन्तरण किया जाना 
है या अंशदान की निधि से निकालना है, उन्हें 
विनियमन 75 के प्रधान स्वीकृति दी जा सकती 
है , और इन पालिसियों की संख्या चार से अधिक 
नहीं होगा । 


( 2 ) जिस पालिसी के भुगतान के लिये विनियमन 

75 के प्रधान अंशदान को निधि से निकालने 
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प्रतियां ऐसी होनी चाहिए , जिससे विनि 
यमन 75 के अनुच्छेद ( ख ) में दिये 
गये उद्देश्यों के लिये उस अंशदान को 
कम करने के लिये विधिवत या किया 

हो और लेखा अधिकारी संतुष्ट हो । 
( 3 ) लेखाधिकारी किसी भी रकम को जो अंशदान 

के लिये घटायी गयी है, वसूल करने का आदेश 
देगा या कोई भी रकम उप विनियमन ( एक ) 
के अनुच्छेद ( ख ) और उप विनियमन ( 2 ) 
के अनुच्छेद ( ग ) में वाछित सूचनामों से यदि 
लेखा अधिकारी सन्तुष्ट न हो , तो जमाकर्ता 
के वेतन में से जमाकर्ता के खाते में जमा करने 

के आदेश दे सकता है । 
79 . ( 1 ) बोर्ड बीमा कम्पनी को जमाकर्ता की ओर से भुग 

तान नहीं करेगा - बोर्ड जीवन बीमा निगम को जमा 
कर्ता की ओर से कोई भगतान नहीं करेगा 
पालिसी को जारी रखने के लिये कोई कदम 

नहीं उठायेगा । 
( 2 ) इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता कि पालिसी का 

क्या रूप होगा ? बशर्ते कि यह जमाकर्ता द्वारा 
स्वयं उसके जीवन पर प्रभाव डाले और यह 
ऐसा होगा ( जब तक कि वह पालिसी प्रत्यक्षता 

सी लगे कि वह उसकी पत्नी /पति और बच्चों 
या उनमें से किसी के लाभ के लिये है ) जो 
जमाकर्ता द्वारा स्वयं केन्द्रीय बोर्ड को कानूनी 

तौर पर अभ्यापित करेगा । 
स्पष्टीकरण :( 1 ) जमाकर्ता और उसकी पत्नी/ उसका पति 

की संयुक्त जीवन पर पालिसी इस उप 
विनियमन के उद्देश्य के लिये जमाकर्ता की 

जीवन पालिसी समझी जायगी । 
( 2 ) वह पालिसी जो जमाकर्ता की पत्नी 

पति पर अभ्यर्पित की गई है उसे तब 
तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक 
कि या तो पालिसी जमाकर्ता को या 
जमाकर्ता तथा उसकी पत्नी/पति दोनों 
को संयुक्त रूप से उचित अभ्यर्पण न 

की गई हो । 
( 3 ) पालिसी जमाकर्ता की पत्नी / पति या उसकी 

पत्नी / पति तथा बच्चों इनमें से किसी अन्य 

लाभकारी को लाभ नहीं देगी । 
80. ( 1 ) पालिसियों का अभ्यर्पण -- - पालिसी के 
अंशदान के 6 महीनों के अन्दर या पालिसी के लिये 
निधि से रुपये निकालने पर - - 


या इनमें से किसी के लाभ के लिये विनियमन 
82 से 86 के अन्तर्गत निधि में किसी 
भी रकम के लिये जो देय हो गई हो , 
के भुगतान के लिये बोर्ड के पास सुरक्षित 
न रखी गई हो और लेखा अधिकारी को 
प्रेषित की गई हो । तदनुसार , पालिसी में 
प्रपत्र माई " या प्रपत्र जे या प्रपन के 
या प्रपत्र एल या प्रपत्र एम में अभ्यर्पण 
दिया गया हो कि पालिसी जमाकर्ता या 
जमाकर्ता के संयुक्त जीवनों पर और 
उसकी पत्नी/ उसके पति या पालिसी 
पहले से ही ग्राहक की पत्नी / पति के 
लिये अभ्यर्पित है । 
यदि पालिसी में यह तथ्य बताया गया है 
कि यह जमाकर्ता की पत्नी /पप्ति या उसकी 
पत्नी उसके पति और बच्चों या इनमें 
से किसी के लाभ के लिये है तो इस 
लेखा अधिकारी को प्रेषित किया 

जाएगा । 
( 2 ) जीवन बीमा निगम के सन्दर्भ से लेखा अधि 

कारी अपने आप को सन्तुष्ट करेगा कि पालिसी 

का कोई पूर्ण अभ्यर्पण नहीं हो रहा है । 
( 3 ) अगर लेखा अधिकारी ने निधि से पालिसी को 

आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से स्वीकार कर 
दिया है तो पालिसी की शतें बदली नहीं की 
जायेगी और न ही अध्यक्ष की पूर्वानुमति के 
बिना पालिसी का दूसरी पालिसी में अन्तरण 
किया जा सकता है । जिसके लिये कि बदली के 
विवरण या नई पालिसियों का विवरण दिया 
जायेगा । 


( 4 ) यदि पालिसी अभ्यपित तथा प्रेषित नहीं की 

गई या बताये गये 6 महीनों में या उपति नियमन 
( 1 ) के अधीन लेखा अधिकारी ने अगले समय 
तक के लिये तय किया हो पालिसी के लिये 
कोई भी रुकी हुई रकम या निधि से निकाली 
गई रकम जमाकर्ता द्वारा निधि में प्रागे भगतान 
या पुन : भुगतान जैसा भी मामला हो की 
जायेगी या इसके असफल होने पर लेखा 
अधिकारी जमाकर्ता के वेतन में से कटती 
द्वारा किश्तों या अन्यथा सक्षम प्राधिकारी के 
द्वारा विनियमन 69 के उपविनियमन ( ४ ) 
के अधीन अग्रिम की मंजरी की स्वीति के 
लिये मांगे गये , विशेष कारणों में निर्देशित 
किया हो , के मुताबिक रकम को वसूल करने 

का आदेश देगा । 
( 5 ) जमाकर्ता के द्वारा पालिसी के अभ्यर्पण र 

नोटिस जीवन बीमा निगम को दिया जायेगा 


( क ) जब तक पालिसी में यह तथ्य नहीं बताया 

गया कि यह पालिसी जमाकर्ता की पत्नी / 
गति या उसकी पत्नी पति और बच्चों 
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और जीवन बीमा कम्पनी अभ्यर्पण की तारीख 
के तीन माह के अन्दर उसकी पावती लेखा 
अधिकारी को भजेगी । 


( ii ) 


पालिसियों पर बोनस --- 81. जमाकर्ता पालिसी के चाल 
रहने के दौरान कोई बोनस नहीं लेगा, ऐसी चाल स्थिति में 
जिसका निकाला जाना पालिसी के शों के अधीन ऐच्छिक 
है तथा बोनस की कोई भी रकम जो पालिसी की शर्तों के 
अधीन जमाकर्ता का पालिसी के चाल रहने के दौरान बोनस 
को निकालने से अलग रहने का कोई विकल्प नहीं है, तो 
जमाकर्ता द्वारा निधि में से भुगतान किया जाएगा या जिसके 
न किये जाने पर उसके वेतन में से किश्तों द्वारा या अन्यथा 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रिम की मंजूरी की स्वीकृति में 
विनियमन 69 के उपविनियमन ( 3 ) में मांगे गये विशेष 
कारणों में निर्देशित के द्वारा वसूल किया जायेगा । 
पालिसियों का पुनः अभ्यर्पण ----82. ( 1 ) विनियमन 85 

के द्वारा की गई व्यवस्था को छोड़ कर जब 
जमाकर्ता 
( क ) नौकरी छोड़ देता है 
( स ) सेवा निवृत्ति से पूर्व छुट्टी पर चला 

गया हो तथा लेखा अधिकारी को पालिसी 
के पुनः अभ्यर्पण या वापिसी के लिये 

आवेदन किया हो , या 
( ग ) जब छुट्टी पर हो, सेवा निवृत्ति की अनु 

मति दे दी गई हो या सक्षम चिकित्सा 
प्राधिकारी ने आगे नौकरी करने के लिये 
प्रास्वस्थ्य घोषित कर दिया गया हो , 
तथा लेखा अधिकारी को पालिसी के पुनः 
अभ्यर्पण या वापिसी के लिये आवेदन 

किया हो या 
( घ ) विनियमन 75 के उप अनुच्छेद ( 1 ) 

के अनुच्छेद ( क ) तथा अनुच्छेद ( ख ) 
के उप अनुच्छेद ( 1 ) और ( 2 ) में 
बनाये गये उद्देश्यों के लिये निधि में 
किसी सारी रकम जो कि रुकी हुई है , 
या निकाली हुई है, उसका निधि में 
भुगतान या पुनर्भुगतान के लिये लेखा 
अधिकारी निम्नलिखित कार्यवाही करेगा । 
( i ) यदि पालिसी विनियमन 80 के 

अन्तर्गत केन्द्रीय बोर्ड को अभ्या 
पित है तो प्रपन्न एच में जमाकर्ता 
को या जमाकर्ता और संयुक्त 
बीमाकृतों जैसा भी मामला हो , 
को पुनः अभ्यर्पित की जाएगी , 
और जमाकर्ता को पुनः अभ्यर्पण 
के हस्ताक्षतरकृत नोटिस जो कि 
जीवन बीमा निगम को प्रेषित 


होगा , के साथ - साथ लौटा दी 
जायेगी । 
यदि पालिसी विनियमन 80 के 
उपविनियमन ( 1 ) की अनुच्छेद 
( ख ) के अन्तर्गत उसको प्रेषित 
की गई है, तो जमाकर्ता को दे 

दी जायेगी । 
बशर्ते कि यदि जमाकर्ता सेवा निवृति 
की छुट्टियों के बाद या जब छुट्टी पर हो, तो 
उसे सेवा निवृत्त होने की अनुमति या आगे 
नौकरी के लिये सक्षम स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 
अयोग्य घोषित कर दिया गया हो और ड्यूटी 
पर वापिस पा गया हो , तो इस प्रकार के पुनः 
अभ्यर्पित या दी गई कोई भी पालिसी यदि यह 
परिपक्व या अभ्यर्पित या प्रभारित या किसी 
भी प्रकार से भारित हो , तो अध्यक्ष को पुनः 
अभ्यपित की जायेगी , और लेखा अधिकारी को 
प्रेषित की जायेगी, या लेखा अधिकारी को पुनः 
प्रेषित की जायेगी । विनियमन 80 में दी गई 
व्यवस्था के मुताबिक जैसा भी मामला हो । 
और उसके बाद इन विनियमनों की व्यवस्थायें 
जैसी भी हों , पालिसी पर फिर से लाग होंगी । 

आगे यह भी शर्त है कि यदि किसी भी 
प्रकार पालिसी परिपक्व या अभ्यर्पित या प्रभा 
रित या भारित हो गई है , तो पालिसी के 
अभ्यर्पण करने में असफल होने पर विनियमन 
80 के उप विनियमन ( 4 ) की व्यवस्थायें 
लागू होंगी और पालिसी को प्रेषित करना 
पड़ेगा । 


( 2 ) जब जमाकर्ता की नौकरी छोड़ने से पूर्व मृत्यु 

हो जाती है, तो विनियमन 85 द्वारा दी गई 
व्यवस्थाओं के अनुरूप बचत , लेखा अधिकारी 
निम्नलिखित कार्यवाही करेगा --- 
( i ) यदि पालिसी विनियमन 80 के अन्तर्गत 

अध्यक्ष को अभ्यर्पित है , तो प्रपत्र 
प्रो में पालिसी ऐसे व्यक्ति को 
जो इसको प्राप्त करने के लिये 
कानूनी तौर पर पात्र होगा , को पुनः 
अभ्यर्पित की जायेगी , और पालिसी को 
जीवन बीमा निगम को प्रेषित पुनः 
अभ्यर्पण के हस्ताक्षर के नोटिस के 

साथ उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा , 
( ii ) यदि पालिसी विनियमन 80 के उप 

विनियमन ( 1 ) के अनुच्छेद ( ख ) के 
अधीन उसको प्रेषित की गई हो , तो 
लाभ प्राप्त करने वाले को यदि कोई 
हो , या यदि कोई लाभ प्राप्त करने वाला 
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नहीं है, तो उस व्यक्ति को , जो इसको 
प्राप्त करने के लिये कानुनन पात्र हो , 
उसको दे दी जाएगी । 


टिप्पणी 1 : जीवन बीमा निगम द्वारा अध्यक्ष , और पालिसी 

मालिक के हित में पुनः अभ्यर्पण के पंजी 
करण के लिये मांगा गया शुल्क पालिसी 
मालिक मालिकन के द्वारा स्वयं ही भुगतान 

किया जायेगा । 
टिप्पणी 2. अध्यक्ष को पालिसी के प्रांशिक पुनः अभ्यर्पण 

की अनुमति नहीं दी जायेगी । 
83. ( 1 ) पालिसियों की परिपक्वता पर कार्य विधि - - 

यदि पालिसी विनियमन 80 के अन्तर्गत अध्यक्ष 
को अभ्यर्पित है , और जमाकर्ता के नौकरी छोड़न 
से पूर्व देय हो जाती है, तो और यदि पालिसी 
कथित नियम के अन्तर्गत जमाकर्ता के संयुक्त 
जीवन और उमकी पत्नी /उसके पति को अभ्य 
पित है, और पत्नी/ पति की मृत्यु के कारण 
भुगतान करने के लिये शेष पड़ी हुई है , तो 
लेखा अधिकारी विनियमन 85 की व्यवस्थाओं 
के द्वारा बचत करेगा और निम्नलिखित कार्य 
वाही करंगा : - - 
यदि बीमाकृत रकम किसी उपाजित बोनस 
की रकम सहित पालिसी के लिये निधि 
निकाली गई, या शेष पड़ी हुई, मारी 
रकम से बड़ी है , तो लेखा अधिकारी 
चीथी सूची के प्रपत्र में जमाकर्ता या 
जमाकर्ता और संयुक्त बीमाकृतों , जैसा 
भी मामला हो , को पुन : अभ्यर्पित 
करेगा , तथा जमाकर्ता के हवाले करेगा , 
जोकि निधि में ना की देने वाली या 
निकाली गई मारी या कोई रकम का 
भगतान या पुन : भुगतान करेगा , जिसे न 
किय जान पर विनियमन 86 की व्यवस्थायें 
लागू होंगी, जैसे कि उन मामलों के सम्बन्ध 
में लागू होता है, जहां विनियमन 86 
अनुच्छेद ( क ) या अनुच्छद ( ख ) के अन्तर्गत 
निधि में कोई शेष राशि देने के लिए या 
निकाली गई रकम पर लागू होता है, और 
मह रकम उन उद्देश्यों के अलावा जिसके 
लिए कि मपये देने की , या झपये निकालने की 
स्वीकृति दी गई थी । 
यदि बीमाकत रकम उपाजित बोनसों की रकम 
सहित निधि में देने के लिये की दूरी या निकाली 
गई सारी रकम से कम है , तो लेखा अधिकारी 
बीमाकृत रकम सहित उपार्जित बोनसों की 
रकम को वसूल करेगा और ऐसे वमूल की गई 
रकम को निधि में जमा कर्ता के खाते में डाल देगा । 


( 2 ) विनियमन 85 को व्यवस्थाओं के अनुरूप बचत 

यदि पालिसो विनियमन 88 के उप विनियमन 
( 1 ) के अनुच्छेद ( ख ) के अधीन लेखा अधिकारी 
को प्रेषित की गई हो , और जमाकर्ता के नौकरी 
छोड़ने से पूर्व देय हो गई हो , तो लेखा अधिकारी 
पालिसी को जमाकर्ता के हवाले कर देगा । 
बशर्ते कि यदि जमाकर्ता की पत्नी/पति या उसकी 
पत्नी / उसका पति तथा बच्चे या उनमें से कोई 
भी , को पालिसी पर ब्याज जैसे कि पालिसी 
के मुख पृष्ट पर बताया गया है, जब पालिसी 
देय होने पर मृत्यु हो जाती है , तो यदि जीवन 
बोमा निगम पालिसी के धन को उसको देता है , 
तो जमाकर्ता उसके मिलने पर तुरन्त ही विधि 

में भुगतान या पुन : भुगतान करेगा या 
( i ) पालिसी के लिये निधि में जमा कराने के लिये 

रुकी हुई या निकाली गई सारी रकम या 
( ii ) रकम बीमाकृत रकम , बोनसों के उपार्जन महित 

रकम के बराबर जो भी कम हो और जिसके 
न दिये जाने पर विनियमन 86 की व्यवस्थाये 
लागू होंगी जैसे कि उन मामलों के सम्बन्ध में 
लागू होता है जहां विनियमन 85 के अनुच्छेद 
( क ) या अनुच्छेद ( ख ) के अधीन निधि से 
निकाले गये या देने के लिये शेष धन पर लाग 
होता है जिसे कि जिन उद्देश्यों के लिए स्वीकृति 
दी गई हो और वहां उसका उपयोग न किया 
गया हो । 


84. लिसियों के अनवित अभ्यापर्ण की समाप्ति : 
यदि पालिसो समाप्त होती है या विनियमन 80 
के अन्तर्गन अध्यक्ष के अलावा अन्यथा अभ्यर्पित हो जाती 
है तो भारित या प्रभारित के लिये पालिसी अभ्यर्पण 
और प्रेषित करने में असफल होने पर विनियमन 80 के 
उप विनियमन ( 1 ) के उपबन्ध लाग होंगे । 
____ 85. भारित या प्रभारित के अभ्यपर्ण के नोटिस को प्राप्त 
करते ममय लेना अधिकारी का कर्तव्य : यदि लेखा अधिकारी 
उम पालिसी का नोटिस प्राप्त करता है जो - - 
( क ) ( अध्यक्ष को विनियमन 80 के अन्तर्गत अभ्यर्पण 

करने के बाद ) अभ्यर्पण या । 
( ख ) प्रभार या निर्बाध अधिकार या 

( ग ) पालिसो या उस पर दी गई किसी रकम पर 
न्यायालय द्वारा कार्यवाही करने पर रोक के आदेश दिये 
गये हों तो लेखा अधिकारी निम्नलिखित कार्य नही करेगा : - -- 

( i ) विनियमन 82 की व्यवस्थानों के अनमार 

पालिसी या पुर्णअभ्यपर्ण को अदा करना या 
( ii ) जैसा कि विनियमन 83 में व्यवस्था है 

पालिसी द्वारा रकम देना या पुर्णअभ्यपर्ण 
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माहित उसके खाते में वापिस जमा की जायेगी 
जो रोकड़ में या ऋणपत्रों में या रोकड़ में और 
ऋणपत्रों में आंशिक किस्तों के द्वारा या अन्यथा 
उसके वेतन में से वसूली के द्वारा या अन्यथा उप 
विनियमन ( 2 ) या विनियमन 69 के अधीन 
मांगे गये अग्रिम की मंजूरी के विशेष कारणों से 
सक्षम प्राधिकारी के निर्देश के द्वारा वसूल की 
जायेगी । 
यदि अनुच्छेद ( 1 ), ( 2) , ( 3) और ( 4 ) 
में दर्शाये गये सदस्यों के अलावा कोई सदस्य 


या पालिसी को अदा करना परन्तु प्रागे 

मामले को अध्यक्ष को प्रेषित करेगा । 
86. दिए जाने वाले या निकाले गए घन का गलत तरीके 
से प्रयोग : तथापि इन विनियमनों में संबंधित कोई भी वस्तु 
यदि स्वीकृति दाता प्राधिकारी सन्तुष्ट है कि विनियमन 
75 के अनुच्छेद ( क ) या अनुच्छेद ( ख ) के अधीन निधि 
को देने वाली रकम या निकाली गई रकम उस उद्देश्य के 
अलावा जिसके लिये स्वीकृति दी गई थी कहीं अन्यत्र उपयोग 
की गई हो तो उस रकम को आगे जमाकर्ता के द्वारा निधि 
में पुर्नभुगतान या भुगतान जैसा भी मामला हो , किया जायेगा 
जिसके न किये जाने पर जमाकर्ता के वेतन में से एक मुश्त 
कटौती करके वसूल करने के आदेश दिये जायेगे चाहे वह 
छुट्टी पर क्यों न हो । यदि पुर्नभुगतान या भुगतान जैसा भी 
मामला हो , करने वाली रकम जमाकर्ता के वेतन के प्राधे 
से अधिक है तो वसूलियां उसके द्वारा अपने वेतन में से 
मासिक किस्तों में तब तक की जायेगी जब तक इस रकम का 
पुर्नभुगतान या भुगतान जैमा भी मामला हो , नही हो जाता । 

87. निधि में जमा राशि का अनन्तिम तौर पर वापिस 
लेना : जिस समय जमाकर्ता नौकरी छोड़ता है तो निधि 
में उसके खाते में जमा रकम विनियमन 91 में कटौती करने 
के शर्त पर उसे भुगतान करने योग्य हो जायेगी । बशर्त कि 
वह जमाकर्ता जो नौकरी से निकाला गया हो और फिर से 
नौकरी पर आ गया हो तो अध्यक्ष के कहे जाने पर इस 
उप विनियमन के अनुसार वह भुगतान की गई रकम निधि 
में पूनर्भुगतान करेगा /करेगी जिस पर विनियमन 88 की 
व्यवस्थाओं के अनुसार विनियमन 76 में दिये गये दरों पर 
ब्याज भी जमा करना पड़ेगा । ऐसी पुनर्भुगतान की गई रकम 
को निधि में उसके खाते में डाल दिया जायेगा । 
स्पष्टीकरण 

जिस जमाकर्ता को प्राश्रय छुट्टियां मजूर की गई हों 
उसे अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख या सेवा की समय 
बढ़ोतरी की समाप्ति पर नौकरी से छूटा हुआ समझा 
जायेगा । 

88. जमाकर्ता की सेवा निवृत्ति : जब जमाकर्ता : --- 
( क ) सेवा निवृत्ति से पूर्व छुट्टी पर चला गया हो , 
( ख ) जब छुट्टी पर हो और सेवा निवृत्ति की अनुमति 

दे दी गई हो या सक्षम स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 
प्रागे नौकरी करने के लिए प्रायोग्य घोषित कर 
दिया गया हो तो निधि में उसके खाते में अंशदान 
की रकम और उस पर ब्याज जोकि आवेदन प्रपत्र 
" पी " में इसके लिये लेखा अधिकारी को दिया 
गया है , जमाकर्ता को भुगतान योग्य हो जायेगी । 

___ बशर्ते कि यदि जमाकर्ता ड्यूटी पर प्रा 
जाता जाती है तो सिवाय जहां अध्यक्ष फैसला 
कर देता है अन्यथा उसे उस विनियमन के 
मुताबिक निधि में से दी हुई रकम का 
विनियमन 68 को व्यवस्था के अनुसार ब्याज दर 


तथापि मतक पुत्र की विधवा या विधवायें या 
बच्चा या बच्चे उम भाग को बराबर हिस्सों 
में प्राप्त करेंगे जिस भाग को जीवित अवस्था 
में जमाकर्ता से वह पुत्र लेता और प्रथम व्यवस्था 
के अनुच्छेद ( 1 ) की व्यवस्थाओं से छूट मिली 
हो । 
( ii ) जब जमाकर्ता का परिवार नहीं हो और 

यदि विनियमन 61 की व्यवस्थाओं के 
अनुसार उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों 
के हित में नामांकन किया हो तो निधि 
में उसके खाते में जमा रकम को या उसके 
एक हिस्से को जिससे नामांकन संबंधित 
है मनोनयन में दिखाए गए अनुपात में 
उसके नामांकित या नामांक्तिों को देय 

हो जायेगी । 
टिप्पणी- 1 - जब नामांकन भविष्य निधि अधिनियम 1925 
की धारा ( 2 ) के अनुच्छेद ( ग ) में जमाकर्ता का आश्रित 
हो तो ऐसे नामांकन पर उस अधिनियम की धारा 3 की 
उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत रकम खर्च होगी । 

टिप्पणी - 2- -जब जमाकर्ता का कोई परिवार न हो और 
विनियमन 4 की व्यवस्थाओं के अनुसार कोई नामांकन 
नहीं दिया हो या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके 
खाते में जमा रकम के किसी भाग के लिये संबंधित हो 
तो भविष्य निधि अधिनियम , 1925 की धारा 4 की उपधारा 
( 1 ) के अनुच्छेद ( ग ) के उप अनुच्छेद ( 2 ) के और अनुच्छेद 
( ख ) की संबंधित व्यवस्थाएं सारी रकम या उस हिस्से के लिये 
जिससे नामांकित व्यक्ति सम्बन्धित नहीं है, लागू होंगी । 


89. जमाकर्ता की मृत्यु पर कार्य प्रणाली - --जमाकर्ता 
की मृत्यु पर विनियमन 91 के अन्तर्गत किसी भी कटौती 
की शर्त पर उसके खाते में जमा रकम देय हो जायेगी 
या जहां रकम देय हो गई है तो वहां भुगतान से पूर्व : -- 
( 1 ) जब जमाकर्ता का कोई परिवार हो 
( क ) यदि विनियमन 61 की व्यवस्थाओं के 

अनुसार जमाकर्ता के द्वारा अपने परिवार 
के सदस्य या सदस्यों के हित में मनोनयन 
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दिया हआ है तो निधि में उसके खाते में 
जमा रकम या उसका हिस्सा जिससे मनो 
नयन संबंधित है , उसके मनोनीत या मनो 
नोतों को मनोनयन में दिखाऐ गऐ अनुपात 

के अनुसार देय हो जायेगा । 
( ख ) यदि जमाकर्ता के परिवार के सदस्य या 

सदस्यों के हित में ऐमा कोई मनोनयन नहीं 
है या ऐसा मनोनयन निधि में उसके खाते 
में जमा रकम के किसी अंश से सम्बन्धित 
है तो सारी रकम या उसका भाग जिसके 
लिये मनोनयन सम्बन्धित नहीं है , जैसा 
भी मामला हो , तथापि , कोई भी मनोनयन 
उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के 
अलावा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों 
के हित में होगा तो उसके परिवार के 
सदस्यों को बराबर भागों में देय होगा 
और वह प्रपत्र क्य० के साथ आवेदन 

को प्राप्ति पर भुगतान किया जायेगा । 
तथापि हिम्मा निम्नलिखित को देय नहीं होगा : 
( 1 ) उसके लड़के को जो वयस्क हो गया है । 
( 2 ) मरे हुए लड़के के लड़कों को जो वयस्क हो गये 


नामांकन नहीं दिया हो , या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके 
खाते में जमा रकम के किसी भाग के लिए संबन्धित हो , 
तो भविष्य निधि अधिनियम , 1925 की धारा 4 की उप 
धारा ( 1 ) के अनुच्छेद ( ग ) के उप अनुच्छेद ( 2 ) और 
अनुच्छेद ( ख ) की संबंधित व्यवस्थाये मारी रकम या उस 
हिस्से के लिये जिमसे नामांकित व्यक्ति सम्बन्धित नहीं है , 
लागू होंगी । 

90. भविष्य निधि के धन को अवयस्कों के बदले में व्यक्तियों 
को बांटना - पांच हजार रुपये तक के भविष्य निधि धन का 
भुगतान या जहां रकम पांच हजार से अधिक है वहां प्रथम 
पांच हजार अवयस्क कों के बदले में उसके उनके असली 
संरक्षक को किया जायेगा या जहां असली संरक्षक विद्यमान 
नहीं है वहां उस व्यक्ति को जिसे अध्यक्ष द्वारा अवयस्कों 
के बदले में धन भुगतान प्राप्त करने के उपयुक्त माना गया , 
उसे बिना संरक्षता प्रमाण पत्र के दिये बिना धन का भुगतान 
किया जायेगा । जो व्यक्ति अवयस्क / कों के बदले में भुगतान 
प्राप्त करेगा उसे बोर्ड को इसी प्रकार के किसी अन्य दावे 
के विरुद्ध दो जामिनों का हस्ताक्षर कृत प्रपन " पार " में 
बद्धपत्र देना पड़ेगा । पांच हजार रुपये में से शेष अधिक 
यदि कोई हो तो उसका सामान्य विनियमनों के अनसार 
भुगतान किया जायेगा उस मामले में जहां असलो संरक्षक 
हिन्दू विधवा या विधुर है तो उसके छोटे बच्चों के बदले 
में भविष्य विधि के धन का भुगतान उसे संबंधित रकम का 
ध्यान किये बिना , बिना मंरक्षकता प्रमाण पत्र या क्षतिपूर्ति 
पत्र के बिना कर दिया जायेगा जब तक कि माता/पिता 
की दिलचस्पी उन छोटे बच्चों के प्रतिकल नहीं दीखती । 


( 3 ) विवाहित लड़कियां जिनके पति जीवित है । । 
( 4 ) मरे हुए लड़के को विवाहित लड़कियों को जिनके 

पति जीवित है । 
यदि खण्ड ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) ( 4 ) में दिखाये गये , 
सदस्यों के अलावा कोई अन्य सदस्य है - - 

तथापि मतक पुत्र की विधवा या विधवा या बच्चा 
या बच्चे उस भाग को बराबर हिस्सों में प्राप्त करेंगे , जिस 
भाग को जीवित अवस्था में जमाकर्ता से वह पुत्र लेता, और 
प्रथम व्यवस्था के अनुच्छेद ( 1 ) की व्यवस्थाओं से छूट 
मिली हो । 
(ii ) जब जमाकर्ता का परिवार नहीं हो, और यदि 

विनियमन 61 की व्यवस्थाओं के अनुसार उसने 
किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के हित में नामांकन 
किया हो , तो निधि में उसके खाते में जमा रकम 
को या उसके एक हिस्से को जिससे नामांकन 
मम्बन्धित है , मनोनयन में दिखाऐ गये अनुपात 
में उसके नामांकित या नामांकितों को देय हो 

जायगी । 
टिप्पणी संख्या 1: - - जव नामांकन भविष्य निधि अधि 
नियम 1925 को धारा 2 के अनुच्छेद ( ग ) ने जमाकर्ता 
का आश्रित हो , तो ऐसे नामांकन पर उस अधिनियम की 
धारा 2 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत रकम खर्च होगी । 

टिप्पणी संख्या 2 - जब जमाकर्ता का कोई परिवार 
न हो , और विनियमन 4 को व्यवस्थाओं के अनुसार कोई 


टिप्पणी 1 - एक सौतेली मां अपने सौतेले बच्चों की 
अमली संरक्षक नहीं हो सकती । 

टिप्पणी 2 -- पिता की मृत्य के बाद जन्मा बच्चा भी 
जमाकर्ता के परिवार का सदस्य माना जायेगा यदि संवितरक 
अधिकारी को उम बच्चे को पैदायश की सूचना मिल जाये 
और जो रकम उसके जीवित रहने पर उस बच्चे को मिलती 
वही मानो जायेगी और शेष धन सामान्य रूप से वितरित 
किया जायेगा । यदि बच्चा जीवित अवस्था में जन्मा है 
तो रकम का भगतान छोटे बच्चे के मामले की तरह किया 
जायेगा परन्तु कोई बच्चा यदि पैदा नहीं हुपा है या अभी 
पैदा होने को है तो शेष रकम का वितरण सामान्य विनि 
यमनों के अनुसार परिवार में किया जायेगा । 


91. कटौतियो - शर्त यह है कि ऐसो कटौती नहीं की 
जायेगो जो बोर्ड द्वारा जमाकर्ता को निधि में अंशदान की गई 
रकम से अधिक रकम को घटा दें । 


( क ), केन्द्रीय बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित दशाओं में 
सोधी कटौती करेगा और बोर्ड को भुगतान की जायेगी ---- 


( i ) यदि जमाकर्ता दुर्व्यवहार , दिवालिया या अदक्षता 

के कारण नौकरी से निकाला गया हो तो ऐसे 
अंशदान की रकम और ब्याज , 
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बशर्ते कि जहां अध्यक्ष इस बात से मन्तुष्ट हो 
जाये कि कटौती से जमाकर्ता अधिक कठिनाई 
में पड़ सकता है वहां आदेश के द्वारा ऐसे अंशदान 
तथा ब्याज की रकम जो जमाकर्ता को स्वास्थ्य 
आधार पर सेवा निवृत्त होने पर देय होनी थी 
उसका दो तिहाई से अधिक रकम की कटौती 
की छूट नहीं दी जा सकती । आगे यह भी शर्त 
है कि यदि बरखास्तगी का ऐसा प्रादेश रद्द 
कर दिया जाता है तो काटी गई ऐसी रकम को 
उसके नौकरी पर पाने पर निधि में उसके खाते 

में जमा कर दिया जायेगा । 
( ii ) यदि जमाकर्ता नौकरी पर लगने के पांच साल 

के अन्दर नौकरी से त्याग पन या केन्द्रीय बोर्ड 
के अन्तर्गत मृत्यु के कारण सेवा से निवृत्तन या 
सक्षम स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा प्रागे नौकरी 
करने के लिये अयोग्य घोषित करने पर या पद 
को समाप्ति पर या स्थापना की कमी जैसे कारणों 
से नौकरी छोड़ता है तो ऐसे अंशदान से संबंधित 

सारी रकम और ब्याज । 
( ख ) जमाकर्ता के द्वारा बोर्ड को दी जाने वाली देयतामों 
की कोई भी रकम अध्यक्ष सीधे ही काट सकता है और 
बोर्ड को भुगतान कर देगा । 

टिप्पणी : इस विनियमन के अनुच्छेद ( क ) के उप 
अनुच्छेद ( 2 ) के उद्देष्य के लिये केन्द्रीय बोर्ड के अन्तर्गत 
जमाकर्ता की नौकरी जारी होने की तारीख से हिसाब चुकाया 
जायेगा । 

( ख ) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में या राज्य 
सरकार के अन्तर्गत या राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे 
या नियंत्रित निकाय और/ या स्वायत्त संगठन जो समिति 
पंजीकरण अधिनियम , 1860 ( 1860 का 21 ) के अन्तर्गत 
बिना किसी रोक के पंजीकृत हो , में नियुक्ति प्राप्त करने 
के लिये नौकरी से त्यागपत्र तथा बोर्ड से उचित अनमति 
लेकर बोर्ड की नौकरी से त्यागपत्र नहीं समझा जायेगा । 

टिप्पणी : जब केन्द्रीय बोर्ड के अंशदान के साथ भविष्य 
निधि लेने को स्वायत्त निकाय के अधीन व्यक्तिगत लेखे में 
हस्तान्तरित करते समय यह अनुबन्ध किया जायेगा कि यदि 
कर्मचारी बोर्ड के अधीन पिछली सेवा सहित निकाय के 
अधीन नई नियुक्ति के पांच वर्ष पूरे होने से पूर्व त्यागपत्र 
देता है तो बोर्ड द्वारा अंशदान की देय रकम जो निकाय 
को हस्तान्तरित की गई थी उसे फिर बोर्ड को हस्तान्तरित 
किया जायेगा । 


कि उप विनियमन ( 3 ) को व्यवस्था के अनुसार लिखित 
आवेदन पत्र को प्राप्ति पर भुगतान करेगा । 

2. यदि वह व्यक्ति पागल है जिसको इन विनियमनों 
के अधीन कोई रकम या पालिसी का भुगतान अभ्यपर्ण 
पूर्ण अभ्यपर्ण या प्रेषित करनी है जिसकी सम्पत्ति के लिये 
भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 के अधीन इसके लिये 
प्रबन्धक को नियुक्ति की गई हो तो भुगतान या अभ्यपर्ण 
या सुपुर्दगी प्रबन्धक को की जायेगी न कि पागल व्यक्तियों 
को बशर्ते कि जहां प्रबन्धक नियुक्त नहीं है और जिस व्यक्ति , 
को रकम देय है उसे मजिस्ट्रेट ने पागल प्रमाणित कर दिया 
हो तो भुगतान जिलाधीश के अधीन भारतीय पागलपन 
अधिनियम 1912 को धारा 95 की उपधारा ( 1 ) की शर्तों 
के अनुसार उस व्यक्ति को किया जायेगा जो पागल के लिये 
भारित है और अध्यक्ष उस रकम के लिये लेखा अधिकारी 
को अधिकार देगा जिस रकम को उस व्यक्ति को देने के लिये 
उपयुक्त समझेगा और फालतू यदि कोई हो या उसका कोई 
भाग जिसे कि वह उपयुक्त समझेगा पागल के परिवार के 
सदस्यों को जो उस पर आश्रित हैं , के अनुसरण के लिये 
दे देगा । 

3. रकम का भुगतान केवल भारत में ही किया जायेगा 
जिस व्यक्ति को रकमें दी जायेंगी वह भुगतान को प्राप्त 
करने के लिये अपना प्रबन्ध करेगा/ करेगी । जमाकर्ता के 
द्वारा भुगतान के दावे के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी 
पड़ेगी नामत : 
( i ) जमाकर्ता को विधि से रकम निकालने के लिये 

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये लेखा अधिकारी 
प्रत्येक ग्राहक को या तो उसकी सेवा निवृत्ति की 
पायु होने के एक वर्ष पूर्व या उसकी सेवा निवृत्ति 
को अपेक्षित तारीख जो भी पहले हो , अावश्यक 
प्रपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें ये हिदायतें होंगी कि 
इन प्रपत्रों को प्राप्त करने की तारीख से एक 
महोने के अन्दर विधिवत पूर्ण करके निधि में 
रकम के भुगतान के लिये अध्यक्ष को आवेदन 
पत्र प्रस्तुत करेंगे प्रावेदन पत्र निम्नलिखित के 
लिए होगा : - - 
( क ) उमको सेवा निवृत्ति को तारीख या सेवा 

निवृत्ति को अपेक्षित तारीख के एक वर्ष . 
पूर्व समाप्त हुए वर्ष के लिये निधि में 
उसके खाते में जमा लेखा विवरण दिखाया 

गया है के लिये या 
( ख ) यदि जमाकर्ता ने लेखा विवरण प्राप्त 

न किया हो तो उस मामले में वही खाता 

लेखा को रकम के लिये । 
(ii) लेखा अधिकारी जमाकर्ता के आवेदन पत्र की 

प्राप्त पर वही खाता लेखा से जांच करने के बाद 
सेवा निवृत्ति की तारीख से कम से कम एक माह 
पूर्व आवेदन पत्र में दी गई रकम के लिये प्राधिकार 


92. : निधि की रकम के भुगतान का तरीका - - जमाक्र्ता 
को निधि में जमा रकम या विनियमन 91 के अन्तर्गत 
किसी कटौती के बाद उसका शेष देय के लिये अपने 
आपको सन्तुष्ट करने के बाद जब उस नियम के 
अधोन कोई कटौती निर्देशित नहीं की गई है और कोई कटौती 
नहीं की जानी है तो लेखा अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा 
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जारी करेगा । प्राधिकार को जारी करते समय 
लेखा अधिकारी उस अग्निम का जो अभी तक 
विद्यमान है और प्रत्येक अग्रिम की वसूली के 
लिये किस्तों की संख्या का तथा जमाकर्ता द्वारा 

निकाले गये धन का यदि कोई हो हिसाब करेगा । 
( ii ) अनच्छेद ( 2 ) में दिखाया गया का अधिकार 

भुगतान को पहली किस्त को नियत करेगा इम 
उद्देश्य के लिये दूसरा अधिकार सेवा निवृत्ति के 
बाद जितनी भी जल्दी संभव हो जारी किया 
जायेगा । यह जमाकर्ता के द्वारा अनुच्छेद ( 1 ) 
में प्रस्तुत किये गये प्रावेदन पत्र में दिखाई गई 
अंशदान की रकम तथा उन अग्रिमों के लिये जो 
प्रथम प्रावेदन के समय चाल थे । किस्तों के 

वापस भुगतान सहित, से संबंधित होगा । 
93. अशंदान के भुगतन के समय लेखा की संख्या उद्धरण 
देना जमाकर्ता को लख का वापिक विवरण देना 
जमाकर्ता जब वेतन से या नकद अंशदान का भुगतान 
कर रहा हो तो उस समय पहले ही लेखा अधिकारी द्वारा 
लेखा संख्या उदृत करेगा । 

( 1 ) प्रत्येक साल 31 मार्च के बाद जितना भी जल्दी 
हो लेखा अधिकारी प्रत्येक जमाकर्ता को निधि में उसके 
लेख का विवरण प्रेषित करेगा जिसमें एक अप्रैल तक वर्ष 
का पूरा शेष , वर्ष के दौरान कुल जमा रकम या 
निकाली गई रकम वर्ष 31 मार्च तक व्याज की कुल जमा 
रकम तथा उस तारीख तक अन्तिम शेष दिखाया जायेगा । 
लेखा अधिकारी लेखा विवरण के साथ यह पूछताछ संलग्न 
करेगा कि क्या अमाफर्ता ( क ) नियम संख्या 4 के अधीन 
दिये गये किसी मनोनयन के प्रत्यावर्तन की इच्छा रखता 


खण्ड I 
कर्मचारियों की भर्ती 
प्रशासनिक तथा अन्य विविध पद 
95. भर्ती की प्रणाली , आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं 
भर्ती का तरीका , प्राय सीमा और अन्य योग्यतायें । 
तकनीकी/ वैज्ञानिक , प्रशासनिक अप्रशासनिक तथा अन्य विविध 
पदों की संख्या और विशिष्टियां , भर्ती की पद्धति , प्राय सीमायें , 
योग्यतायें और पदों से संबंधित अन्य मामले सूची VI और 
VII के कालम 5 से 12 में दिखाये गये के अनुरूप होंगे । 

बशर्ते कि सूची में संशोधन जोड़ने से भविष्य में नये 
संवर्ग/ पद सजित किये जायेंगे , उन पर भी यही पबतियां , 
प्राय सीमाय , योग्यताय तथा अन्य मामले लागू होंगे । 

आगे यह भी व्यवस्था है कि सीधी भर्ती के लिये 
निर्धारित ऊपरी आयु सीमा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित 
जनजाति और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये 
समय - समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये 
मामान्य प्रादेशों के अनुसार । 

प्रागे यह भी व्यवस्था है कि बोर्ड का अध्यक्ष रोजगार 
कार्यालय के माध्यम से भर्ती की सामान्य पति का अनुसरण 
न करके उस कर्मचारी को लड़का लड़की समीप के रिश्तेदार, 
जिसकी मृत्यु हो गई हो और चिन्तनीय दणाओं में , कर्मचारी 
के परिवार की दारद्रिक दशाओं में यहां तक कि जो कर्मचारी 
ग्रुप " सी " या ग्रुप " डी के पदों से स्वास्थ्य के प्राधार पर 
सेवा से निवृत्त हो जाता है, को नौकरी दे सकता है यदि: 
(i) वह पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यतायें 

रखता रखती है । 
(ii) परिवार में कोई अन्य व्यक्ति कमाने वाला नहीं 

हो या यहां तक कि परिवार में एक कमाने वाला 
सदस्य भी है तभी मामले की दशाओं से ऐसे रोजगार 

को न्यायोचित ठहराया जा सकता है । 
( iii ) ऐसे रोजगार को सम्बन्धित कर्मचारी की मृत्य 

की तारीख के 2 वर्ष के अन्दर दिया जायेगा 
( iv ) अनुकम्पा के आधार पर की गई ऐसी नियुक्तियां 

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति और अन्य 
विशेष श्रेणियों के प्रारक्षण देने के बाद एक 
कलेण्डर वर्ष में 5 प्र० श० से अधिक नहीं होगी । 


( ख ) क्या उसने परिवार अजित कर लिया है । उन 
मामलों में जहां जमाकर्ता ने विनियमन 61 के उपविनियमन 
( 1 ) की व्यवस्थानों के अन्तर्गत अपने परिवार के हित 
में मनोनयन दिया न हो । 

( 2 ) जमाकर्तामों को वार्षिक विवरण की विशुद्धता 
से अपने पाप को सन्तुष्ट करना चाहिये और यदि कोई त्रुटि 
हो तो विवरण प्राप्त करने के तीन साल के अन्दर लेखा 
अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिये । 

( 3 ) जमाफर्ता यदि चाहेगा तो लेखा अधिकारी जमा 
कर्ता को उस अन्तिम माह की समाप्ति के जिसके लिये 
उसने लिखा है वर्ष में एक बार ही निधि में उसके खाते 
में कुल रकम की सूचना देगा । 
___ _ 94. व्यक्तिगत मामलों में नियमों के अनुबंधों में छूट - - 
जब अध्यक्ष यह समझेगा कि इन विनियमों की कार्यवाही से 
जमाकर्ता कठिनाई में या बेकार की कठिनाई में पड़ सकता 
है तो वह इन नियमों में सन्निहित किसी के होते हुए भी 
जमाकर्ता के मामले को इस तरह से निपटाएगा जो कि जमाकर्ता 
को न्यायोचित और माननीय हो । 
12 :-- 359GI | 80 


अयोग्यताएं अपात्रताएं 
96. (i) वह व्यक्ति । 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ रहना या विवाह 

कर लिया हो जिसने पति /पत्नी को छोड़ रखा हो या 
( ख ) जिसने अपने पति /पत्नी को जिन्दा होते हुए भी 

छोड़ दिया हो और किसी व्यक्ति के साथ रहने 
लगी / लगा हो या विवाह कर दिया हो तो वह 
व्यक्ति ऊपर बताये गये किसी भी पद पर नियुक्ति 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


के लिये पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केन्द्रीय बोर्ड 
यदि इस बात में सन्तुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति को 
और दूसरी पार्टी को ऐमा विवाह करने के लिये 
अन्य प्राधार है तो ऐमा विवाह करना व्यक्तिगत 
कानन के अन्तर्गत मान्य है , तो इस अधिनियम 

के उस व्यक्ति को छूट दी जा सकती है । 
( ii ) कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियक्त नहीं 

किया जायेगा । जब तक कि वह बोर्ड के अध्यक्ष 
द्वारा निर्धारित की गई चिकिरमा परीक्षा द्वारा 
दिमागी और शारीरिक दोष से उचित नहीं 
पाया जाता क्योंकि बिना इमके वह अपनी 
ड्यटी को पूर्ण नहीं कर पायेगा जिसके लिये यह 
नियुक्त किया गया है । 

निलय चौधरी , 

अध्यक्ष 
मं० एफ० 21/ 1 /78- 20 एण्ड शार० 
नई दिल्ली , दिनांक 23 जुलाई, 1980 । 


अनुसूची- 
जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड में 

पदों के वेतनमान 


12. अध्यक्ष केन्द्रीय बोर्ड के 
निजी मचिव 

650 - 30 - 740- 35 - 880 -द० रो 

40 -1040 रुपये । 
13. तकनीकी सहायक 550- 25 -750-द० रो०- 30 

900 रुपये । 
14. वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 550- 25- 750 -द० रो०- 30 

900 रुपये । 
15. आशुलिपिक सेलेक्शन ग्रेड 550-25-750-द० रो०-30 

900 रुपये । 
16. कनिष्ठ लेखा अधिकारी 550- 25- 750 -द० रो०- 30 

900 रुपये । 
17. सहायक 

425 -15-500 -द० रो० - 15 - 560 
20 - 700- द० रो० - 25- 800 

रुपय । 
18. हिन्दी अनुवादक तथा 
सहायक 

425 - 15- 500 -40 रो० -15 
560- 20 - 700- द० रो० - 25 

800 रुपये 
19. प्राशुलिपिक ग्रेड -JI 425- 15- 500-६० रो० - 15 

560 - 20 - 700 -६० रो० - 25 

800 रुपये । 
20. प्रकाशन सहायक 425- 15- 500-द० रो०- 15 

560- 20 -700-६० रो०- 25 

800 रुपये । 
21 . लेखा महायक 

425 - 15 -500- द० रो०- 15 
560- 20- 700-६० रो० - 25 

800 रुपये । 
22. बरिष्ठ तकनीशियन 424- 15 5 - 500 -६०रो० - 15 

560 - 20- 700 -40 रो०- 25 

800 रुपये । 
23. कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 425 - 15 - 500-द० रो० - 15 

560 - 20 - 700 रुपये । 
24. वरिष्ठ ड्राफ्टस्मन 425 -15- 500 -द० रो०- 15 

560- 20 - 700 रुपये 
25. तकनीशियन ग्रेड 380- 12-500-द० रो० -15 

560 रुपये 
26. कनिष्ठ ड्राफ्टस्मन 330 - 10- 380-द० रो० - 12 

500-६० रो0 -15- 560 रुपये 


पद का नाम 


पद का वेतनमान 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


1 . प्रशासनिक अधिकारी 
2. विधि अधिकारी 
3. मीडिया अधिकारी 
4. पर्यावरणीय इंजीनियर 
5. वैज्ञानिक "म " 
6. वैज्ञानिक " बी " 


1200- 50 - 1600 रुपये । 
1200- 50- 1600 रुपये । 
1100- 50- 1600 रुपये । 
1100- 50- 1600 रुपये । 
1100- 50-1600 रुपये । 
700- 40 - 900- द० रो० - 40 
1100- 50 - 1300 रुपये । 


7 . सहायक मीडिया अधि 
कारी 


8. डाकूमेन्टेशन अधिकारी 


9. लेखा अधिकारी 


700-40- 900 -द० रो० - 40 
1100-50- 1300 रुपये 
700- 40- 900 -द० रो०- 40 
1100 -50-1300 रुपये । 
840- 40 - 1000-द० रो०- 40 
1200 रुपये । 
650 - 30- 740 - 35 -810- ६० 
रो०- 35- 880 - 40 - 1000-द० 
रो० - 40 -1200 रुपये । 
650 - 30- 740 - 35- 810- द० रो 
35 - 880 -40- 1000- द० रो० 
40-1200 रुपये । 


10. सहायक इंजीनियर 


27. उच्च श्रेणी लिपिक 


11. अनुभाग अधिकारी 


330 - 10 -380 - द० रो० - 12 
500- ६० रो०- 15 - 560 रुपये 
330 - 10- 380- द० रो० - 12 
500- द० रो०- 15- 560 रुपये 


28. आशुलिपिक ग्रेड-III 


भाग III - खण्ड 4] 
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- 
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क्लर्क 


29. प्रशिक्षु वैज्ञानिक 500 रुपये ( प्रथम वर्ष में 

__ निश्चित वेतन ) 
600 रुपये (द्वितीय वर्ष में 

निश्चित वेतन ) । 
30. वरिष्ठ ड्राइवर 320- 640 रुपये । 
31. निम्न श्रेणी लिपिक 260 - 6- 290-द० रो० - 6- 326 

8 - 366-द० रो० - 8- 390- 10 

400 रुपये । 
32. प्रापरेटर तथा क्लर्क 260 - 6- 290-६० रो० - 6- 326 

8 - 366- द० रो० - 8 - 390 - 10 

400 रुपये । 
33. टेलक्स आपरेटर तथा 

260 - 6- 290- ६० रो० - 6 - 326 
8- 366-द० रो० - 8- 390- 10 

400 रुपये । 
34. हिन्दी टाइपिस्ट तथा 260 - 6- 290 -६० रो० - 6 - 326 
क्लर्क 

8 - 366- द० रो० - 8- 390 -10 

400 रुपये । 
35. चपरासी तथा क्लर्क 260 - 6- 290-द० रो० - 6- 326 

8- 366- द० रो० - 8 - 390- 10 

400 रुपये । 
36 . कनिष्ठ प्रयोगशाला 
सहायक 

260- 6 - 290-६० रो० - 6 -326 
8- 36 6-द० रो०- 8- 390 - 10 

400 रूपये । 
37. डिस्पैचराइडर तथा क्लर्क 260- 6-320-६० रो० - 6- 326 

8 - 36 6- द० रो०- 9 - 390-10 

400 रुपये । 
38. ड्राइवर 

260- 6 - 326- द० रो०- 8 - 350 
39. क्षेत्रीय सहायक तथा 
क्लीनर तथा सहायक 225 - 5 - 260- 6 - 290-द० रो० 

6 - 308 रुपये 
40. दफ्तरी 

200- 3- 206 - 4 - 233-द० रो० 

4- 250 रुपये । 
41. चपरासी 

196 - 3- 220-द० रो०- 3- 232 

रुपये । 
42. चौकोवार 

196 - 3 -220- ६० रो० - 3- 232 
43. सफाईवाला ( स्वीपर ) 196- 3- 220- द० रो० - 3- 232 

. पये । 


( क ) इंजीनियर तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में 

डिप्लोमा पाठ्यक्रम , उदाहरणार्थ, मिविल इंज : 
नियरी, मेकैनिकल इंजीनियरो, निजली इंजीनियर 
टेली कोम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरो, मैटलजी 
पाटोमोबाइल इंजीनयरी टेक्स्टाइल प्रौद्योगिकी , चर्म 
प्रौद्योगिकी, मुद्रण प्रौद्योगिकी , रसायन प्रौद्योगिकी, 
आदि जिन्हें मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों द्वारा 

चलाया जा रहा हो । 
( ख ) इंजीनियर तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में 

स्नातक पाठ्यक्रम , उदाहरणार्थ , सिविल इंजीनियर , 
मकैनिकल इंजीनियरी , विद्युत इंजीनियरी, टेल 
बिजलो मंचार इंजीनियरी तथा इलैक्ट्रानिक्स , खान 
इंजीनियरो , मंटलर्जी, पारोनाटिकल इंजीनियरों, 
रमायन इंजीनियरी, रसायन प्रौद्योगिकी , कपड़ा 
प्रौद्योगिकी , चर्म प्रौद्योगिकी, भेषज विज्ञान , मदा 
विज्ञान आदि जो विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त 

तकनका संस्थानों द्वारा चलाई जा रही हों । 
( ग ) इंजीनियर तथा प्रौद्योगिकी में विभिन्न क्षेत्रों में 

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालयों तथा 
मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जा रह हों । 
वास्तुकला, नगर आयोजना और सम्बन्धित क्षेत्री 
में स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो मान्यता 

प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे हों । 
( उ ) वाणिज्य में डिप्लोमा और प्रमाण -पत्र पाठ्यक्रम जो 

मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जा रह हो । 
( च ) प्रबन्ध कार्य में डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो भी मान्यता 

प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाया जा रहा हो । 
( छ ) कृषि-पशु विज्ञान और सम्बन्धित विषयों में स्नातक 

पाठ्यक्रम जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और 

संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे हों । 
( ज ) ऊनिष्ठ तकनोको विद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे 

पाठ्यक्रम । 
( झ ) श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ( रोजगार और प्रशिक्षण 

महानिदेशालय ) के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण 

संस्थान द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम । 
( अ ) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे कला, 

प्रयोगात्मक कला और सम्बन्धित विषयों में स्नातक 

तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम । 
( ट ) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा डाफ्टमैन का पाठ्यक्रम । 
( ठ ) मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे चिकित्मा 

पाठ्यक्रम ( इसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक , आयुर्वेदिक 

और युनानी प्रणालो शामिल है ) । 
( अ ) स्नातक विज्ञान ( घरेलू विज्ञान ) पाठ्यक्रम । 
( ढ ) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाया जा रहा होट । 

प्रबन्ध में डिप्लोमा पाठ्यक्रम । 


अनुसूची II 
अध्ययन के वे पाठ्यक्रम जिनके लिए अग्रिम , राशियां दो 
जाती है - नीचे दिए गए पाठ्यक्रमों को तकनीकी प्रकृति का समझा 
जाना चाहिए बशर्ते कि अध्ययन का पाठ्यक्रम 3 वर्ष से कम न 
हो और हाई स्कूल स्तर के बाद का हो : 
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[ भाग 


- खण्ड 4 


प्रपन्न “ ए ” 

मामांकन पत्र 
I. जब जमाकर्ता का परिवार हो और वह एक सदस्य का नामांकन करना चाहता हो । 

मैं एतद्द्वारा नीचे दिए गए व्यक्तियों का नामांकन करता हूं जो कि मेरे परिवार का सदस्य है जैसा कि जल प्रदूषण निवारण तथा 
नियन्त्रण का केन्द्रीय बोर्ड ( भर्ती पद्धति तथा सेवा शतों सहित अधिकारियों का अन्य कर्मचारियों के वेतनमान ) ( सदस्य सचिव को छोड़कर ) , 
विनियम 1980 में परिभाषित है, कि वह मेरी मृत्यु होने पर निधि में मेरे खाते में जमा राशि को देय होने से पूर्व, या जो देय 
होने के बाद अथवा प्रदान की गई हो , प्राप्त करेगा । 
नामांकित व्यक्ति का नाम और पता 

जमाकर्ता से प्रायु वे प्राकस्मिकताएं जिनके उस व्यक्ति /व्यक्तियों 
सम्बंध 

घटने परनामांकन प्रपत्न का नाम , पता और 
अवैध हो जाएगा 

सम्बन्ध , यदि कोई हो 
जिनके नाम नामांकित 
व्यक्ति के अधिकार 
हस्तान्तरित हो जाएंगे , 
यदि यह अंशदाता से पूर्व 
भर जाता है । 


प्राज तारीख • • • • • • • • • • • • • • • • • • • में 


माह 


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 19 


जमाफर्ता के हस्ताक्षर 


दो साक्षियों के हस्ताक्षर : 
1 . • • • • • 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


प्रपन्न " बी " 

नामांकन पत्र 
II . अब जमाफर्ता का परिवार हो और वह एक से अधिक सदस्यों को नामिप्त करना चाहता हो । 

मैं एतदद्वारा नीचे लिखे व्यक्तियों का नामांकन करता हूँ जो मेरे परिवार के सदस्य हैं जैसा कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण 
का केन्द्रीय बोर्ड ( भर्ती पबति तथा सेवा शर्तों सहित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतनमान ) ( सदस्य सचिव को छोड़कर ) 
विनियम 1980 • • • • • • •के विनियमन परिभाषित है । कि वे मेरी मृत्यु होने पर निधि में मेरे खाते में जमा राशि को देय होने से पूर्व 
या जो देय होने के बाद अथवा प्रदान की गई हो , प्राप्त करेंगे - 
नामांकित व्यक्ति का नाम जमाकर्ता से संबंन्ध प्राय प्रत्येक को अवा ये प्राकस्मिकताएं उस व्यक्ति/ व्यक्तिों के 

की जाने वाली जिनके घटने पर नाम पता और सम्बन्ध 
राशि " x " या नामांकित प्रपत्र यदि कोई हो जिनके 
समचय हिस्सा प्रबंध हो जाएगा नाम नामांकित व्यक्ति 

के अधिकार हस्तान्स 
रित हो जाएंगे 
यदि बह जमाकर्ता से 
पूर्व मर जाता है । 


मार • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 


पाज तारीख • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • के 

वो साक्षियों के हस्ताक्षर : 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


जमाकर्ता 


के हस्ताक्षर 


" x " टिप्पणी : - - इस कालम को भरा जाना चाहिए ताकि उस सारी राशि को इसमें लिख दिया जाए जो किसी समय निधि 

में जमाकर्ता के खाते में हो । 


भाग 


-- खण्ड 41 
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प्रपत्र " सी " 

नामांकन प्रपत्र 
III. जब जमाकर्ता का कोई परिवार न हो और वह एक व्यक्ति का नामांकन करना चाहता हो । 
जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड ( भर्ती पद्धति तथा सेवा शर्तों सहित अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के 

र ) विनियमन 1980 के विनियम • • • • • • • • • • • यथापरिभाषित मेरा कोई परिवार न होने 
के कारण , एतद्द्वारा नीचे लिखे व्यक्ति का नामांकन करता हूं कि वह मेरी मृत्यु होने पर निधि में मेरे खाते में जमा राशि को देय होने 
से पूर्व या जो देय होने के बाद प्रदान की गई हो , प्राप्त करे : 
नामांकित व्यक्ति का नाम और पता जमाकर्ता मे सम्बन्ध प्रायु 

वे * आकस्मिकताएं उस व्यक्ति व्यक्तियों का 
जिनके घटने पर नाम , पता और सम्बन्ध 
नामांकित प्रपत्र यदि कोई हो , 
अवैध हो जाएगा जिनके नाम नामित 

व्यक्ति के अधिकार 
हस्तान्तरित हो जाएंगे 
यदि वह जमाकर्ता 
से पूर्व मर जाता है । 


- 


- 


जमाकर्ता के हस्ताक्षर 


आज तारीख • • • • • • • •के माह • • • • • • 19 
दो साक्षियों के हस्ताक्षर : 
1 . . . 
2 . • • • • • • • . . 


* जहां जमाकर्ता, जिसका परिवार नहीं है , नामित करता है, वह इस कालम में बताएगा कि बाद में उसके परिवार हो जाने की 
दशा में यह अवैध हो जाएगा । 

प्रपन्न “ डी " 

नामांकन प्रपत्र 
IV. जब जमाकर्ता का कोई परिवार न हो और वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करना चाहता हो । 

जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण केन्द्रीय बोर्ड (भर्ती पद्धति , सेवा शर्तों सहित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनमान ) 
( सदस्य सचिव को छोड़कर ) विनियम , 1980 . . . . . . . . . . . विनियम में यथापरिभाषित मेरा कोई परिवार न होने के कारण , 
एतदद्वारा नीचे लिखे व्यक्तियों का नामांकन करता हूं कि वे मेरी मृत्यु होने पर निधि में मेरे खाते में जमा राशि को देय होने से पूर्व 
या जो देय होने के बाद प्रथवा अदा न की गई हो , प्राप्त करें और निदेश देता है कि उक्त राशि नीचेदिए गए उनके नामों के आगे 
दिए गए तरीके से उनमें वितरण कर दी जाए : 
नामांकिन व्यक्ति का नाम जमाकर्ता से सम्बन्ध प्रायु प्रत्येक को अदा की वे आकस्मिकताएं 

जाने वाली राशि जिनके षटने पर 
" + " या समूचय नामांकित प्रपत्र 
हिस्सा 

अवैध हो जाएगा । 


• • • • • • • • 19 


प्राज तारीख • • • • • • 

• - के माह • • • • • • • • • • • • • 
दो साक्षियों के हस्ताक्षर : 
1 . • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . 


जमाकर्ता 


के हस्ताक्षर 


" x " टिप्पणी : - - इस कालम को भरा जाना चाहिए ताकि उस सारी राशि को इसमें लिख दिया जाए जो किसी समय निधि में 

अंशदाता के खाते में हो । 
xx " टिप्पणी : - - जहां जमाकर्ता, जिसका परिवार नहीं है , नामित करता है , वह इस कालम में बताएगा कि बाद में उसके परिवार 

हो जाने की दशा में यह नामांकन प्रपत्र अवैध हो जाएगा । 
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दिए जाने वाले वेतन से प्रारम्भ होगी । 

( घ ) उसको • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ‘ में स्वीकृत 
किए गए और दिए गए . . . . . . . . . . • • • • • • • ••और 
दिए गए । • • • • • • • • • • . . 

• • • • • • • रुपए ( शब्दों 
में ) . . . . . . . 

· · · · रुपए की राशि में 

• • • • • • रुपए ( शब्दों में ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • राशि इस तारीख 
सक वसूल नहीं हुई है । वह राशि अब स्वीकृत किए गए अग्रिम 
के साथ मिलकर कुल योग • • • • • • • • • • • • • • • • • रुपए 
को . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • की मासिक किस्तों 

. . . . . . . . • • वसूल को जाएगा । 
जो• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • को दिए जाने 
मा . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • मास के वेतन से 
प्रारम्भ होगः । 


में 


• . . . . . . . 


प्रपत्र " ई " 
प्रोफार्मा -- - I. अंशदायी भविष्यनिधि से अस्थायी अग्रिम लेने 

के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र । 
1. जमाकर्ता का नाम 
2 . लेखा संख्या 
3. पद नाम 
4. वेतन 
5 . आवेदन पत्र देने की तारीख को 

जमाकर्ता के खाते में बकाया 

राशि 
6. बकाया अग्रिमों की राशि 

यदि कोई हो तथा वह प्रयोजन 
जिसके लिए उस समय अग्रिम 

लिया गया था 
7. अग्रिम की राशि 
8 . वह प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम 

का आवश्यकता है [विनियमन 
__ 12 ( 1 ) ] 
9. कुल अग्रिम की राशि (मद 6 

और 7 ) तथा मासिक किस्तों 
की संख्या ( राशि ) जिसमें 
कुल अग्रिम अदा किया जाना 

प्रस्तावित है 
10. जमाकर्ता की आवश्यक परि 

स्थितियों के पूर्ण ब्यौरे प्रस्थाई 
राशि निकलवाने के लिए 
पावेदन पत्र का औचित्य मिद्ध 
करते हुए । 

आवेदक के हस्ताक्षर 


( क ) अपेक्षित नियम का हवाला दें । 
( ख ) उस प्रयोजन के ब्यौरे दें जिसके लिए अग्रिम स्वीकृत 

किया गया है । 
( ग ) इस अनुच्छेद को केवल उस समय प्रयोग करें जब 

पिछला अग्रिम वसूली के लिए शेष नहीं है । जो लागू 

नहीं होता उसे काट दें । 
( घ ) इस अनुच्छेद को उस समय प्रयोग में लाया जाएगा 

जब पिछला अग्रिम बकाया हो । यदि लागू न हो 
तो काट द । यदि लागू हो और यदि नए अग्रिम 
की स्वाकृति की तारीख को वमूली करने प; लिए 
एक से अधिक अग्रिम बकाया है तो पहले दिए गए 
तथा नए अग्रिम को स्वीकृति की तारीख को अस्थाई 
अग्रिमों के पूर्ण ब्यौरे तथा प्रत्येक बकाया अग्रिमों 
को वसूल न की गई बकाया राशि स्पष्ट रूप से 
दिखाई जानी चाहिए । 

प्रपन्न " एफ " 
गृह निर्माण, मकान के लिए प्लाट की खरीद करसे, उच्चतर 
शिक्षा के प्रयोजनों या विवाह या चिकित्सा सम्बन्धी खचों के 
लिए भविष्यनिधि की राशि को अन्तिम रूप से निकलवाने के 
लिए अग्रिम । 
( 1 ) जमाकर्ता का नाम 
( 2 ) पद नाम 
( 3 ) वेतन 
( 4 ) भविष्यनिधि खाता संख्या 
( 5 ) ( क ) आवेदन की तारीख को 

जमाकर्ता के नाम बकाया 
राशि ( अंशदायी भविष्य 
निधि जमाकर्ता के मामले में 
वास्तविक रूप से दी जाने 
वाली राशि और उस पर देय 
व्याज ) । 


प्रपत्र " ई 


प्रोफार्मा- - II. अंशदाय। भविष्य निधि में से अस्थाय । अग्रिमों 

के लेने के लिए स्वीकृति का प्रपत्र । 


• • • • के 


is. 


( क ) • • • • . . . . . . . . . . . . . . 

• • • • • • • • “ रुपए का अस्थायी 
अग्रिम देने के लिए विनियम • • • . 
अन्तर्गत श्री / श्रीमती / कुमारी। . . . . . . . . . . . . . 
को अपने अंशदायी भविष्यनिधि लेखा संख्या . . . . . . . . . . . 
में से राशि निकलवाने को एतदद्वारा स्वीकृति दी जाती है 
ताकि वह • • • • • • • 

. . . पर आने वाले 
खर्चे की पूर्ति कर सके । 

( ख ) . . . . . . . . . . . . 


( ग ) अग्रिम • . . . . . . . . . . . . . . . . . • रुपये प्रत्येक 
को• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • मासिक किस्तों में वसल 
किया जाएगा जो उसके . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •को 
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टिप्पणी : - गहनिर्माण अग्रिम और विवाह 

के प्रयोजनों के साथ-साथ मकान 
बनाने के लिए जमीन खरीदने 
के मामले में , यदि जमाकर्ता एक 
से अधिक भविष्यनिधियों में अंश 
दान कर रहा हो , तो सभी 
भविष्यनिधियों के खाते में कुल 
बकाया राशि दिखाई जानी 

चाहिए । 
( ख ) यदि मकान में परिवर्धन या 

परिवर्तन अथवा पुनःनिर्माण 
करने के लिए अपेक्षित 
यह दूसरी ली जाने वाली या 
ली गई दूसरी किस्त हो , जो 
कि भविष्य में भविष्यनिधि 
से निकाली जाए । 
(i) पहले निकलवायी गई 

राशि 
(ii ) पहले निकलवायी गई 

राशि के समय खाते में 

बकाया राशि 
( 6 ) अपेक्षित राशि ( गृहनिर्माण या मकान 

के लिए भूमि की खरीद करने के 
मामले में किस्तों की संख्या जिसमें 
राशि लौटाई जाती है यहां 

मताई जानी चाहिए । 
( 7 ) प्रयोजन के लिए राशि लेनी अपेक्षित 


( ख ) यदि यह उच्च शिक्षा प्राप्त करने 

के लिए है : 
( i ) उस व्यक्ति के साथ सम्बंध 

जिनके लिए राशि निकलवानी 
अपेक्षित है ( जो जमाकर्ता 

पर वस्तुतः प्राश्रित है ) । 
(ii ) उस व्यक्ति द्वारा लिया गया 

वरिष्ठ पाठ्यक्रम तथा 
संस्थान का नाम और जहां 

वह स्थित हो । 
(iii ) क्या पाठ्यक्रम तीन वर्ष से 

अधिक की अवधि का है 
और उच्च विद्यालय के बाद 

का है । 
(iv ) क्या वह चालू वर्ष में 

निकलवायी जाने वाली प्रथम 

या द्वितीय राशि है । 
( v ) इस प्रयोजन के लिए पीछे 

निकलवायी गई राशि या 

अग्रिम की तारीख । 
( ग ) (i ) यदि यह विवाह के खर्चे के 

लिए है । क्या यह अंशदाता 
की लड़की लड़के या अंश 
दाता पर आश्रित किसी अन्य 
स्त्री के विवाह के लिएजिसकी 

अपनी कोई पुत्री नहीं है । 
( ii ) क्या विवाह के बारे में जिसके 

लिए मौजधा राशि निकलवायी 
जा रही है सामान्य नियमों 
के अन्तर्गत कोई अग्रिम लिया 

गया है । 
(iii ) विवाह उत्सव के लिए 

निर्धारित वास्तविकतारीख । 


( 8 ) यदि यह गृहनिर्माण या मकान की 

भूमी की खरीद के लिए या कोई लिए 
गए ऋण की पुन . अदायगी के 
प्रयोजन के लिए है : 
(i ) मकान की खरीद के लिए 
( i ) मकान के निर्माण/ पुर्ननिर्माण 

के लिए 
( iii ) भूमि की खरीद के लिए 
( iv ) मकान में परिवर्धन व परिवर्तन 

के लिए । 
( v ) मकान की भूमि की खरीद के 


लिए 


( घ ) यदि यह प्रावेदन पत्र पहले लिए 

गए अग्रिम को अन्तिम रूप से 
निकलवायी जाने वाली राशि में 
परिवर्तित करवाने के बारे 
में है :-- - 
( i) लिए गए अग्रिम ( राशि ) के 

व्योरे और प्रधायगी की 

तारीख । 
( i ) वह बकाया राशि जो अन्तिम 

निकासी के लिए मानी 
जानी है तथा उस पर व्याज 
की राशि । 


( vi ) मकान की भूमि की खरीद 

के लिए विशेष तौर पर लिए 
गए ऋण की पुर्न प्रदायगी के 

लिए । 
( vii ) लिए गए किसी ऋण की 

अदायगी के लिए । 
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सिफारिश की जाती है/सिफारिश नहीं की जाती । 


यनिट अधिकारी के हस्ताक्षर : 


पदनाम 


संख्या 


मआवेदक के हस्ताक्षर 
पदनाम 
दिनांक 


( 8 ) (i ) कुल सेवाकाल , व्यवधान की 

अवधि सहित , यदि कोई हो । 
( ii ) सेवा निवृति की आयु का 

हिसाब लगाने के लिए 
प्रावेदन -पत्न देने की तारीख 

को अपेक्षित सेवा की अवधि 
( iii) सेवा निवृत्ति की तारीख । 
( 9) ( क ) (i) मकान या मकान के 

लिए भूमि लेने की 

वास्तविक लागत । 
(ii) बताए जाने पुनः बताए 

जाने वाले मकान की 

प्रत्याशित लागत । 
( iii ) मकान में किए जाने 

वाले परिवर्तनों एवं 
परिवर्धनों की प्रत्या 

शित लागत । 
( iv ) मकान या मकान स्थल 

की खरीद के लिए 
अपेक्षित वास्तविक 
राशि । 


( v ) मकान स्थल की खरीद 

के लिए लिए गए ऋण 
की तारीख को कुल 
राशि तथा उसके विप 
रीत उस तारीख को 

बकाया राशि । 
( ख ) उच्चतर शिक्षा पर किए जाने 

वाले अपेक्षित खर्चे के ब्यौरे 
( ग ) विवाह सम्बन्धी खर्चे की पूर्ति 

के लिए अपेक्षित राशि ( इसमें 
किए जाने वाले विवाह उत्सवों 

की संख्या बताई जाए ) । 
( 10 ) मकान के निर्माण या /ौर मकान 

स्थल की खरीद के लिए पिछली 
किस्त या किस्तों की राशि ( राशि 
तथा जिस तारीख को ली गई थी 
उसके व्यौरे दें ) । 


उपर्युक्त ब्यौरों की जांच की गई है और वे सही है । 
प्रमाणित किया जाता है कि : 
( i ) निकलवाई जाने वाली राशि , जल प्रदूषण निवारण तथा 

नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड के कर्मचारी भविष्यनिधि में 
श्री / श्रीमती • • • • • • • • • • • • • • • • • • के खातों 
में अंशदान तथा उस पर ब्याज की राशि के 

1/ 2 से अधिक नहीं हैं , 
( ii ) गृह निर्माण के प्रयोजनों के लिए श्री श्रीमती 

• द्वारा जल प्रदूषण 
निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड के 
कर्मधारी भविष्यनिधि से मौज़दा निकलवायी गई 
राशि सहित सभी साधनों से ली गई फुल राशि 
एक लाख रुपए या उसके 25 साल के वेतन से 

अधिक नहीं है , इसमें से जो भी कम हो , 
( iii ) पिछले छः मास में श्री / श्रीमती • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • •को इस प्रयोजन के लिए कोई 
राशि स्वीकृत नहीं की गई है मैंने इस बात की 
तसल्ली कर ली है । कि श्री / श्रीमती उस स्थल का 
स्वामी की स्वामिन है जिसके लिए उसके द्वारा 
मकान का निर्माण करना प्रस्तावित है जिसके 
लिए जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के केन्द्रीय 
बोर्ड के कर्मचारी भविष्यनिधि में से राशि 
निकलवाने की इस पत्र में स्वीकृति दी गई है । 
श्री / श्रीमती . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ने 
स्वामित्व विलेख तथा सम्बन्धित स्थानीय निकाय 
द्वारा विधिवत स्वीकृत मकान के मूल नक्शे भी 

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए हैं । 
(iv ) मैंने मकान के निर्माण की प्रगति की जांच की है और 

कि अग्रिम की दूसरी तीसरी/ चौथी किस्त अदा कर 

दी जाए , 
( v ) मैंने इस बात की तसल्ली कर ली है कि मावेदक ने 

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित किसी योजना के 
अन्तर्गत या किसी अन्य सरकारी स्रोत से ऋण/ सहायता 
नहीं ली है और कि इस बारे में प्रावधयक नोट रिकार्ड 

कर दिया गया है । 
( vi ) जमाकर्ता को इसी प्रयोजन के लिये पहले कोई 

अन्तिम राशि निकलवाने की स्वीकृति नहीं दी 


। 


( 11 ) राशि यदि पहले मकानस्थल की 

खरीद या मकान निर्माण के 
प्रयोजनों के लिए भविष्यनिधि के 
अतिरिक्त किसी और स्थान से 
• • • • • • • • . . . . . . . . . . . . 
यदि कोई प्राप्त की गई हो । 
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की तारीख को छोड़ी गई 

सेवा अवधि । 
( ग ) सेवा -निवृत्ति की तारीख । 


( vii ) इस अग्रिम के अतिरिक्त जमाकर्ता को अब उसी 

प्रयोजन के लिए कोई अस्थायी अग्रिम स्वीकृति 

नहीं किया गया है । 
टिप्पणी : -- जो लागू नहीं होता उस प्रमाण -पत्न को काट 

दिया जाए । 
स्थान 

हस्ताक्षर 
दिनांक 

पदनान 


प्रावेदक के हस्ताक्षर 
तारीख 


प्रपन्न " जी " 
किसी अग्निम को अन्तिम निकासी में बदलने के लिए 

आवेदन - प्रपन्न 
1. जमाकर्ता का नाम 
2. पदनाम तथा कार्यालय जिससे 

यह सम्बद्ध है 
3. वेतन 
4. भविष्यनिधि का नाम तथा खाता 

नम्बर 
5. आवेदन के समय जमा शेष राशि 

(अंशदायी भविष्यनिधि , जमा 
कर्ता के मामले में उसके द्वारा दी 
गई वास्तविक राशि तथा उस पर 

देय ब्याज ) । 
6. ( क ) वह शेष बकाया राशि जिसे 

अन्तिम निकासी में सम्मि 

लित किया जाता है , 
( ख ) ली गई अग्रिम राशि पर 

देय ब्याज , 
7. ( क ) लिया गया अग्रिम का 

प्रयोजन , 
( ख ) अग्रिम भुगतान की तारीख , 

( ग ) स्वीकृत अग्रिम राशि । 
8. उन पत्रों का विवरण जिनके अन्त 
__ र्गत अग्रिम मंजुर किया गया था । 
9. क्या उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पहले 

कोई अग्रिम या अन्तिम निकासी 
निकलवायी है, यदि हों , तो उसका 

विवरण । 
10. ( क ) इस आवेदन पत्र की 

तारीख को कुल सेवा , 
जिसमें भंग अवधियां , यदि 

कोई हों , शामिल हो । 
( ख ) मेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त 

करने के लिए आवेदन पत्न 
13 - 359GI[80 


स्थान 
तारीख 
यह सत्यापित किया गया है कि उपर्युक्त विवरण ठीक है । 

संस्तुति प्राधिकारी के 

हस्ताक्षर एवं पदनाम 

सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति 
संख्या । । • • • • • • • • • • • • • • • • •दिनांक । । • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •के कार्यालय के 

. . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • को 
श्री श्रीमती कुमारी . . . . . 
( अंशदायी भविष्य निधि लेखा सं० . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • पयोजनार्थ 
. . . . . . . . . . . . . . . 19 . . 

• • • • • • को 
स्वीकत तथा • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •के 
बिल सं० . • • • • • 
निकाले गए • • • 

. . . . . . . • • रुपए की 
राशि जो • • • • 

. . . . . . . . . . . सामान्य 
भविष्यनिधि लेखे का बकाया है , उस पर देय ब्याज सहित , को 
अन्तिम निकासी में बदलने के लिए जल प्रदूषण निवारण तथा 
नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड ( भर्ती पद्धति तथा सेवा शर्तों सहित 
अधिकारियों ( सदस्य सचिव को छोड़कर ) तथा अन्य कर्म 
चारियों का वेतनमान ( विनियमन , 1978 के विनियमन के अन्तर्गत 
एतद्वारा मंजूरी दी जाती है । 

हस्ताक्षर 
पदनाम 
तारीख 


संख्या 


प्रतिलिपि प्रेषित - - 


( i ) 


( iii ) 


इत्यादि : 

हस्ताक्षर 
पदनाम 


प्रपत्र एच " 
जीवन बीमा पालिसियों की वित्तव्यवस्था के लिए भविष्य 
निधि से निकासी के लिए आवेदन -पत्र । 
1. जमाकर्ता का नाम 
2. भविष्य निधि का नाम तथा लेखा 

नम्बर 
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बोर्ड ( भर्ती की पद्धति तथा सेवा शर्तों सहित अधिकारियों ) 
सदस्य सचिव को छोड़कर तथा प्राय कर्मचारियों के वेतनमान ) 
विनियमन 1980 के विनियमन --- - - - - - के अन्तर्गत उन 
सभी राशियों के भुगतान के लिए प्राश्वासन की पालिसी के 
भीतर अध्यक्ष को अभ्यापर्ण करता हूं , मै तत्पश्चात् उक्त निधि 
में भुगतान के लिए उत्तरदायी होऊंगा । 

म एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि नीति के भीतर कोई 
पूर्व अभ्यार्पण नहीं है । 

प्राज तारीख - - - -- ---- - के मास - - - 19 -- -- --- - - 
स्थान 


साक्षी के हस्ताक्षर 


जमाकर्ता के हस्ताक्षर 


प्रपत्र - " जे " 


3. आवेदन की तारीख को निधि में 

जमा - बाकी 
4. कितनी राशि निकालने की 

आवश्यकता है ( प्रीमियम 
नोटिम , यदि उपलब्ध हो , लगाया 

जाए ) । 
5. पालिसी का नाम 
6. उस बीमा एकक का नाम जिससे 

इस पालिसी का संबंध है 
7. प्रीमियम की वास्तविक राशि 
8. भुगतान की पद्धति 
9. भविष्य निधि से ली गई पालि 

सियों की कुल संख्या 
10. क्या पालिसी सरकार को सुपूर्द 

की जाती है यदि हां , तो लेखा 
अधिकारी द्वारा पालिसी स्वी 

कार करने के विवरण 
11, उस लेखा अधिकारी का विवरण 

जिसके कब्जे में पालिसी रखी 

जाती है । 
12. उसी प्रयोजन के लिए निकाली 

गई राशि का विवरण 

में भविष्य नधि से रकम निकलवाने के एक महीने के भीतर 
प्रीमियम की रसीद पेश करने का वचन देता है । 

आवेदक के हस्ताक्षर 

पननाम 
दिनांक 

कार्यालय 
संख्या 

दिनांक 
जीवन बीमा पालिसी संख्या --- ----...-.के लिए प्रीमियम 
देने के लिए ---- - - - -- - रु० ( केवल - - - - - -- - रुपए ) 
की राशि निकालने के लिए एतद्द्वारा----------- - - की मंजूरी 
दी जाती है । 

प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि 
जमाकर्ता द्वारा उसी लख पर पहले निकाली गई राशि का उपयोग 
उस प्रयोजन के लिए किय गया है जिसके लिए उसका अभिप्राय 
था और कि इमलिए मैंने पावश्यक प्रीमियम रसीद को सम्यक रूप 
से देख लिया है । 

संस्वीकृत अधिकारी के 

हस्ताक्षर तथा पदनाम 
प्रतिलिपि लेखा अधिकारी को प्रेषित । 


अभ्यार्पण प्रपत्र 
हम अमक - - -- 

- - --- जमाकर्ता 
और अमुक - - 

-~~~- के ( संयुक्त प्राश्वासित ) 
मेरे द्वारा देय अंशदातों के लिए प्रतिस्थापित करने में प्राश्वासन 
की पालिसी के भीतर भुगतान स्वीकार करने के हमारे अनुरोध 
पर सहमति देते हुए अध्यक्ष के विचार में , जल प्रदूषण निवारण 
तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि के उक्त 
अमक आश्वासन की पालिसी के भीतर प्रीमियम देने के लिए 
उक्त निधि में उक्त अमुक की जमा राशि से - -.. .. - -- - - - - -- 
रुपए की राशि की निकासी को स्वीकार करने के लिए , जैसा 
मामला हो ) एतदद्वारा उक्त निधि के विनियमनों के विनियमन 

- - - - - - - - के अन्तर्गत उन सभी राशियों का प्रतिभ के 
रूप में भुगतान करने के लिए आश्वासन की पालिसी के भीतर 
उक्त अध्यक्ष को संयुक्त रूप से और पृथक -पृथक रूप से अभ्यार्पण 
करते हैं , उक्त अमुक तत्पश्चात उक्त निधि में भुगतान के लिए 
उत्तरदायी होंगे । 
___ हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि पालिसी के भीतर कोई 
पूर्व अभ्यार्पण नहीं है । 

आज तारीख - - -- -- -- - - के मास --- - -- 19 ---- - - 
स्थान 


साक्षी के हस्ताक्षर 


जमाकर्ता और 
संयुक्त आश्वासन के 

हस्ताक्षर 


प्रपन्न " के " 
अभ्यार्पण - प्रपन्न 


प्रपत्र - - " पाई " 

अभ्यापर्ण प्रपत्र 
म . - - - -- - - - -- -- - -- - -- - जो - - - - - - का कर्मचारी 
हं , एतदद्वार । जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय 


में प्रमक - - - -- - - - - - पत्नी अमुक - - - - - - - - - -- - - - 
अमुक -- - - - - - - के हित में पालिसी में मेरा ब्याज देने के 
लिए प्राश्वासित होते हुए , सहमत होते हुए अमुक के अनुरोध 
पालिसी के भीतर प्रतिनिधि ताकि अमुक अध्यक्ष को पालिसी 
सौंप सकें जो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण या वेन्द्रय 
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बीमा पालिसी पूरी की है , को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण 
का केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी बीमा निधि में शामिल किया जाता है , 
उस मामले में प्रयोग में लाने के लिए संयक्त टेनेन्ट अभ्यार्पण 
प्रपत्र 


बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि के अमुक - - - -- - - - -द्वारा देय । 
अंशदान के लिए प्रतिस्थापन करने में प्राश्वासन की पालिसी के 
भीतर भुगतान स्वीकार करने के लिए सहमत है , एतदद्वारा श्रमक 

- - - के अनुरोध पर और निर्देशन के माध्यम से 
सौंपता हूं और मैं उक्त अमुक - ----- - - - - - - उक्त निधि के 
विनियमनों के विनियमन - - --------के अन्तर्गत उन सभी राशियों 
कार के रूप में भुगतान के लिए प्राश्वासन की पालिसी 
के भीतर अध्यक्ष को सौंपता हूं और पुष्टि करता हूं, तत्पश्चात 
उक्त अमुक ----- -- -- -निधि में भुगतान के प्रति उत्तरदायी 
हो सकता हूं । 

हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि पालिसी के भीतर कोई 
पूर्व अभ्यार्पण नहीं है । 

आज तारीख ---- - - - --- के मास-------- ---- 19 - -- - - - 
स्थान - ------ - 
साक्षी के हस्ताक्षर 

प्रतिनिधि और जमाकर्ता 

के हस्ताक्षर 
प्रपन्न " एल " 

अभ्यार्पण प्रपत्र 
जहां - - - - - - - -- भविष्य निधि का किसी जमाकर्ता को 
जिसने उक्त निधि के विनियमनों के अन्तर्गत बीमा पालिसी 
पूरी की है , जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय 
बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल किया जाता है, उस मामले 
में प्रयोग में लाने के लिए एकल टेनेन्ट अभ्यार्पण का प्रपत्र 


हम -- -- - - 

( जमाकर्ता का नाम व पता ) 
और - -- - ---- - - - की पत्नी - - - -- जल प्रदूषण निवारण तथा 
निग का केन्द्रीय बोई कर्मचारी भविष्य निधि के विनियमन 

- - - - - - - के अन्तर्गत सभी राशियों के भुगतान के 
निरपति के रूप में आश्वासन की पालिसी के भीतर अध्यक्ष 
को सहारा संयुक्त रूप से और पृथक- पृथक रूप से आगे 
अभ्यार्पण करते हैं , उक्त --------- 

( जमाकर्ता का नाम ) 
इसके बाद जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड 
कर्ववारी भविष्य निधि में भुगतान के प्रति उसरदायी होंगे । 

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि सभी राशियों के भुग 
तान के लिए प्रतिभू के रूप में अध्यक्ष - - - --- --- - को बिना 
अभ्यार्पण के अलावा , जो उक्त ----- - - 

( जमाकर्ता का नाम ) 
चल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी 
भविष्य निधि के विनियमनों के विनियमन - - -- --- - -- --- - के 
अतर्गत भुगतान के प्रति उत्तरदायी हो गए हैं , पालिसी के भीतर 
कोई पूर्व अभ्यार्पण नहीं है । 

आज तारीख - - - - -- ----- - के माह - - - - - 19 - - - 
स्थान 
साक्षी - - - - - - - -- 

जमाकर्ता और संयक्त 
टेनेन्ट के हस्ताक्षर 


( जमाकर्ता का नाम व पता ) 


जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी 
भविष्य निधि के विनियमन के अन्तर्गत सभी राशियों के 
भुगतान के लिए प्रतिभू के रूप में प्राश्वासन की पालिसी के भीतर 
अध्यक्ष को यह अभ्यार्पण करता हूं कि उक्त --- - --- 
इसके पश्चात जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय 
बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि में भुगतान के प्रति उत्तरदायी हो 
सकता है । 
___ मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि सभी राशियों के 
भुगतान के लिए प्रतिभू के रूप में अध्यक्ष - - - - - - -- - - को किसी 
अभ्यार्पण के अलावा , जो उक्त ( जमाकर्ता का नाम ) -- .- - . - जल 
प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी भविष्य 
निधि के विनियमन - - - - --- - -- - -के अन्तर्गत भुगतान 
के प्रति उत्तरदायी हो गया है, पालिसी के भीतर कोई पूर्व 
अभ्याण नहीं है । 

आज तारीख - - -- ------ -- - के माह - - - - 19 ---- - -- -- - 
स्थान 
साक्षी - - -- ---- -- 

जमाकर्ता के हस्ताक्षर 
प्रपत्र "एम " 

अभ्यार्पण प्रपन्न 
जहां - - ------ ------ - ---- - भविष्य निधि का कोई जमाकर्ता 
जिसने उक्त विधि के विनियमों के अन्तर्गत कोई 


टिप्पणी : ----यह अभ्यार्पण पालिसी पर या तो जमाकर्ता के 
अपने हाथ में लिखा हुआ हो या टंकित हो अथवा दूसरी ओर 
अभ्यार्पण महित टंकित या मुद्रित पर्ची पालिसी के प्रयोजनार्थ 
दिए गए स्थान पर चिपका दें । टंकित या मुद्रित पष्ठांकन पर 
सम्यक रूप से हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए और यदि इसे 
पालिसी पर चिपकाया गया हो तो यह सभी चारों किनारों के 
प्रार-पार होना चाहिए । 


प्रपन्न " एन " 


केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा पुनः अभ्यार्पण तथा अभ्यार्पण प्रपन्न 

प्रपन्न ( 1 ) 
वे सभी राशियां अंशदायी निधि विनियमनों -. 
- - - --- ----- -- के विनियमन - - - - के अन्तर्गत उपर्युक्त 
अमुक - -- - -- - ---- --- - --- -- --- नामक द्वारा देय हो गई हैं जिनका 
भुगतान कर दिया गया है और/ या भविष्य में उसके द्वारा भुगतान 
करने के लिए ऐसी कोई राशि जिसे रोक दिया गया है , केन्द्रीय 
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सेवा में , 

अध्यक्ष , 


- - - - - - - - - - - - 


बोर्ड का अध्यक्ष एतद्वारा आश्वासन की पालिसी के भीतर 
उक्त - ------- -- - प्रमुक - ----- -- - - से पुन : अभ्यार्पण करता है । 

अमुक 

प्राज तारी - - - - - - - - - - के माह - - - - 19 -- - -- -- - - 
निम्नलिखित व्यक्ति की उपस्थिति में केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष 
के लिए और की ओर से निधि लेखा अधिकारी - - - - - - 
----- - -- - - - -- - द्वारा निष्पादित किया गया । 

___ एक्स० वाई० 

लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर 
वाई० जेड 
( साक्षी अपना पदनाम तथा पतालिखें ) 

( प्रपत्र -2 ) 
उपर्युक्त अमुक - - -------- - - जिसका तारीख - - 
- - ---- - - - ------ के माह - - -- - - 19 -- - - को स्वर्गवास हो गया 
है , केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष एतदद्वारा आश्वासन की पालिसी के 
भीतर अमुक -- ----------- - से अभ्यार्पण करता है । 

प्राज तारीख-- - - - - - - - के मास ----- -- - 19 - - - -- 


- - - - - - - - 
महोदय , 
मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूं/मेवा निवृत्त हो गया हूं । 

- - -- - - - - महीनों के लिए सेवानिवृत्ति - पूर्व 
छुट्टी पर चला गया हूं/मुझे बर्खास्त / पदत्त्युत कर दिया गया है । 
मैंने - - - - -- 

- --- - - की नियुक्ति के लिए - - - - -- 

----- - - सरकार के अन्तर्गत अन्तिम रूप से 
सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया है और- ... 
पूर्वाह अपराह्न से मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है । 

मैंने- - - ------ ---- -पूर्वाह्न अपराह्न को पदग्रहण किया । 
2. मेरा भविष्य निधि ख ता नम्बर- . . . . - - - -- है । 

भाग 1 
( इसे तब भरना है जब सेवा -निवृत्त होने के एक साल पहले 
अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन करें । ) 

3. अनुरोध है कि कृपया मेरे अंशदायी भविष्य निधि खाते 
में जमा - - - - - - - - रुपये की राशि का जैसा कि 
मझे जारी किए गए वर्ष --- ----- - - - - -- - के लेखा विवरण में 
दिखाया गया है ( संलग्न )। जैसा कि आपके कार्यालय के लेख: 
अधिकारी द्वारा रखे जा रहे मेरे खाता लेखे में है , मुझे भुगतान 
करने की कृपा करें । 

4. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निम्नलिखित अग्रिम 
लिया था जिसके बारे में - - - - - - स्पए की 
मैंने -- - किस्तें निधि खाते में अभी जमा की जानी हैं । 
निम्नलिखित अंतिम निकासियां ली थीं । 
अस्थायी 

अन्तिम 
अग्रिम 

निकासियां 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


निम्नलिखित व्यक्ति की उपस्थिति में केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष 
के लिए प्रौर की ओर से निधि लेखा अधिकारी - - - - - 
द्वारा निष्पादित किया गया 

वाई० जड 

लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर 
( वाई जैड० ) 
( साक्षी प्राना पदनाम तथा पतालिखें ) 

प्रपत्र " प्रो " 
केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा पुन: अभ्यार्पण प्रपत्र 

अध्यक्ष , केन्द्रीय बोर्ड एतद्द्वारा आश्वासन की पालिसी 
के भीतर उक्त अमुक - - -- - -- - -- से पुन : अभ्यर्पण करता 


आज तारीख -- - - - - - के 


माह - - - - - 19 -- - - - -- - - - 


। 


निम्नलिखित व्यक्ति की उपस्थिति में केन्द्रीय बोड के अध्यक्ष 
के लिए और की पोर से निधि लेखा अधिकारी - - -- - - - - - - -- 
निष्पादित किया गया 

एक्स० वाई० 
लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर 
वाई० जैड० 
( माक्षी अपना पदनाम तथा पता लिखें ) 

प्रपत्र " पी " 

( सूची ) 
- - - - - - - --- - - - - -ग्रंशदायी भविष्य निधि में शेष 
राशियों का सम्मिलित निकायों/ अन्य सरकारों को अंतिम 
भगतान करने हस्तान्तरण करने के लिए आवेदन पत्र 


5. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने जीवन बीमा निगम के 
लिए अपने भविष्य निधि खाते में से निम्नलिखित राशि 
निकलवाई । 

1. - - - -- 
2 . - - - - -- -- 
3. --- - --- - - 

6. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे भविष्य निधि के बकाये 
की पहली किस्त अदा करने के पश्चात मै सेवा-निवृत्त होने पर 
प्रपन्न के भाग II में बाद की किस्तों का भुगतान करने के लिए 
तत्काल आवेदन करूंगा । 

जमाकर्ता के हस्ताक्षर 

नाम व पता 
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- 


3. 


- - - - - 


प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण 
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना इस मंत्रालय में 
रखे जा रहे रिकार्डों से सत्यापित की गई है और यह ठीक है । 


भवदीय , 


प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर 


स्थान 
दिनांक 


भाग II 
( यह जमाकर्ता द्वारा सेवा निवृत्ति के पश्चात् प्रस्तुत किया जाना 


हस्ताक्षर - -- - -- 
नाम व पता - - - - - - - 


प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रमाणित 
लेखा अधिकारी, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का 
केन्द्रीय बोर्ड को प्रेषित 


यह भाग उस जमाकर्ता के मामले में भी लागू होगा जो सेवा 
निवृत्त , बरखास्त , त्याग-पत्र प्रादि की तारीख के बाद पहली बार 
अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन करता है । 

3. अन्तिम भुगतान के लिए दिनांक - - -- - - - - -- --- - के 
पत्र मं० - - - - - - - - ---- - द्वारा आपको भेजे गए मेरे 
आवेदनपत्र के अनुक्रम धि है कि मेरे भविष्य निधि लेखे 
में जो शेष राशि है, उसे मुझे अदा करने की कृपा करें । 


1. ( क ) इस कार्यालय के रिकार्डो से सत्यापन करने के 
पश्चात् यह प्रमाणित किया जाता है कि 
सरकार/मेवा-निवृत्तिपूर्व छुट्टी की कार्यवाही के अन्तर्गत या 
तत्पश्चात् उसके नौकरी छोड़ने के तत्काल पूर्ववर्ती तारीख के 
12 महीनों के दौरान आवेदक को उसके भविष्य-निधि खाते 
से कोई अस्थायी अग्रिम अन्तिम निकासी की मंजूरी नहीं दी गई 
थी । 


अथवा 


अथवा 


अनुरोध है कि नियमों के अन्तर्गत देय ब्याज सहित मेरे खाते 
में जमा सारी राशि मुझ - - ---- - -- - - - - अदा की जाए 
मेरे अंशदायी निधि लेखे में अन्तरिम की जाए । मेरा भविष्य 
निधि लेखा -- - - - - - - - - ----- - है । 

4. - - - - - - - - - - रुपए ( - - - - - - - - - - - रुपा! ) 
की राणि अन्तिमबार भविष्य निधि के अंशदान के रूप में काटी गई 
थी और अग्रिम की राशि लौटाने के कारण - - 
माह के लिए मेरे घेतन बिल से ------- - - - - रुपए की वसूली 

- - ---- -- - को की गई थी । 
5. मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने - - ---- 


2. इस कार्यालय के रिकार्डों से सत्यापन करने के पश्चात 
यह प्रमाणित किया जाता है कि 
सरकार सेवा-निवृत्ति -पूर्व छुट्टी की कार्यवाही के अन्तर्गत या 
तत्पश्चात् उसके नौकरी छोड़ने के तत्काल पूर्ववर्ती तारीख के 
12 महीनों के दौरान उसके भविष्य निधि खाते में से निम्नलिखित 
अस्थायी अग्रिमों / अन्तिम वापसी की मंजूरी दी गई थी और 
आवेदक द्वारा निकाली गई थी : --- 


- - - - 


- - 


तारीखें 


वाउचर नम्बर 


अग्रिम निकासी 
की राशि 


1. 


. 


.... 


अन्तर्गत मेरे नौकरी छोड़ने की तत्काल पूर्ववर्ती तारीख से 12 
महीनों के दौरान मेरे भविष्य निधि खाते से मैंने न तो कोई 
अग्रिम राशि निकाली है और न ही अन्तिम रूप से 
कोई रकम निकलवाई है/------ - -- 

- - - - सरकार मेवा-निवृत्ति पूर्व 
छुट्टी की कार्यवाही के अन्तर्गत नौकरी छोड़ने के तत्काल पूर्व 
वर्ती तारीख के 12 महीनों के दौरान या तत्पश्चात बीमा 
प्रीमियम देने के लिए अथवा नई पालिसी खरीदने के लिए 
मेरे भविष्य निधि खाते में से मेरे द्वारा राशि निकाली गई थी । 


3. - - -- -- - - - - ---- -- 
- - 

- 
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि वसूली के लिए बोर्ड की 
कोई मांग नहीं है निम्नलिखित मांग है । 

4. प्रमाणित किया जाता है कि उसने केन्द्रीय सरकार के 
किसी विभाग में या राज्य सरकार के अन्तर्गत अथवा राज्य के 
स्वामित्व या नियंत्रित किसी सम्मिलित निकाय में नियुक्ति के 
लिए केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष की पूर्वानुमति से बोर्ड की सेवा से 
त्याग -पत्र नहीं दिया है । 


राशि 


तारीख 


हस्ताक्षर 
प्रशासनिक अधिकारी 


6. मेरे द्वारा भविष्य निधि से वि स -पोषित जीवन बीमा 
पालिसियों का विवरण इस प्रकार है जिन्हें आपने देना है :- - 


* यदि जो आवश्यक न हो , कृपया उसे काट दें । 


पालिसी नम्बर 


कम्पनी का नाम 


आश्वासित राशि 


+ 


- 


- - - 


जहां कोई नामांकन न हो वहां नामांकितों या किसी अन्य 
दावेदारों के प्रयोग के लिए जमाकर्ता के भविष्य निधि खाते में 
से शेष राशियों के अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन -पत्र का 
प्रपन्न । 
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नाम 


जमाकर्ता से संबंध मत्य की तारीख 


सेवा में , 

अध्यक्ष , 


की आयु 


2. 


- - - - 


___ 11. यदि नाबालिग बच्चे ( जिसकी मां हिन्दू नहीं है जमा 
कर्ता को विधवा ) तो दावे के साथ क्षतिपूर्ति पन या संरक्षणता 
प्रमाण-पत्र जैसी भी स्थिति हो , होना चाहिए 

12. यदि जमाकर्ता का कोई परिवार न हो हो तथा कोई 
नामांकन नहीं किया गया हो , उस व्यक्ति का नाम जिसको 
भविष्य निधि का पैसा देय है ( मप्रमाण या उत्तराधिकार 
प्रमाण -पत्र इत्यादिद्वारा प्रमाणित होना चाहिए ) 
नाम जमाकर्ता के 

पता 
साथ संबंध 


महोदय , 

अनुरोध है कि श्री / श्रीमती - - - - 
की भविष्य निधि खाते में जमा राशियों के भुगतान करने का 
प्रबन्ध करने की कृपा करें । इस संबंध में अपेक्षित प्रावश्षक 
विवरण इस प्रकार है : - - 
1. कर्मचारी का नाम 
2. जन्म तिथि 
3. कर्मचारी का पद 
4. मृत्यु की तारीख 
5. मृत्यु के प्रमाण के लिए किसी 

नगरपालिका प्राधिकरणों आदि 
द्वारा जारी किया गया मृत्यु 

प्रमाण-पत्र , यदि उपलब्ध हो । 
6. जमाकर्ता को दिया गया भविष्य 

निधि खाता नम्बर 
7. जमाकर्ता की मृत्यु के समय उसके 

खाते में जमा भविष्य निधि की 

राशि , यदि मालूम हो । 
8. जमाकर्ता की मृत्यु के पश्चात 

जीवित नामांकितों का विवरण , 
यदि कोई नामांकन है । 
नामांकितों का नाम जमाकर्ता से नामांकितों का 

संबंध 

भाग 


___ 13. दावेदार ( दावेदारों ) का धर्म 

भवदीय , 

(दावेदार के हस्ताक्षर ) 
1. उपर्युक्त विवरणों का सत्यापन कर लिया गया है । 
2. श्री श्रीमती कुमारी - - - --- - - - - का भविष्य निधि 

खाता सं0 -- - - - - - - - ( जैसा कि उसके द्वारा दिए 
गए वार्षिक विवरण से सत्यापित किया गया है ) 


3. उसकी मृत्यु ------ --- - -- - - -- - -- को हुई निगम प्राधि 

कारियों द्वारा जारीकिया गया मृत्यु प्रमाण- पन्न देदिया गया 
है इस मामले में अपेक्षित नहीं है क्योंकि उसकी मृत्यु के बारे 

में शंका नहीं है । 
4. निधि की पिछली फटीसी उसके -- - --- - - - - - - - माह 

के वेतन बिल से की गई थी जो कि इस मंत्रालय के बिल 
सं0 ------ - - - - - तारीख --- --- - . - के द्वारा लिया 
गया था , उसकी राशि ---- - - - --- -- - - थी , रोकड़ वाउचर 
स० - -- - 

- -- - - , काटी गई राशि----- -- -- -- - 


9. यदि नामांकन परिवार के किसी सदस्य के अलावा किसी 
व्यक्ति के पक्ष में है, तो परिवार का विवरण यदि अंशदाता ने बाद 
में इस परिवार को अपनाया हो । 
नाम जमाकर्ता से 

मृत्यु की तारीख 
को प्रायु 


संबंध 


5 . प्रमाणित किया जाता है कि उसको उसकी मृत्यु की तारीख 

से पिछले 12 महीनों में न तो कोई अस्थाई अग्निम और 
न ही उसको उसके भविष्य निधि खाते से अन्तिम रूप से 
धन निकालने की स्वीकृति दी गई थी । 


या 


3. - - - - -- -- - 
____ 10. यदि कोई नामांकन नहीं है, तो जमाकर्ता की मृत्यु की 
तारीख को परिवार के जीवित सदस्यों का विवरण यदि जमाकर्ता 

की मृत्यु से पूर्व विवाहित पुत्री या जमाकर्ता के दिवंगित पुत्र की 
विवाहित पुत्री के मामले में , उसके नाम के बारे में यह बताया 
जाए कि क्या जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख को उसका पति 
जीवित था । 


प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अस्थाई अग्रिम / 
अन्तिम रूप से धन निकालना , उसको स्वीकृत किया गया 
था तथा उसकी मृत्य की तारीख से पिछले 12 महीनों के 
दौरान उसके उसकी भविष्य निधि से लिया गया था । 
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बाउधर संख्या 


अग्रिम की ली 
गई राशि 


भुनाने की 
तारीख तथा 
स्थान 


ii 


6 . प्रमाणित किया जाता है कि बीमें की किस्त देने/ या बीमों 

की नई पालिसी खरीदने के लिए उसकी मृत्यु की तारीख से 
पिछले 12 महीनों के दौरान उसको उसके उसकी भविष्य 
निधि से कोई राशि नहीं ली गई थी / निम्नलिखित राशि 
वापिस ली गई थी । 


स्मिन पश्चात अध्यक्ष कहलाएगा ) कि -- - - -- --- - -- 
-- - --- --- -- --- --- ( शब्दों और अंकों में ) रुपए की राशि 
अध्यक्ष या उसके उत्तराधिकारी या उसके प्रतिनिधि 
को दी जाने वाली राशि जिसके लिए भुगतान ठीक 
व सही होगा । हम में से प्रत्येक इकट्ठे अपने आपको 
अपने उत्तराधिकारियों , निष्पादकों प्रशासकों को अलग 
अलग बाध्य करते हैं और अभ्यपर्ण करते हैं और 
प्रत्येक दो और हम में सभी संयुक्त रूप से अपने आपको 
अपने संबंधित उत्तराधिकारियों , निष्पादकों , प्रशासको 
को इन प्रस्तुत कागजातों के प्रति बाध्य करते है । इस 
-- - --- - - -- - - -- - की तारीख - ---- - - - एक हजार 

नौ सौ और -- - - -- - को हस्ताक्षरित 
(ग ) मृतक का नाम 

यतः ( अ ) - - - - - - - -------- अपनी मृत्यु के समय 
सामान्य भविष्य निधि काएक जमाकर्ता था पर उसकी 
उक्त ( ग ) - - -- - -- - --- --- - -- - की मृत्यु - - - - ---- - -- 
एक हजार नौ सौ और --------- - -- - को हुई पर उसके 
द्वारा भविष्य निधि में किए गए अंशदान में जमा 
राशि के कारण बोर्ड द्वारा - - - - - - - -- - - - - रुपये 
( शब्दों और अंको में ) देय है और यत : उक्त ---- --- - 
के नाबालिग बच्चे बच्चों की ओर से उक्त राशि के 
उक्त बन्धक बाध्यताधारी के संरक्षण प्रमाण पत्र 
प्राप्त नहीं किया है । 


तारीख 


पालिसी सं० राशि 
तथा कम्पनी 
का नाम 


वाउचर 
संख्या 


2. - - -- 


- 


- 


3 . 


- - - -- - 


7. यह प्रमाणित किया जाता है कि सरकार 

बोर्ड की मांग 

निम्नलिखित मांग 
वमूली के लिए देय है । 
8 . प्रमाणित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय के कार्यालय 

ज्ञापन सं० 10 ( 3 ) ई० बी० ( क )/ 65 तारीख 
1 नवम्बर , 1965 के अनुसार स्वीकारन किया गया अग्रिम 
निम्नलिखित स्वीकार किया गया अग्रिम वसूली के लिए 
देय है । 

प्रशासनिक अधिकारी 

के हस्ताक्षर 


प्रपत्र -- ( प्रार ) 
मप्तक जमाकर्ता के नाबालिग बच्चे बच्चों को भविष्य 
निधि से देय राशि को उसके वास्तविक संरक्षक के अलावा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निकलवाने के लिए क्षतिपूर्ति बांड का रूप । 


( घ ) अधिकारी का नाम व पदनाम 

और जहां बाध्यताधारी ने (घ ) 
( संबंधित अधिकारी ) को संतुष्ट कर लिया है कि वह 
वे उपर्युक्त राशि के पात्र है है और यह कि यदि दावेदार 
को संरक्षण प्रमाण पत्र पेश करना पड़ा तो उससे 
अनुचित विलम्ब और परेशानी होगी और यत : अध्यक्ष 
दावेदार को उक्त राशि देना चाहता है परन्त जल 
प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड के 
कर्मचारी भविष्य निधि के विनियमनों के अन्तर्गत 
यह आवश्यक है कि दावेदार को उक्त राशि अदा करने 
से पूर्व दावेदार इससे पहले कि उक्त राशि जिसके लिए 
दावेदार व बाध्यताधारी ने प्रार्थना की है और जमानती 
ने स्वीकार किया है उसको दी जा सके । पहले दो 
जमानतियों सहित एक बांड निष्पादित करे जो अध्यक्ष 
को इस प्रकार श्री - - ---- -- - ------- - - -- मृतक को देय 
राशि से सभी दावेदारों के विपरीत सुरक्षित रखेगा 
जो बाध्यताधारी और उसके अनुरोध पर जमानतियों ने 
ऐसा करना मानलिया है । 


( 5000 रुपए की सीमा तक ) 
( क ) रिहायश सहित दावेदार दावेदारों का पूरा नाम 

इन प्रस्तुत कागजात से सभी व्यक्तियों को मालूम हो 
कि हम -- - - - - --- - - पुत्र / पुत्री/ पत्नी -- - 
- -- - ( एत-स्मिन पश्चात बाध्याप्ताधारी कहलायेंगे । ) 


( ख ) जमानतियों का नाम तथा पता 

निवासी - -- - - - -- तथा ( ख ) ( 2 ) पुत्र/पुत्री 
पत्नी - - - -- - - -- - - तथा - - - - के निवासी ( एतस्मिन 
पश्चात जमानती कहलायेंगे ) उसके उनके लिए जमानती 
जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड 
के अध्यक्ष को पूर्णरूपेण यह विश्वास दिलाते है ( एत 


अब इस बांड की शर्त इस प्रकार है कि यदि दावेदार को 
राशि का भुगतान करने के पश्चात् किसी अन्य व्यक्तियों 
द्वारा अध्यक्ष के विरुर उक्त----- - - - - - --- - - रुपए 
की राशि के मामले में दावा करने पर अध्यक्ष को अन्यथा 


4302 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15, 1902 ) 


[ भाग III - खण्ड 4 


- - - - 


- - 


- - 


- 


1 


2 


- - -- -- 


। 


- -.. .- - - - -- - 


सुरक्षित व हानि रहित रखेगा और उक्त राशि के मामले 
में और किसी प्रकार के दावे के परिणामस्वरूप किए 
गए खर्चे और मभी उसरदायित्वों में उन्हें मंरक्षित 
रखता है तो उपर्युक्त लिखित या बाध्यतायें शून्य होंगी 
परन्त अन्यथा वे ही लागू प्रभावी तथा नैतिक रहेंगी । 
अध्यक्ष ने इन मभी कागजों पर स्टाम्प ड्यटी यदि 
कोई हो , वह न करना स्वीकार किया है माक्ष्य में बाध्यता 
कारी नया जमानती/ जमानतियों उपर्य क्त लिखित दिन 
माह और वर्ष को अपने अपने हस्ताक्षर करते हैं । 
उपर्युक्स नामक बाध्यताधारी ने निम्नलिखित व्यक्तियों 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए - - 


उपका न मकः “गम नती/ जमानलियो " ने निम्नलिखित 
व्यक्तियों की उपस्थिति म हस्ताक्षर किए 


1 - - - -- ------ 


- 


- - - - की उपस्थिति में 
( साक्ष्य का नाम तथा पदनाम ) 


सूची-III 


---. 


14 -35901| 80 


पदकानाम 


वेतनमान 


पदोंकीवर्गी- 
संख्याकरण 


क्याचयनितसीधीसीधीभर्तीकेलिए पदहैयाभर्तीकेक्षणिकअर्हताएं अचयनितलिएतथाअन्यअर्हताएं 


यदिचयनसमिति विद्यमानहोतोउस 

कागठन 
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अायु 


------------------------- 


क्यासीधीपरिवीक्षाभर्तीकाप्रतिनियुक्ति भर्तीकेलिएकीअवधितरीका,क्यापदोनोति निर्धारितयदिकोई.सीधीभर्तीस्थानान्तरण 
शैक्षणिकहोसेयापदो-मेंभर्तीके अर्हताएंतथा 

नतिसेयामामलेमें अनुभव 

प्रतिनियुक्तिवहग्रेड पदोन्नत 

स्थानान्तरणजिससे होनेवाले 

तथाविभिन्नपदोन्नति कर्मचारियों 

तरीकोंसेस्थानान्तरण केमामले 

भरीजानेप्रतिनियुक्ति मेंलाग 

वालीकीजातीहै होंगे 

रिक्तियोंकी प्रतिशतता 


सीमा 


- 


------------ 


---------- 


11 


12 


1 


1.प्रशासनिक 

अधिकारी 


वर्ग ए 1200-50-1600चयनित 

रुपये 


-- 


अनुभाग अधिकारी केग्रेडमें। 


- 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15, 1902 ) 

- - - - - . . . : --- - - - 


- 


- - 
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10 35वर्षकेन्द्रीय,प्रान्तीयया 35वषकेन्द्रीय,प्रान्तीययाशैक्षिक 

शैक्षिक साधीभतीपदोन्नति राज्यसरकारकेअधि-योग्यताएंकेलिएदोकेद्वारा नियमकेद्वारायाउसकेतथाअनुभववर्षपरन्तुजिसकेन अन्तर्गतस्थापितकिसीलागहोगाउत्कृष्टकार्यहोनेपर विश्वविद्यालयसेपरन्तुआयुकरनेपरयहप्रतिनियुक्ति स्नातककीडिग्रीयासीमामें अवधिकमपर भारतमरकारद्वाराछटहोगी।कीजासकतीस्थानान्तरण मान्यताप्राप्तकिसी 

है। जिसकेन विदेशीविश्वविद्यालय 

होनेपर सेस्नातककीडिग्रीके 

सीधीभर्ती साथकमसेकम7वर्ष 

मे। काप्रशासनिककार्यका अनभवजिसमेंकमसे कम3वर्षकाअनुभव पर्यवेक्षीकार्यकेरूप मेंहो,कर्मचारियोंको 
प्रशिक्षण 
देने 
में 
अनुभव अतिरिक्तअर्हताहोगी। 


- 


समितिमेंनिम्नलिखित होंग:--. 1.अध्यक्ष,केंद्रीय 
वोर्डकेअध्यक्ष 

होम। 2.अध्यक्षकेन्द्रीय बोर्डद्वारानामित 

दोविशेषज्ञ। 3.उप-सचिवनिर्माण 

औरप्रावास 
मंत्रालय-सदस्य। 4.सदस्यसचिव, केन्द्रीयबोर्डसदस्य 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 
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4304 


2.विधिप्रधिकारी1 


2वर्ष 


वर्ग ए 1200-50-1600चयन 

रुपये। 


45वषकेन्द्रीय,प्रांतीययाराज्यलागनहीं 

अधिनियमकेद्वाराहोता। बनाएगएयाउसके अन्तर्गतस्थापितकिसी विश्वविद्यालयसेया भारतसरकारद्वारा मान्यताप्राप्तकिसी विदेसीविश्वविद्यालय सेकानूनमेंडिग्री केसाथबार मेंविधिव्यवसाय करनेका5वर्षका अनुभव। 


100प्रतिशतकेन्द्रीयचयनसमितिमेंनिम्न सीधीभर्तीविधायीसेवालिवितहोंगे: सेजिसकेनकेसहायक1अध्यक्षकेन्द्रीय होनेपरकानुनी 

बोर्ड---अध्यक्ष। प्रतिनियुक्तिसलाहकार2.सदस्यसचिव 

__यासहायकसदस्य। 

कानूनी3.विधिमन्त्रालयसे कानसेलकेएकविशेषज्ञ। ग्रेडसे4.उप-सचिवनिर्माण प्रतिनियुक्तिऔरप्रावास 

मंत्रालय। 5.अध्यक्षकेन्द्रीय 

वोर्डद्वाराचुना जानेवाला विशेषज्ञ। 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 1 5, 1902 ) 


1 


2वर्ष 


3.मीडिया 

अधिकारी 


७ 
मीधिकारी 


वर्ग 
ए 



वर्ग ए 1100-50-1600चयन 

रुपये। 


चयनसमितिमेंनिम्न लिखितहोंगे: 


35वर्षविज्ञानमेंस्नातकोत्तरलागनहीं 

डिग्री/याइंजीनियरी/होता। चिकित्माविज्ञानमें स्नातककेसाथजल प्रदूषणसेप्रभावित लोकस्वास्थ्यकी समस्याओंतथाउनके निवारणतथानियन्त्रण 
में5वर्षकाअनुभव। वांछनीय 


100प्र० श०सीधी भर्तीसे अन्यथा प्रतिनियुक्ति से। 


1.अध्यक्ष,केन्द्रीय 

बोर्ड--अध्यक्ष 2.सदस्यसचिव 

--युदस्य। 3.उपमचिव,निर्माण 

औरआवास 

मंत्रालय। 4.अध्यक्षाकेन्द्रीयबोर्ड 

द्वारामनोनीत एकविशेषज्ञ 

प्रयोक्ता। 5.प्रशासनिकअधि 

कारी। 


लोकप्रचार/पत्रकारिता 
मेंडिप्लोमा। 


[ भाग III - खण्ड 4 


5 


4.पर्यावरणीय 

इंजीनियर 


वर्ग ए 1100-50-1600चयन 

रुपये। 


भाग 


- - बापड 4 ] 


35वर्षकिसीभीजानिरिंगशैक्षणिक 2वर्ष 75प्र०श०सहायकसमितिमेंनिम्न केन्द्रीयमेंस्नातककीद्वितीययोग्यतापरन्तुउत्कृष्टसीधीभर्तीइंजीनियरलिखितहोंग: 
बोर्ड 
के 
श्रेणी 
की 
पदवी 
। 
10 
लागू 
होगी 
। 
: 
कार्यों 
के 
से 
तथा 
25 
के 
ग्रेड 
से 
। 
1 
. 
केन्द्रीय 
बोर्ड 
का स्वविवेकवर्षकाअनुभवजिसमेंआयुसीमामामलेमेंप्र०श. 

अध्यक्ष--अध्यक्ष। परछूटसे3वर्षकाअनुभवमेंछूटदी1सालतकपदोन्नतिसे 

2.अध्यक्षद्वारा दीजाप्रदूषणनियन्त्रणगति-जासकती।कमकियाबशर्तेकि 

संबंधितकार्योंसे सकतीविधियोंकाहोनाहै। जासकतायोग्यताऔर 

मनोनीतदोविशे है।चाहिये। 

अनुभववाले 

पज्ञ। व्यक्ति 

3.अध्यक्ष द्वारा उपलब्ध 

मनोनीत आवास होंअन्यथा 

और निर्माण 100प्र०श० 

मन्त्रालयका सीधीभर्तीसे। 

प्रतिनिधि। 
4.केन्द्रीयबोर्डका 

सदस्य-सचिव। 


5.वैज्ञानिक सी 


1 


am 


वर्ग ए 1100-50-1600चयन 

रुपये। 


35वर्षवांछित 

शैक्षणिक वर्षपरन्त75प्र०श०वैज्ञानिक 
बेसिक 
विज्ञान 
/ 
जीवन 
योग्यता 
उत्कृष्त 
कार्यों 
सीधी 
भर्ती 
ग्रेड 

बी 

विज्ञान 
/ 
भू 
विज्ञान 
अर्थ 
" 
लागू 
होगी 
। 
के 
मामले 
में 
से 
तथा 
25 
से 
। 
शास्त्र 
सांख्यकीय 
में 
आयु 
सीमा 
1 
साल 
तक 
प्र० 
श० पी०एच०डी०।12मेंछूटदीजाकमकियापदोन्नतिसे। 
वर्ष 
का 
अनुभव 
जिसमें 
सकती 
है 
। 
जा 
सकता 
बशर्ते 
कि 
से 
5 
साल 
प्रदूषण 

योग्यता गतिविधियोंकाहोना 

औरअनुभव चाहिये। 

वालेव्यक्ति ऐच्छिक 

उपलब्धहों। पर्यावरणीयतथा 

अन्यथा100 संबंधितक्षेत्रमें 

प्र०श० अनुसंधानकाअनुभव। 

सीधीभर्ती मे। 


भारत का राजपन, दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15, 1902 ) 


समितिमेंनिम्नलिखित 
होंगे 
: 
- 
- 
1 
. 
केन्द्रीय 
बोर्ड 
का 

अध्यक्ष--अध्यक्ष। 
2.अध्यक्ष द्वारा संबंधितकार्योंसे मनोनीतदोविशे 


पज्ञ। 


3.अध्यक्षद्वारामनो नीतआवासऔर 
निर्माणमन्त्रालय 

काप्रतिनिधि। 
4.केन्द्रीयबोर्डका 

सदस्य-सचिव। 


4305 


8 


4306 


9 


10 


11 


12 


6.वैज्ञानिक बी 


4 


चयन 


वर्ग ए 700-40-900- 

द०रो०-40 1100-50-1300 रु०। 


30वर्षबेमिकविज्ञान/जीवनशैक्षणिकवर्ष 75प्रश०वरिष्ठ 

विज्ञान/भू-विज्ञान/अर्थ-योग्यतापरन्तुसीधीभर्तीसहायक शास्त्रसांख्यकीयमेंलागूहोगी।उत्कृष्टकार्योंतथा25वज्ञानिक कमसेकमद्वितीयश्रेणीप्रायसीमाकेमामलेमेंप्रश०ग्रेडमे।10 केविज्ञानमेंस्नान-मेंछटदीजा1सालतकपदोनत्तिमालका कोनरपर्यावरणीयमकतीहै।कमकियाजामेंबशर्तेअनुभव। गुणवताप्रबन्धमें8 

सकताहै।कियोग्यता वर्षकाअनुभवजिसमें 

औरअनुभव मेजलप्रदूषणनियंत्रण 

वालेव्यक्ति गतिविधिमें3वर्षका 

उपलब्धहों। अनुभवहोनाचाहिए। 

अन्यथा100 प्र०० संधिभर्ती से। 


समितिमेंनिम्नलिखित होंगे: 1.अध्यक्षकेन्द्रीय 

बोर्डअध्यक्ष। (2)अध्यक्षद्वारा संबंधितकायासे मनानातकियेगये 

दोविशेषज। 3.अध्यक्षद्वारा 

मनोनीतकिया गयानिर्माणऔर प्रावाममंत्रालय काएकप्रतिनिधि। 


- 


- 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 6 , 1980 ( अग्रहायण 15 


- - - - - 


1 


चयन 


2वर्ष 


7.सहायक 

मीडिया अधिकारी। 


वर्ग बी 700-40-900- 

द०रो०-40 1100-50-1300 रुपय। 


लागनहीं होता। 


35वर्षस्नातकडिग्रीकेसाथ 

जनप्रचारप्रसार संस्थानमेंकमसेकम 5वर्षकाअनुभव। वांछनीय 


100प्रश सोधीभर्ती सेअन्यथा प्रतिनियुक्ति 


से। 


जनसंचार/पत्रिकारिता फिल्मनिर्माण/जन प्रचारप्रसारमेंएक वर्षकास्नातकोत्तर डिप्लोमाजनसम्पर्क कार्यमेंअनुभव। 


चयनममितिमेंनिम्न लिखितहोंगे:-- 1.केन्द्रीयबोर्डका 

अध्यक्ष-अध्यक्ष। 2.मदम्यमचिव 

सदस्य। 3.उपसचिव,निर्माण 

औरग्रावाम मन्त्रालय। 4.केन्द्रीनबोर्डके 

अध्यक्षद्वारामनो नीतएकविशेषज्ञ। प्रयोक्ता। 
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5.प्रगामनिकअधि 

कारी। 


1 


चयन 


2वर्ष 


8.प्रलेखन 

अधिकारी 


वग ए 700-40-900- 

द०रो०-40 1100-50-1300 रुपये। 


35वर्षविज्ञान/इंजीनियरालागनहीं 

प्रौद्योगिकीमेंकिमभीहोता। प्रकारकेस्नातकोत्तर डिग्रचलेवनतथालोक स्वास्थ्यकामनस्याओं केविषयकोसुचनाओं केप्रचारमें5वर्षका अनुभव। 
वांछन.य 


100प्र०श सीधीभर्ती मेअन्यथा प्रतिनियुक्ति से। 
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चयनसमितिमेंनिम्न-| लिखितहोंगे:-- 1.अध्यक्षकेन्द्रीय 

बोई-प्रध्यक्ष। 2.मदस्यमचिव 

सदस्य। 3.उपसचिव,निर्माण 

औरपावाममंत्रा लय। 1.अध्यक्षकेन्द्रीय 

बोर्डद्वारामनोन.न एकविशेषज प्रयोक्ता। 


डिप्लोना/पुस्तकालय विज्ञानप्रलेखनपत्र काग्निामेंडिग्री। 


9.लेखाअधिकारी1 


वर्ग बी 840-40-1000-चयन 

द०रो०-40 1200रुपय। 


35वर्षकेन्द्री.प्रांतासयाराज्यशैक्षणिकसीधीभर्तीपदोन्नतिमेंकनिष्ठलेखाचयनममितिमेंनिम्न 

अधिनियमकेद्वारायोग्यताएंकेलिए2जिसकेनअधिकारीलिखितहोगे: बनायागयायाउसकेअनुभववर्षपरन्तुहोनेपरकेग्रेडसे1.अध्यक्षकेन्द्रीय अन्तर्गतस्थापितकिसीलागूहोगाउत्कृष्टकार्यप्रतिनियुक्ति 

बोई--अध्यक्ष। विश्वविद्यालयमेंयापरन्तुप्रायु-केमामलेमेंस्थानान्तरण 

2.अध्यक्षकेन्द्रीय भारतसरकारद्वारामोमामेंकमकोजाजिमकेन 

बोर्डद्वारानामित मान्यताप्राप्तकिमीछूटहोगी।सकतीहै।होनेपर 

कियाजानेवाला। विदेगीविश्वविद्यालय 

सोधीभर्ती 

3.मदम्पसचिव मेंकानूनमेंडिग्रीके 

मे। 

केन्द्रबोर्ड- माथसरकारीया 

सदस्य। वाणिज्यिकालेखापद्धति 

4.प्रगामनिकअधि का7वर्षकाअनुभव 

कारकेन्द्रचबोर्ड यावाणिज्यिकलेखों 

-मदम्य। केज्ञानसहितएम. ए०एम०लेखाकार मरकारीविभागोंमें अनुमकोवरियतादा जाएगी।मबदीलेखा कारएकअतिरिक्त अर्हताहोगी। 


भारत का राजपन्न , दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15, 1902 ) 


4307 


2 


34 


_____8 


9 


10 


11 


12 


4308 


एवर्म 


चयन 


10.सहायक 

इंजीनियर 


बी 650-30-740- 

35-810-द०रो० 35-880-40 1000-40-1200 रुपये। 


30वर्षकिसीमान्यताप्राप्तशैक्षणिक2वर्ष75प्र०श०तकनीकीसमितिमेंनिम्नलिखित 

विश्वविद्यालयसेकिसीयोग्यतापरन्तउत्कृष्टसीधीभर्तीसहायककेहोंगे:-- भोइंजीनियरीमेंस्नात-लागहोगी।कार्योंकेसेतथा25ग्रेडसे।1.केन्द्रीयबोर्डका कोत्तरडिग्रीकेसाथप्रायसीमामामलेमें1प्र०श० 

अध्यक्ष-अध्यक्ष। प्रथमश्रेणीकास्नातकमेंछूटदीजासालतककमपदोन्नतिसे 

2.अध्यक्षद्वारा प्रदूषणनियन्त्रणमेंकोईसकतीहै।कियाजाबशर्तेकि 

संबंधितकार्योंसे भीअनुभवअतिरिक्त सकताहै।योग्यताऔर 

मनोनीतदोविशे योग्यतामानीजायेगी। 

अनुभववाले 

षज्ञ। व्यक्तिउप 

3.अध्यक्षद्वारा लब्धहों। 

मनोनीतआवास अन्यथा 

औरनिर्माणमन्त्रा 100प्र.श. 

लयकाप्रतिनिधि सीधीभर्ती 

4.केन्द्रीयबोर्डका से। 

सदस्यसचिव 


भारत का राजपत्न, दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15, 1902 ) 


1 


11.अनुभाग 

अधिकारी 


चयन 


वर्ग सी 650-30-740- 

35-810-द०रो० -35-880-40 1000- 

दरो० 40-1200रु० 


35वर्षकेन्द्रीय,प्रांतीययाराज्यशैक्षणिक 

अधिनियमकेद्वारायातथाअनुभव 
उसके 
अन्तर्गत 
स्थापित 
लागू 
होगा किमीविश्वविद्यालयसेपरन्तुप्राय याभारतसरकारद्वारासीमा मान्यताप्राप्तकिसीशिथिलकी विदेशीविश्वविद्यालयजासकती सेस्नातककीडिग्रीहै। सहितप्रशासनिककार्य केसहायकयाउसके समकक्षपदमें5वर्ष काअनुभव। 


सीधीभर्तीपदोन्नतिसहायकके केलिएदोद्वाराजिसकेग्रेडसे। 
वर्ष 
परन्तु 
न 
होने उत्कृष्टकार्यपरप्रति केमामलेमेंनियुक्तिपर एकवर्षकमस्थानान्तरण होसकताहै।सेजिसकेन 

होनेपरसीधी भर्तीसे। 


चयनसमितिमेंनिम्न लिखितहोंगे: 1.अध्यक्ष,केन्द्रीय 

बोर्डअध्यक्ष। 2.अध्यक्षकेन्द्रीय 

बोर्डद्वारानामित कियाजानेवाला एकविशेषज--- 

सदस्य। 3.उपसचिव,निर्माण 

औरआवासमंत्रा 
लय-सदस्य। 4.सदस्यसचिव, 

केन्द्रीयबोर्ड 

मदस्य। 5.प्रशासनिकअधि कारीकेन्द्रीयबोर्ड -सदस्य। 


- 
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12,निजीसचिव 


1 


चयन 


वर्ग बी 650-30-740- 

35-880-द०रो० 40-1040९० 
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- 


7 " 


- 


। 


- 


- 


- 


- 


35वर्षकेन्द्रीय,प्रांतीययाशैक्षणिक सीधीभर्तीपदोन्नतिआशुलिपिकचयनसमितिमेंनिम्न 

राज्यअधिनियमद्वारायोग्यतावालोंकेलिएद्वाराजिसकेग्रेड-IIकेलिखितहोंगे: याउसकेअन्तर्गतस्था-तथाअनुभवदोवर्षपरन्तु|नहोनेपरग्रेडमें।1.अध्यक्षकेन्द्रीय पितकियागयायालागूहोगाउत्कृष्टकार्यप्रतिनियुक्तिपर 

बोर्ड-अध्यक्ष बनाएगएकिसीविश्व-परआयुकेमामलेमेंस्थानान्तरण 

2.अध्यक्षकेन्द्रीय विद्यालयसेयाभारतसीमामेंकमकीजाजिसकेन 

बोर्डद्वारानामित सरकारद्वारामान्यता-छूटदीजासकतीहै।होनेपर 

कियाजानेवाला 
प्राप्तकिसीविदेशीसकतीहै। 

सीधीभर्ती 

एकविशेषज्ञ-- 
विश्वविद्यालयसेस्ना 

से। 

सदस्य। तककीडिग्रीसहित 

3.उपसचिव,निर्माण आशुलिपिमें120शब्द 

औरआवास प्रतिमिनटतथाटंकण 

मंत्रालय-सदस्य। में40शब्दप्रति 

4.सदस्यसचिव, मिनटकीगति 

केन्द्रीयबोई-- हिन्दीप्राशुलिपि 

सदस्य। तथाटंकणका 

5.प्रशामनिकअधि ज्ञानएकअतिरिक्त 

कारीकेन्द्रीय 
योग्यताहोगी।प्राशु 

बोई-सदस्य। 
लिपिग्रेड-IIयाउसके समकक्षपदमें7वर्ष काअनुभवहोना चाहिये। 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15, 1901 ) 


13.तकनीकी 

सहायक 


5 


चयन 


वर्ग बी 550-25-750- 

द०रो०-30-900 २०। 


25वर्षकिसीभीइंजीनियरीमेंप्रश्नहीनहीं2वर्ष। 

स्नातकपदवी/इंजीनिय-उठता।परन्तुउत्कृष्ट रिंगलाइनमेंकोईभी 

कार्योंके अनुभवअतिरिक्त 

मामलेमें योग्यतामानीजायेगी। 

इसे1वर्ष कियाजा सकताहै। 


सीधीभर्तीप्रश्नहीनहींसमितिमेंनिम्नलिखित से।उठता।होंगे: 

1.सदस्यमचिव 

केन्द्रीयबोर्ड 

अध्यक्ष। 2.अध्यक्षद्वारामनो नीतनिर्माणऔर आवासमंत्रालय 

काएकप्रतिनिधि। 3.केन्द्रीयबोर्डका 

प्रशासनिकअधि कारीसदस्य 


4309 


11 


12 


4310 


1 


चयन 


14.वरिष्ठ 

वैज्ञानिक सहायक 


वर्ग बी 550-25-750 

दरो०-30-900 रु०। 


4.अध्यक्षद्वारामनो नीतएकविशेषज्ञ-- 

सदस्य। 5.अध्यक्षद्वारामनो 

नीतपर्यावरणीय इंजीनियरवैजा निक सी 

मदस्य। 25वर्षमूलविज्ञानतथाजीवशैक्षणिक2वर्ष।50प्र.श.कनिष्ठसमितिमेंनिम्नलिखित 

विज्ञानभूविज्ञानअर्थ-योग्यतापरन्तुउत्कृष्टसीधीभर्तीवैज्ञानिकहोंगे: शास्त्रसांयकीयमेंकमलागूहोगीकार्योंकेसे50प्र.श.सहायकया1.केन्द्रीयबोर्ड मेकमद्वितीयश्रेणीकीप्रायमीमामामलेमें1पदोन्नतिमेंप्रशिक्षुकाअध्यक्ष-अध्यक्ष स्नातकोत्तरडिग्रीमेंछूटदीजासालतककमबशर्तेकिकेमिस्टके2.अध्यक्षद्वारामवं पर्यावरणीयगणवनासकतीहै।कियाजायोग्यतायेंग्रेडसे।धितकार्योमें 
प्रबन्धमें3वर्षकाअनुसकताहै।वअनुभव 

मनोनीतदोविशे भव। 

वालव्यक्ति 

पन। 
उपलब्धहों 

3.अध्यक्षद्वारामनो अन्यथा 

नीनअावासऔर 100प्रश० 

निर्माणमंत्रालय सीधीभर्ती 

काप्रतिनिधि। मे। 

4.केन्द्रीयबोर्डका 

सदस्यसचिव। 30वर्षकेन्द्रीय,प्रांतीययाराज्यशैक्षणिकसीधीभर्तीपदोन्नतिपाशलिपिकचयनसमितिमेंनिम्न 

अधिनियमकेद्वारायायोग्यताकेलिएदोद्वाराजिसकेग्रेड-IIसे।लिखितहोगे: 
उसकेअन्तर्गतस्थापिततथाअनुभववर्षपरन्तनहोनेपर 

1.सदस्यसचिव। किसीविश्वविद्यालयमेंशिथिलताउत्कृष्टकार्यसीधीभर्ती 

केन्द्रीयबोर्ड याभारतसरकारद्वारादीजाएगी।केलिएकमसेजिसकेन 

अध्यक्ष। मान्यताप्राप्तकिसीकीजासकतीहोनेपर 

2.उपमचिव,निर्माण 
विदेशीविश्वविद्यालय 

प्रतिनियुक्ति 

औरग्रावास सेस्नातककीडिग्री 

मंत्रालय--मदस्य। सहितप्राशुलिपिमें 

स्थानान्तरण। 

3.अध्यक्ष,केन्द्रीय 120शब्दप्रतिमिनट 

बोर्डद्वारानामित 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15, 1902 ) 

- -- - - -- - - - - 


15.सेलेक्शन 


2 


चयन 


ग्रेड प्राशु 


वर्ग सी 550-25-750- 

द०रो०-30-900 
रु०। 


लिपिक 
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पर 


15 - 359GI[ 80 


तथाटंकणमें40शब्द प्रतिमिनटकीगतिसे। हिन्दीप्राशुलिपितया टंकणकाज्ञानअतिरिक्त 
योग्यताहोगी।प्राशु लिपिकग्रेड-IIयाउसके समकक्षपदमेंकमसे कमचारवर्षकाअनु भवहोनाचाहिये। 


कियेजानेवालेद्रो 
विशेषज्ञ सदस्य। 4प्रशासनिकअधि कारीकेन्द्रीय 
बोर्ड-मदस्य। 


भाग III -- बण्ड 


16.कनिष्ठलेखा अधिकारी 


1वर्ग"सी"550-20-700-द०चयन 

रो०-25-900 


सीधीभर्तीवावही वालोंकेलिये दोवर्षपरन्तु उत्कृष्ठकार्य करनेपरएक वर्षकमकिया जासकताहै। 


30वर्षकेन्द्रीयप्रान्तीययाराज्यवही 

अधिनियमद्वारायाउस केअन्तर्गतस्थापितकिया गयायाबनायागया किसीविश्वविद्यालयसे याभारतसरकारद्वारा मान्यताप्राप्तकिसी विदेशीविश्वविद्यालय सेस्नातककीडिग्री सहितसरकारीयावाणि ज्यिकलेखापद्धतिका 
पांचवर्षकाअनुभव यावाणिज्यिकलेखे सहितसरकारीलेखेका 5वर्षकेअनुभवसहित एस०ए०एस०लेखाकार। 


लेखासहायकचयनसमितिमेंनिम्न 
केग्रेडसे लिखितहोंगे: 

1.सदस्यसचिवकेन्द्रीय 

बोर्डअध्यक्ष 2.अध्यक्षकेन्द्रीयबोर्ड द्वारानामितकिया जानेवालाएक 

विशेषज्ञ सदस्य 3.उप-सचिव,निर्माण 

औरआवासमंत्रा 

लिय-सदस्य 
4.प्रशासनिकअधि 

कारी,केन्द्रीयबोर्ड 


भारत का राजपस, दिसम्बर 6, 1980 (अग्रहायण 15, 1902 ) 


-सदस्य 


5.लेखाअधिकारी 

सदस्य 


17.सहायक 


वही 


5वर्ग"सी"425-15-500-द०-चयन 

रो०-15-560-20 700-द०रो०-25 800 


30वर्षकेन्द्रीयप्रान्तीययावही 

राज्यअधिनियमद्वारा याउसकेअन्तर्गतस्था पितकियागयायाबनाया गयाकिसीविश्वविद्यालय सेयाभारतसरकार द्वारामायन्ता प्राप्तकिसीविदेशीविश्व 


पदोन्नतिद्वाराप्रवरश्रेणीचयनसमितिके 
जिस 
के 
न 
होने 
आशुलिपिक 
निम्नलिखित 
सदस्य 
परसीधीभर्तीग्रेड-IIIसे होंगे: 

1.सदस्यसचिवकेन्द्रीय 

वोई-अध्यक्ष 
2.उपसचिव,निर्माण 

औरप्रावासमंत्रालय सदस्य 


4311 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


12 


7 


8 


9 


10 


11 


4312 


विद्यालयसेस्नातककी डिग्रीसहितलेखोंका 3वर्षकाअनुभवसचि वालयपद्धतितथास्व तन्त्ररूपसेपत्र-व्यवहार 
तीनवर्षकाअनुभव। 

वेतनवृद्धिपानेकेलिये नियुक्तिकीतारीखसे दोवर्षकेभीतरअंग्रेजी टंकण30शब्दप्रति मिनटकीगतिसेपास करनाचाहोगा। 


3.अध्यक्षकेन्द्रीयबोर्ड 

द्वारानामितकिये जानेवालेदो 

विशेषज्ञसदस्य 4.प्रशासनकिअधि कारीकेन्द्रीयबोर्ड -सदस्य। 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15, 1902) 


वही 


वही 


वही 


वही 


18.हिन्दीअनु- 

वादकव सहायक 


1वर्ष"सी"425-15-500-द०चयन 

रो०-15-560-20 700-द०रो० 25-800 


वही जिसकेनहोने परस्थाना तरणसेप्रति नियुक्तिपर 


30वर्षकेन्द्रीयप्रान्तीययाराज्य 

अधिनियमद्वारायाउसके अन्तर्गतस्थापितकिया गयायाबनायागयाकिसी विश्वविद्यालयसेयाभारत सरकारद्वारामान्यताप्राप्त किसीविदेशीविश्वविद्या लयसेहिन्दीऔरअंग्रेजी विषयसहितस्नातककी डिग्रीऔरहिन्दीसेअंग्रेजी तथाअंग्रेजीसेहिन्दीमें अनुवादकरनेकाकमसेकम चारवर्षकाअनुभव वेतनवृद्धिपानेकेलिये नियुक्तिकीतारीख से2वर्षकेभीतर हिन्दीटंकण30शब्द प्रतिमिनटकीगति केपासकरनाहोगा। 
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19 
. 
आशुलिपिक 

ग्रेड 
II 


1 
वर्ग 
" 
सी 
" 
वही 


वही 
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वही 
आशुलिपिक 
चयन 
समिति 
के 
निम्न 
। जिसकेनहोनेग्रेड-IIIकेलिखितसदस्यहोंगे: परस्थाना-ग्रेडसे1.सदस्यसचिव न्तरणसेप्रति 

केन्द्रीयबोर्डअध्यक्ष नियुक्तिपर 

2.अध्यक्षकेन्द्रीय 

बोर्डद्वारानामित कियेजानेवालेदो विशेषज्ञ-सदस्य 3.उप-सचिवनिर्माण औरआवासमंत्रालय 

—सदस्य 4.प्रशासनिकअधि कारीकेन्द्रीयबोर्ड —सदस्य 


25 
वर्ष 
भारत 
में 
केन्द्रीय 
या 
वही 
वही 

राज्यविधानकेअधि 
नियमकेद्वाराबनाया गयाकिसीविश्वविद्या लयसेमैट्रिककीपरीक्षा याउच्चतममाध्यमिक स्कूलयामाध्यमिक स्कूलप्रमाण-पत्रदेनेके लियेराज्यशिक्षाबोर्ड द्वारालीगईकोईपरीक्षा यासरकारद्वारामान्यता प्राप्तकोईपरीक्षाजो उपर्युक्तयोग्यताओंके समकक्षहोअाशुलिपिमें 120शब्दप्रतिमिनटकी गतिहोनीचाहियेहिन्दी आशुलिपिवहिन्दीटंकण काज्ञानअतिरिक्तयोग्यता 
होगी 
प्राशुलिपि 
ग्रेड 
- 
II 
या समकक्षपदमेंतीनवर्षका 

अनुभव 
होना 
चाहिये 
। 
35वर्षस्नातकमुद्रणप्रकाशनलागूनहींहोता2वर्ष 

में 3वर्षकाअनुभवया मुद्रणमेंडिप्लोमा वांछनीय किसीबड़ेसंस्थानसर कारी/अर्धसरकारी 
संस्थानमेंमुद्रणका 
अनुभव 
। 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15, 1902 ) 


20.प्रकाशन 

सहायक 


1वर्ग"सी"425-15 
-500-द०चयन 

रो०-15-560-20 700-द०रो०-25 800रुपये 


100प्र० 
श० सीधीभर्तीसे अन्यथाप्रति नियुक्तिसे। 


चयनसमितिमेंनिम्न लिखितहोंगे: 
1 
. 
सदस्य 
सचिव 

अध्यक्ष। 2.उप-सचिव, 

निर्माणऔर प्रावासमंत्रालय 

सदस्य 3.अध्यक्ष,केन्द्रीय 

बोर्डद्वारामनो. नीतएकविशे षज्ञप्रयोक्ता 

सदस्य 4.प्रशासनिकअधि 

कारीसदस्य 


4313 


5 


6 


89 


12 


7 


10 


11 


4314 


1 


21.लेखा 

सहायक 


वर्ग सी 425-15-500-द०चयन 

रो०-15-560-20 700-द०रो०-25 800रुपये। 


30वर्षकेन्द्रीय,प्रान्तीययाराज्यशैक्षणिकसीधीभर्तीपदोन्नतिद्वाराउच्चश्रेणीचयनसमितिमेंनिम्न 

अधिनियमद्वारायाउसयोग्यतावालोंके2अन्यथासीधीलिपिककेलिखितहोंगे: केअन्तर्गतस्थापितकियालागूहोगीवर्षपरन्तुभर्तीसे।ग्रेडसे।1.सदस्यसचिव गयायाबनायागयापरन्तुप्रायुउत्कृष्टकार्य 

अध्यक्ष किसीविश्वविद्यालयसेसीमामेंछूटकेलियेएक 

2.उपसचिव,निर्माण स्नातककीडिग्री।लेखोंदीजायेगीवर्षकी 

औरआवासमंत्रा का3वर्षकाअनुभवकटौतीकी 

लय--सदस्य होनाचाहिये।जायेगी। 

3.अध्यक्ष,केन्द्रीय 

बोर्डद्वारामनो नीतएकविशेषज्ञ प्रयोक्तासदस्य 4.प्रशासनिकअधि 

कारीसदस्य 5.लेखाअधिकारी 

सदस्य 


का राजपत्र , दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15, 1902 ) 


चयन 


2वर्ष 


22.वरिष्ठ 

तकनीशियन 


1वर्म सी 425-15-500-द० 

रो०-15-560-20 700-द०रो०-25 800रुपये। 


35वर्षआवश्यक 

शैक्षणिक सेअधिक(1)मैकेनिकलआटो-अर्हतातथा नहींमोबाईलइंजीनियरीमेंअनुभवलागू डिप्लोमा 

होंगे। (2)अान्तरिककम्बु शनइंजनोंकोचलाने कादोवर्षकाअनुभव वांछनीय भारीवाहनोंकेइंजनों कोचलानेकाअनुभव। 


100प्र०स०पदोन्नतिचयनसमितिमेंनिम्न सीधीभर्तीचालककेग्रेडलिखितहोगे। सेअन्यथापदो-औरसमतुल्य1.सदस्यसचिव नतिसे,अन्यथाग्रेडसे। 

अध्यक्ष प्रतिनियुक्तिसेअन्यविभागों2.केन्द्रीयबोर्डके सेसमतुल्य 

अध्यक्षद्वारा ग्रेडसेप्रतिमनोनीतदो नियुक्तिसे। 

विशेषज्ञसदस्य 3.प्रशासनिकअधि 

कारी-सदस्य। 4.बोर्डकाएक 

वैज्ञानिकअधि कारीतकनीकी अधिकारीसदस्य 


[ भाग 1 - 


23.कनिष्ठ 

वज्ञानिक सहायक 


2वर्ग सी 425-15-500-द०चयन 

रो०-15-560-20 700रु० 


25वर्षबेसिकविज्ञान/जीवनप्रश्नहीनहीं2वर्षपरन्तुसीधीभर्ती।प्रश्नहीनहीं विज्ञान/भू-विज्ञानउठता।उत्कृष्ठकार्यों 

उठता। अर्थशास्त्रसांख्यकी 

केलिये1वर्ष 


चयनसमितिमेंनिम्न लिखितहोंगे:-- 1.केन्द्रीयबोर्डका 


4 


कमकियाकिया जासकताहै। 


भाग II 


मेंकमसेकमद्वितीय श्रेणीकी स्नातकोत्तरडिग्री पर्यावरीयगुणवता प्रबन्धमें3वर्षका अनुभव। 


खण्ड 


अध्यक्ष-अध्यक्ष 2.अध्यक्षद्वारा 

संबंधितकार्य सेमनोनीतदो विशेषज्ञ-सदस्य 3.अध्यक्षद्वारा मोनोनीतप्रावास 

औरनिर्माण मंत्रालयका 

प्रतिनिधिसदस्य 4.केन्द्रीयबोर्ड कासदस्यसचिव 

--सदस्य। 


24.वरिष्ठ 

ड्राफ्टसमैन 


1ग्रुप सी 425-15-500-द०अचयनित 

रो०-15-560-20 700रुपये 


. 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15, 1902 ) 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


अनुभववाले 


30वर्षअर्हता:पोलिकटेक्नीकप्रश्नही 

संस्थानसेगणितकेसाथनहीं हायरसेकेंडरीऔर/याउठता। इंजीनिरिंगड्राइंग याड्राफ्टसमैनसेपूर्वसम तुल्यअकादमिकप्रशि क्षणयासिविलइंजी नियरीमेंडिप्लोमायोज नाओंकोतैयारकरने मेंनक्शेकेविस्तारमें इंजीनियरीड्राइंगमेंकम सेकमचारवर्षका 
अनुभव। वांछित:लोकस्वास्थ्य इंजीनियरीड्राइंग, सांख्यिकीड्राइग्रामआदि कोतैयारकरनेका अनुभव। 


2वर्षपरन्तु75प्र०श०प्रश्नहीनहींसमितिकेनिम्नलिखित उत्कृष्टकार्योंसीधीभर्तीसेउठता।सदस्यहोंगे: केमामलोंमेंतथा25प्र० एकसालतकश०पदोन्नतिसे 

1.सदस्यसचिव,केन्द्रीय कमकियाजाबशर्तेकि 

केन्द्रीयबोर्डअध्यक्ष सकताहै।योग्यताऔर 

2.अध्यक्षद्वारामनो 

नीतनिर्माणऔर व्यक्तिउपलब्ध 

आवासमंत्रालय होंअन्यथा 

काएकप्रतिनिधि 100प्रतिशत 

3.प्रत्यक्षद्वारामनो सीधीभर्तीसे 

नीतएकविशेषज्ञ 4.प्रशासनिकअधि 

कारीकेन्द्रीय बोर्ड-सदस्य 


- 


5.अध्यक्षद्वारा 

मनोनीतपर्या वरणीयइंजी नियरीवैज्ञानिक सी—सदस्य 


4315 


8 


9 


10 


11 


12 


4316 


25 
. 
तकनीशियन 

ग्रेड-I 


1 
ग्रुप 
सी 


380 
- 
12 
- 
500 
- 
चयनित 
द०रो०-15-560 


26 
. 
कनिष्ठ 

ड्राफ्ट्समैन 


1 
वर्ग 
" 
सी 
" 
330 
- 
10 
- 
380 
- 
द० 
अचयन 

रो०-12-500 
द० 
रो० 
-15 
- 
560 


रूपये 


30 
वर्ष 
आवश्यक 

2वर्ष100प्रतिशत1.कनिष्ठप्रयोग1.सदस्यसचिवअध्यक्ष 
से 
अधिक 
1 
. 
मैट्रिक 
या 
उच्चतर 
शैक्षणिक 

सीधीभर्तीसे शालासहायक 2.अध्यक्षकेन्द्रीयबोर्ड 
माध्यमिक 
समतुल्य 
अर्हता 
योग्यता 
और 

पदोन्नतिड्राईवरइत्यादिद्वारामनोनीत 
नहीं 
2 
. 
आई 
टी० 
आई० 
से 
अनुभव 
लागू 

अन्यथा 
के 
ग्रेड 
से 
पदो 
- 
किये 
जाने 
वाले 
दो 
ट्रेड 
में 
प्रमाण 
- 
पत्र 
होंगे 
। 

प्रतिनियुक्ति 
नति 
से 
अन्य 
विशेषज्ञ 
- 
- 
सदस्य 
3.प्रयोगशालामंयंत्रों 

सेविभागों 
से 
3 
. 
प्रशासनिक 
अधि 
कोसाफकरनेकातीन 

समतुल्यग्रेडसेकारीकेन्द्रीयबोर्ड 
वर्षकाअनुभव 

प्रतिनियुक्ति 
- 
सदस्य 
वांछनीय 

4.बोर्डकाएकवरिष्ठ 
विद्युत 
संयंत्रों 
की 

वैज्ञानिक 
तकनीकी 
मरम्मतकाज्ञान 

अधिकारी-सदस्य 
25 
वर्ष 
विज्ञान 
विषय 
के 
साथ 
प्रश्न 
ही 
नहीं 
2 
वर्ष 
75 
प्र० 
श० 
प्रश्न 
ही 
नहीं 
समिति 
में 
निम्नलिखित 
हायरसकेण्डरी 
यासम 
-उठता 

सीधीभर्तीसेउठता सदस्यहोंगे: तल्य।इसकार्यमेंतीन 

तथा 
25 
प्र०_ 
_ 
_ 
1 
. 
केन्द्रीयबोर्ड 
का 
वर्षकाअनुभव। 

श०पदोन्नति 

सदस्यसचिवअध्यक्ष 
सेवशकि 

2.अध्यक्षद्वारामनो 
योग्यता 
और 

नीत 
निर्माण 
और 
अनुभव 
वाले 

आवासमंत्रालय 
व्यक्तिउप 

काएकप्रतिनिधि 
लब्धहों100 

सदस्य। 
प्र०श०सीधी 

3.अध्यक्षद्वारामनो भर्तीसे 

नीतएकविशेषज्ञ 

सदस्य। 
4.केन्द्रीयबोर्डका 

एकप्रशासनिक 

अधिकारी-सदस्य। 
5 
. 
अध्यक्ष 
द्वारा 
मनो 

नीतपर्यावरणीय 
इंजीनियर/वैज्ञानिक 


सी 
। 
25 
वर्ष 
केन्द्रीय 
प्रान्तीय 
या 
अनुभव 
लामू 
वही 
पदोन्नति 
आपरेटर 
व 
चयन 
समिति 
में 
निम्न 
राज्यअधिनियमद्वाराहोगापरन्तु 

सेजिसकेलिपिकसहित लिखितहोंगे: 
याउसकेअन्तर्गतस्था-शैक्षणिक 

न 
होने 
प्रवर 
श्रेणी 
1 
. 
सदस्य 
सचिव 
केन्द्रीय 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15, 1902 ) 


27 
. 
उच्च 
श्रेणी 

लिपिक 


1 
वर्ग 

सी 

330 
- 
10 
- 
380 
- 
द० 
अचयन 

रो० 
- 
12 
- 
500 
- 
द० 
रो0-15-560रुपये 


[ भाग III - खण्ड 4 


भाग III -- खण्ड 4 ] 


4 


वर्गसी 


28.आशलियिक 

ग्रेड-3 


330-10-380-द०अचयन रो०-12-500 15-560रु० 


पितकियागयायाबनायायोग्यतामें 

परसीधीलिपिकग्रेडबोर्डअध्यक्ष गयाकिसीविश्वविद्या-ढीलहोगी 

भर्तीसेहिन्दीटंकण2.अध्यक्षकेन्द्रीयबोर्ड लयसेयाभारतसरकार5वर्षका 

वलिपिकद्वारानामितकिये द्वारामान्यताप्राप्तकिसीअनुभवसहित 

प्रेषकलिपिकजानेवालेदो विदेशीविश्वविद्या-मैट्रिकतथा 

ग्रेडसे 

विशेषज्ञ-सदस्य लयसेस्नातककीडिग्रीस्वतन्त्र 

3.उपसचिवनिर्माण सहित,सचिवालयपद्धतिरूपसेपत्र 

औरआवासमंत्रा तथास्वतन्त्ररूपसेपत्रव्यवहारया3 

लयसदस्य व्यवहारकातीनवर्षवर्षकाअनु 

4.प्रशासनिकअधिकारी काअनुभव।वेतनवृद्धिभवसहित 

केन्द्रीयबोर्डसदस्य पानेकेलियेनियुक्तिइंटरमीडियेट 

5.अध्यक्षकेन्द्रीयबोर्ड कीतारीखसेदोवर्षमेंइसपदमें 

द्वारानामितकिया केभीतरअंग्रेजीटंकणपदोन्नतिपाने 

जानेवालाइंजी 30शब्दप्रतिमिनटकीकापात्रहोगा। 

नियरयाविज्ञान गतिसेपासकरना 

संवर्गसेएकवरिष्ठ होगा। 

अधिकारी। 25वर्षकिसीविश्वविद्यालयकीशैक्षणिकसीधीभर्तीके50प्र०श०निम्नश्रेणीचयनसमितिमेंनिम्न 

मैट्रिकपरीक्षाजोभारतयोग्यताऔरलियेदोवर्षसीधीभर्तीसेलिपिकलिखितहोंगे: मेंकेन्द्रीयअधिनियमअनुभवलागउत्कृष्टकार्यतथा50प्र 

1.सदस्यसचिवकेन्द्रीय होंगे,परन्तुकेमामलेमेंश०पदोन्नति 

बोर्डअध्यक्ष अन्तर्गतस्थापितकियाप्राययोग्यताएकवर्षकमसेइसकेन 

2.उपसचिव,निर्माण गयाहो,याउसके मेंछूटदीजाकियाजाहोनेपर100 

औरआवासमंत्रालय अधीनबनायागयासकतीहै।सकताहै।प्र०श०सीधी 

-सदस्य हो,यास्कूलछोड़ने, 

भर्तीसे 

3.केन्द्रीयबोर्डके सेकेण्डरीस्कूलयाहाई 

अध्यक्षद्वारामनो स्कूलप्रमाणपत्रकोदेने 

नीतदोविशेषज्ञ केलियेसेकेण्डरीस्कूल 

--सदस्य पाठ्यक्रमकेअन्तमेंराज्य 

4.केन्द्रीयबोर्डका शिक्षाबोर्डद्वारालीगई 

प्रशासनिकअधिकारी परीक्षायाअन्यथाप्राप्त 

-सदस्य कीगईकोईवहअर्हताजो सरकारद्वाराउपर्युक्त 
किसीअर्हताकेसमतुल्य 
मानीगईहो।आशु लिपिमें100शब्दप्रति 
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67 

9 मिनटतथा40शब्दप्रति मिनंटटंकणमें1वर्ष तकआशुलिपिकका कार्यकियाहोहिन्दी आशुलिपिकऔरहिन्दी टंकणकाज्ञानअतिरिक्त 

योग्यतासमझीजायेगी 25वर्षबेसिकविज्ञानजीवनप्रश्नहीनहीं1वर्ष 

विज्ञान/भूविज्ञान/अर्थ-उठता। शास्त्रसांख्यिकीयासम तुल्यकमसेकमद्वितीय श्रेणीकीस्नातकोत्तर पदवी। 


29.प्रशिक्षुवैज्ञा- 

निक 


चयन 


2वर्गसीप्रथमवर्षमें500 

रुपयेतयऔरदूसरे वर्षमें600रुपये तय। 


सीधीभर्तीप्रश्नहीनहींचयनसमितिमेंनिम्न से।उठता।लिखितहै: 

(1)केन्द्रीयबोर्डका 

अध्यक्ष-अध्यक्ष (2)अध्यक्षद्वारामनो 

नीतनिर्माण औरआवास मंत्रालयका एकप्रतिनिधि 

-सदस्य (3)अध्यक्षद्वारा 

मनोनीतसंबंधित कार्यकेदो 

विशेषज्ञसदस्य (4)सदस्यसचिव 

केन्द्रीयबोर्ड 

-सदस्य। 100प्र०श०चालककेग्रेड1.सदस्यसचिवके पदोन्नतिसेसेपदोन्नतिबोर्डअध्यक्ष अन्यथासीधीअन्यविभागों2.अध्यक्षकेन्द्रीय भर्तीप्रति-सेसमतुल्यबोर्डद्वारामनोनीत नियुक्तिसे।ग्रेडसेप्रति-कियेजानेवाले नियुक्तिदोविशेषज्ञसदस्य 

3.प्रशासनिकअधि कारीकेन्द्रीयबोर्ड -सदस्य 
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30.वरिष्ठचालक 


चयन 


- 


1वर्ग सी 320-6-326-8- 

390-10-400 


रुपये 


35वर्षआवश्यक 

शज्ञणिकअर्ह-2वर्ष सेअधिक(1)मान्यताप्राप्ततायेंतथाअनु नहींस्कूलसे8वींकक्षापासभवलागूहोगा 

भारीवाहनकावैध लाइसेन्सजारीहोना चाहिये। (2)भारीवाहनचलाने में5वर्षकाअनुभव 


[ भाग II 


- सबह 4 


16 . 359GI180 


वांछनीय दो 
मंजिली 
बस 
ट्रैक्टर 
चलाने का अनुभव 
वांछनीय 
है 
। 


4 
.बोई का एक 

वरिष्ठ वैज्ञानिक 
तकनीकीअधिकारी 
होगे 
: 
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31 
. 
निम्न 
श्रेणी 

लिपिक 


चयन 


12 
वर्ग 

सी 260 
- 
6 
- 
290 
- 

6 
- 
द०रो० 
- 
6 
326-8-366 
द० 
रो० 
- 
8 
- 
390 
10-400रुपये 


- 


- - - - 


25 
वर्ष किसी 
विश्वविद्यालय कीशैक्षणिक 
योग्य 2 
वर्ष 
परन्तु 80 
प्र०श० चपरासी 
, समितिमें 
निम्नलिखित 

मैट्रिक 
परीक्षा 
जो 
भारत 
ताओं 
और 
किन्हीं 
मामलों 
सीधी 
भर्ती 
ड्राईवर 
, 
चौकी 
- 
होंगेः 
- 
( 
1 
) 
सदस्य 
में 
केन्द्रीय 
अधिनियम 
, 
अनुभव 
लागू 
में 
इसे 
कम 
से 
तथा 
20 
दार 
तथा 
सफाई मचिव 
केन्द्रीय 
या 
राज्य 
के 
कानून 
के 
होगा 
परन्तु 
किया 
जा 
प्र० 
श० 
पदो 
- 
वाला 
और 
सम 
- 
बोर्ड 
अध्यक्ष 
अन्तर्गत 
स्थापित 
किया 
प्राय 
योग्यता 
सकता 
है 
। न्नति 
से 
। तुल्य 
पदों 
से 
( 
2 
) 
उप सचिव 
, 
गयाहोयाउसकेअधीनमें छूट दी 

बशर्तेकि निर्माण और 
वियमितकियागयाहो,जा सकतीहै। 

अर्हतायें और आवासमंत्रालय 
यास्कूलछोड़ने का 

अनुभव हो। 

सदस्य 
सेकेण्डरीस्कूलया हाई 

निम्नलिखित (3) केन्द्रीय बोर्ड 
स्कूलप्रमाणपत्रकोदेने 

अनुपात 
से के अध्यक्ष द्वारा 
केलिये सेकेण्डरी स्कूल 

उपलब्ध 
हों। मनोनीत दो 
पाठसक्रमके अन्त में 

14प्र० श० विशेषज्ञ-सदस्य 
राज्यशिक्षाबोर्डद्वारा 

चपरासी की (4)प्रशासनिकअधि 
ली गई परीक्षा या 

ग्रेडसे 2प्र० कारी केन्द्रीय 
अन्यथाप्राप्त की गई 

श० चौकीदार बोर्ड -सदस्य 
कोई 
यह 
अर्हताजोसर 

की 
ग्रेड 
से 
। ( 
5 
) 
केन्द्रीय बोर्ड 
कार 
द्वारा 
उपर्युक्त 
किसी 

2 
प्र० 
श० के अध्यक्षके 
अर्हताकेसमतुल्य मानी 

सफाईवाले 

द्वारामनोनीत 
गईहो।अंग्रेजीटंकण 

कीग्रेडसे। इंजीयिरिंग से 
में30शब्दप्रतिमिनट 

अन्यथा 100 वरिष्ठअधिकारी 
की 
न्यूनतम 
गति 
का 

प्र०श०सीधी या वैज्ञानिक 
ज्ञान/(हिन्दीटंकणका 

भर्ती से 
। संवर्गों से 
ज्ञानअतिरिक्तयोग्यता 

टिप्पणी 
: 
( 
1 
) एक वरिष्ठ 
होगी 
। 

कालम4में 

अधिकारी। 
दिखाईगई 
मभीलिपि 
कीयपदउप 
र्यक्तप्रतिशतता 
कोनिर्धारित 
करनेकेलिये 
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गिनतीमें 

प्रायेंगे। (2)यदि 

विशिष्टग्रेड मेंउपयुक्त उम्मीदवार उपलब्धनहीं होंगेतो-से पदोन्नतिकी जायेगी। 


32.अापरेटर 

वलिपिक 


२४.बापरेटपक 


।वर्गसी 


1वर्गसी266-6-290-6-चयन25वर्ष 

द०रो०-6-326-8 366-द०रो०-8 390-10-400 रुपये 


किसीविश्वविद्यालयकीशैक्षणिकअर्हसीधीभर्तीके80प्र०शअग्रताकेसमितिमेंनिम्नलिखित मैट्रिकपरीक्षाजोभारततायेंऔरलिये2वर्षसीधीभर्तीसेआधारपरव्यक्तिहोंगे: मेंकेन्द्रीयअधिनियमयाअनुभवलागपरन्तुउत्कृष्टतथा30प्र०अगलेग्रेडके(1)सदस्यसचिव राज्यकेकानूनकेअन्त-होगा।परन्तुकार्योंकेश०पोन्नतिअभ्यर्थीजैसेकेन्द्रीयबोई र्गतस्थापितकियागयाप्रायुसीमालियेइसे1सेकिऊपर 

अध्यक्ष होयाउसकेअधीननिग-मेंछूटदीजावर्षकम 

दिखायागया(2)उससचिव, मितकियागयाहोयासकतीहै।कियाजा 

है।जैसेक्रमनिम[और स्कूलछोड़नेकासेके 

सकताहै। 

सं०14(एल प्रावासमन्त्रालय डरीस्कूलयाहाईस्कूल 

डी०सी०) 

-सदस्य। प्रमाणपत्रदेनेकेलिये 

मेंदिखाया(3)केन्द्रीयबोर्ड 
सेकेण्डरी 
स्कूल 
पाठ्य 

गयाहै। 

केअध्यक्षद्वारा क्रमकेअन्तमेंराज्य 

एकमनोनीत शिक्षाबोर्डद्वाराली 

विशेषज्ञसदस्य गईपरीक्षायाअन्यथा 

(4)केन्द्रीयबोर्डका प्राप्तकीगईवहअर्हता 

प्रशासनिकअधि जोसरकारद्वाराउप 

कारी-सदस्य र्युक्तकिसीअर्हताके 

(5)केन्द्रीयबोर्डके समतुल्यमानीगईहो। 

अध्यक्षद्वारा अंग्रेजीटंकणमेंकमसे 

इंजीनियरिंगतथा कम30शब्दप्रतिमिनट 

वैज्ञानिकसंवर्ग काज्ञान।फोटोस्टेट 

सेएकमनोनीत 
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वरिष्ठ 
अधिकारी 

-सदस्य। 


- 


कापीबनानेवालीमशीन 
को 
चलाने 
का 
अनुभव 
, 
डुप्लीकेटिंग 
मशीन 
और अमोनियामशीनोंका 
ज्ञानअतिरिक्तयोग्यता 
होगी। 
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- 


- 


- 


1अपसी 


33.टैलेक्सआप- 

रेटरवक्लर्क 


260-6-290-द०चयनित 
रो 
- 
6 
- 
326 
- 
8 
- 
366 
द० 
रो० 
- 
8 
- 
390 10-400रुपये 


25वर्षकिसीविश्वविद्यालयकीशैक्षणिकअर्हतासीधीभर्ती80प्रतिशतवहीजोनिम्नसमितिमेंवहीसदस्य 

मैट्रिकपरीक्षाजोभारतवअनुभववालोंकेलियेसीधीधर्तीश्रेणीलिपिकहोंगेजोनिम्नश्रेणी मेंकेन्द्रीयअधिनियमलागूहोंगे2वर्षपरन्तुसेऔर20परलागलिपिककेमामलेमेंहै। राज्यकेकानूनकेअन्त-परन्तुआयुउत्कृष्टकार्यप्रतिशतहोता गनस्थापितकियागयासीमामेंछूटकेलियेएकपदोन्नतिसे। होयाउसकेअधीनहोगी।वर्षकीकटौती 
बनायागयाहोयास्कूल 

कीजासकती 
छोड़ने 
का 
सेकेंडरी 
स्कूल 
या 
हाई 
स्कूल 
प्रमाण 
पत्र 
के 
लिये 
सेकेण्डरी 
स्कूल 
पाठ्यक्रम 
के 
अन्तिम 
वर्ष 
राज्यशिक्षाबोडद्वारा 
दीगईपरीक्षायाअन्यथा 
प्राप्त 
की 
गई 
अर्हता 
जो 
सरकार 
द्वाराउपर्युक्त 
किसी 
अहंता 
के 
समतुल्य 
मानी 
गईहो 
।अंग्रेजी 
टंकणमेंकमसेकम 30शब्दप्रतिमिनट 
की 
गति 
का 
ज्ञान 
। 
टेलेक्स 
चलाने 
तथा 
हिन्दी 
टंकण 
का 
ज्ञान 
अतिरिक्त 
अर्हता 
समझी 
जाएगी। 


भारत का राजपन , दिमम्बर 6, 1980 ( पग्रहायण 15, 1902) 
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34.हिन्दीटंकण 


1ग्रुपसी 


चयन 


260-6-290-६० रो०-6-326-8 366-द०रो०-8. 390-10-400 


जैसेकिक्रमसंख्या 14मेंहै(एलडी सी०)। 


- 


- 


- 


- 


- 


25वर्षउसविश्वविद्यालयकीशैक्षणिकतथासीधीभर्ती80प्र०श०जैसेकिऋम 

मैट्रिकपरीक्षाजोभारतअनुभवयोग्य-केलियेदोसीधीभर्तीसेसंख्या14में मेंकेन्द्रीयअधिनियमयाताओंमेंवर्षपरन्तुऔरपदोन्नतिहै(एलडी राज्यकानूनकेअन्तर्गतढीलदीजाउत्कृष्ठकार्यसे20प्र०श०सी) स्थापितकियागयाहोसकतीहैकेलियेएक याउसकेअधीननियमित 

वर्षकिया कियागयाहोयास्कूल 

जासकताहै। छोड़नेकासंकेण्डरीस्कूल याहाईस्कूलप्रमाणपत्र देनेकेलियेसैकेंडरीस्कूल केअन्तमेंराज्यशिक्षा बोर्डद्वारालीगईपरीक्षा याअन्यथाप्राप्तकीगई वहअहंताजोसरकार द्वाराउपर्युक्तकिसी अर्हताकेसमतुल्यमानी गईहो।इसकेहिन्दी विषयहोहिन्दीटंकण मेंकमसेकम30शब्द प्रतिमिनटकीगतिका जानअंग्रेजीटंकणका ज्ञानअतिरिक्तयोग्यता होगी। 


- 


भारत का राप्रपा, दिसम्बर 6, 1980 ( असहायह 15, 1902 ) 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


- 


35.स्वागतीव 

लिपिक 


1ग्रुपसी 


280-6-290-द०चपन रो-6-326-8 360-द०रो०-390 द०रो०-10-400 


जैसेकिक्रमसंख्या 14मेंहै(एल० डी०सी०) 


25वर्षकिसीविश्वविद्यालयकीशैक्षणकतथासीधीभर्तीके80प्र०श०जैसेकिक्रम 

मैट्रिकपरीक्षाजोभारतअनुभवयोम्य-लियेदोवर्षसीधीभर्तीसंख्या14में मेंकेन्द्रीयअधिनियमयाताओंमेंढीलपरन्तुउत्कष्टऔरपदोन्नतिहै(एल०डी० 

राज्यकेकानूनकेअन्त-दीजासकतीकार्यकेलियेसे20प्रश०सी०) र्गतस्थापितकियागयाहै।एकवर्षकिया होयाउसकेअधीननिय 

जासकताहै मितकियागयाहोया स्कूलछोड़नेकामैकेंडरी स्कूलयाहाईस्कूलप्रमाण 


[ भाग III --- 


1 
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--BAR 


- 


- 


36.कनिष्ठ 

प्रयोगशाला परिचारी 


1ग्रुप"डी"260-6-290-द०अचयन 

रो०-6-326-8 366-द०रो०-8 390-10-400 


पत्रकोदेनेकेलियेसैके डरीस्कुलपाठ्यक्रमके अन्तमेंराज्यशिक्षा बोर्डद्वारालीगईपरीक्षा याअन्यथाप्राप्तकीगई वहअहंताजोसरकार द्वाराउपर्युक्तकिसी अर्हताकेसमतुल्यमानी गईहो।अंग्रेजीमेंकम सेकम30शब्द प्रतिमिनटकाज्ञानहो, अच्छाव्यक्तित्वहोऔर अंग्रेजीतथाहिन्दीमें 
धाराप्रवाहीबातकर सकेहिन्दीटंककका ज्ञानअतिरिक्तयोग्यता 

समझीजायेगी। 25वर्षविज्ञानविषयकेसाथप्रश्नहीनहीं2वर्षपरन्तुसीधीभर्तीप्रश्नहीनहींसमितिकेनिम्नलिखित मैट्रिकयासमतुल्यउठताउत्कृष्टकार्योंसेउठता।सदस्यहोंगे। केलियेइसे 

1.केन्द्रीयबोर्डका एकवर्षकम 

सदस्यसचिवअध्यक्ष कियाजा 

2.अध्यक्षद्वारामनो सकताहै। 

नीतनिर्माणऔर आवासमंत्रालय काएकप्रतिनिधि 

सदस्य! 3.अध्यक्षद्वारामनो 

नीतएकविशेषज्ञ 

सदस्य। 4.केन्द्रीयबोर्डका 

प्रशासनिकअधि 

कारी-सदस्य 5.अध्यक्षद्वारामनो 

नीतपर्यावरणीय इंजीनियरवैज्ञा निक"सी"-सदस्य 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15, 1902 ) 


। 
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37.डिस्पंचराइ- 


1ग्रुपसी 


चयन 


डरवलिपिक 


260-6-290-6- 
दरो०-6-326-8 366-द०रो०-8 390-10-400 


- 


- 


25वर्षकिसीविश्वविद्यलयकीशैक्षणिकतथासीधीभर्तीके१07०श०जैसाकिजमजैसेकिक्रमसंख्या 

मैट्रिकपरीक्षाजोभारतअनुभवलियेदोवर्षसीधीभर्तीसंस्था11मेंहै14मेंहै।(एल मेंकेन्द्रीयअधिनियमयोग्यताओंमेंपरन्तुउत्कृष्टऔरपदोन्नति(एलडी०सी)डी०सी०) याराज्यकेकानूनकेढीलदीजा:कार्यकेलियेसे20प्र.श. अन्तर्गतस्थापितकियासकतीहै।एकवर्षकिया गयाहोयाउसकेअधीन 

जासकताहै नियमितकियागयाहो यास्कूलछोड़नेका 
मैकेण्डरीस्कूलयाहाईस्कूल प्रमाणपत्रकोदेनेके 
लियेसैकेन्डरीस्कूल पाठ्यक्रमकेअन्तमें राज्यशिक्षाबोर्डद्वारा लीगईपरीक्षायाअन्यथा प्राप्तकीगईकोईवह अहंताजोसरकार द्वाराउपर्युक्तकिसी अहंताकेसमतुल्यमानी मईहो।अंग्रेजीटंकण 
मेंकमसेकम30शब्द 
प्रतिमिनटकाज्ञानहो मोटरसाइकलस्कूटर सहितहल्केवाहनको चलानेकालाइसेंसहोना चाहिये।हिन्दीटंकणका जानअतिरिक्तयोग्यता समझीजायेगी। 


- 


भारत का राजपत्र,दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15, 1903 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


38.चालक 


6ग्रुपसी 


260-8-326-द०चयन रो०-8-350रुपये 


25वर्षकिसीमान्यताप्राप्तशैक्षणिक2वर्ष 

स्कूलकीप्राठवींपरीक्षायोग्यतातथा भारीतथाहल्केवाहनअनुभवलागू दोनोंकोचलानेकालाइ-होगापरन्तु मेंसहोनाचाहियेतथाप्रायुकी 


80प्र०श.चपरासीचौकी-समितिकेनिम्नलिखित सीधीभर्तीदारसफाईवालासदस्यहोंगेः द्वारातथातथाअन्य1.सदस्यसचिवकेन्द्रीय 20प्र०श०समतुल्यपदोंबोर्डअध्यक्ष पदोन्नतिद्वाराकेग्रेडसे2.इंजीनियरया 
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1ग्रुपसी 


39.क्षेत्रीय 

सहायक तथाक्ली. नरतथा सहायक 


225-5-260-बही 6-290-द०रो०- 6-308रुपये 


पर 


भारीवाहनोंकोचलानेयोग्यतामेंछूटबशर्तेकि 

वैज्ञानिकसंवर्ग काकमसेकम3वर्षदीजासकती 

व्यक्तिकेपास 

सेएकवरिष्ठ काअनुभवहोनाचाहियेहै। 

योग्यताऔर 

अधिकारीजो अनुभवहो 

केन्द्रीयबोर्डके अन्यथा100 

अध्यक्षद्वारामनो प्रतिशतसीधी 

नीतकियाजाएगा भर्तीद्वारा 

सदस्य। 3.अवरसचिवनिर्माण 

औरआवास मंत्रालयसदस्य। 4.प्रशासनिकअधि 

कारीकेन्द्रीयबोर्ड 

सदस्य। 35सेआवश्यक 

शैक्षणिक2वर्ष100प्रतिसतसमतुल्यप्रेडों1.सदस्यसचिवअध्यक्ष अधिकमैट्रिकपासपतुल्ययोग्यताव] 

सीधीभर्तीसेयाअन्य2.अध्यक्षकेन्द्रीय नहींवांछनीय 

अनुभवलागू 

अन्यथाप्रति-विभागोंसेबोर्डद्वाराभनो उम्मीदवारकाअच्छाहोगा। 

नियुक्तिसे।प्रतिनियुक्तिनीतकियेजाने स्वास्थ्यहोनाचाहिये 

वालेदोविमेषज्ञ औरतैरनेमेंअच्छाहोना 

सदस्य चाहिये 

3.प्रशासनिकअधि 

कारीकेन्द्रीयबोर्ड 

सदस्य 4.बोर्डकाएकवरिष्ठ 

वैज्ञानिकतकनीकी 

अधिकारी-सदस्य 25वर्षमान्यताप्राप्तस्कूलसेशैक्षणिकएकशतप्रतिशत 

चपरासी 

समितिमेंनिम्नलि 8वींकक्षाउत्तीर्णकरनेऔरवर्षअनुभवपदोन्नतिके 

चौकीदारतथाखितहोंगे:-- काप्रमाणपत्रचपरासी,कीयोग्यतायेंद्वाराजिसके 

सफाईवालाके1.केन्द्रीयबोर्डका चौकीदारऔरसफाईलागूहोंगीनहोनेपर 

ग्रेडसे1सदस्यसचिव 
वालेकेपदपरकमसेपरन्तुआयुसीधीभर्तीसेनिम्नलिखितअध्यक्ष कम3वर्षकासीमालागू 

अनुपातऔर2.केन्द्रीयबोर्डके अनुभवनहींहोगी 

क्रमअनुसार3अध्यक्षद्वारामनो सालकाअनुभवनीतएकवरिष्ठ 70%चपरासीअधिकारीजो केपदसेइंजीनियरंगया 15%सफाईवैज्ञानिकसंवर्ग वालाकेग्रेडकाहो-सदस्य 


भारत का राजपन , दिसम्बर 6, 1980 ( अग्रहायण 15 ; 1902 ) 


भारत का राजपत्र,दिसम्बर 6, 1980 (अग्रहायण 15,1902) 


40.दफ्तरी 


3ग्रुपडी 


200-3-206-4-अचयनित 234-द०रो०-4 250रु० 


4325 
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41.चपरासी 


9ग्रुप डी 196-3-220-द०चयनित 

रो०-3-232रुपये 


25वर्षमान्यताप्राप्तस्कूलद्वाराप्रश्नहीनही2वर्ष 

आठवींकक्षाउत्तीर्णकाउठता प्रमाण-पत्र 


10 

1112 

में3.अवरसचिव यदिविशिष्टग्रेडनिर्माणऔर सेउचितआवासमंत्रालय अभ्यर्थीउप-सदस्य लब्धनहो4.केन्द्रीयबोर्डका तोअगलेग्रेडप्रशासनिकअधि सेअग्रताकेकारी-सदस्य आधारपर उपयुक्तअभ्य र्थीकी पदोन्नतिकेद्वारा सेचौकीदार 

ग्रेडसे रोजगारकार्याप्रश्नहीनहींसमितिकेनिम्नलिखित लयकेमाध्यउठतासदस्यहोंगे: 

1.सदस्यसचिव 

केन्द्रीयबोईअध्यक्ष 
2.इंजीनियर या 

वैज्ञानिकसंवर्गसे एकवरिष्ठअधि कारीजोकेन्द्रीय 
बोर्डकेअध्यक्ष द्वारामनोनीतकिया 

जायेगासदस्य 3.अवरसचिव, 
निर्माणऔरआवास 

मंत्रालयसदस्य 4.प्रशासनिकअधि कारीकेन्द्रीयबोर्ड 

सदस्य। वहीवहीवही वहीवही 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 6 , 1980 ( अग्रहायण 15, 1902) 


42.चौकीदार 43.सफाईवाला 


3वही 1वही 


वही वही 


वही वही 


वही वही 


वही मान्यताप्राप्तस्कूलद्वारा आठवींकक्षाउत्तीर्मका प्रमाणपत्र 


वही वही 


वही वही 


दही 
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respective assigned to them 
amendment of the Act. 


in the aforesaid 


Act and / or 


STATE BANK OF INDIA 

LOCAL HEAD OFFICE 
New Delhi-110001, the 17th November 1980 

NOTICE 
No. OMD - 12205. - Shri V . B . Chadha, Senior Staff Officer 
assumed complete charge as Regional Manager , Region II, 
New Delhi L . H . O . vice Shri B . L . Bansal, wef the close of 
business on the 8th November , 1980 . 

( Sd ) ILLEGIBLE 
Chief Gencral Manager 


( 3 ) Offering for Inspection 

( A ) The manufacturers will be responsible for currying 
out prc - inspection of the material prior to offering the same 
for inspection so as to eliminate any material, which is not 
upto the required standard . 

( B ) Thc rcjccted lot shall not be offered again unless the 
same is re- inspected by the manufacturers . 

( C ) The prc -inspected material shall be kept properly in 
a well lighted shod near a table with attendant to desist the 
inspection . All the testing equipments required for carrying 
out the inspection shall b s in working condition and made 
available by thc purty , who is arranging the inspection , 

( D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Com 
mittee in the appcnded form ( Appendix - I ) . 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF THE 

POSTS AND TELEGRAPHS 
New Delhi-110001, the 25th November 1980 


CORRIGENDA 
No. 25 - 4 / 80 -LI. — Please read the name of the insurant as 
" Shri Bhçenisha " instead of " Shri Bheesha " appearing at serial 
number 3 in the notice issued in this office No. 25- 4 / 80 -LI 
dated 25 -4 - 1980 . 


( 4 ) Inspection Criteria 

( A ) Thc inspection of the material shall be in accordance 
with the standards and tolerances as indicated in this regula 
tion except where the contract between the buyer and the 
seller stipulatcs higher standards of closer tolerances than 
these laid down in this Inspection Regulation , when the ins 
pection shall be in accordance with such higher standards and 
closer tolerances . In case of any manufacturer having entered 
into an agreement / arrangement to manufacture material with 
a foreign collaborator / purent firm , the material shall be ins 
pected as per the respective standard and tolerances laid down 
by the foreign manufacturer for such inspection check points 
appearing under Clauses ( B ) of this Inspection Regulation . 
The manufacturer shall furnish the documentary cvidenco in 
this regard . 


No. 25 - 4 / 80 -LI, - -Please read the Number, date and Policy 
as " A - 9703 dated 11 - 9 - 1978 for Rs. 15 , 000 / -" instead of No. 
A - 9630 dated 20 -7 - 1978 for Rs. 30, 000 / - appcaring at serial 
13 in the Notice issued in this office No. 25 - 4 / 80 - LI dated 
10 - 7 - 1980 , 

S. C. JAIN , Director, ( PLI) 


( B ) The lot shall be considered as accontable if the number 
of reiccted units do not exceed the n ermissible number of 
defective units as indicated in the table shown under Claus 
8 . A " Sampling Plan " . 


MINISTRY OF COMMERCE TEXTILES COMMITTEE 

TEXTILE MACHINERY INSPECTION WING 
DROP WIRES FOR WARP STOP MOTION 


( C ) The lot shall be considered 8 rejccted if the number 
of rejected units exceed the nermissible numher of defective 
units as indicated in the table under clausc 8A " Şampling 
Plan " . 


Wadi Bunder , Bombay - 400 009. 
In exercise of the powers conferred on it under Section 23 
of the Textiles Committec Act, 1963 (No. 41 of 1963) as 
amended by the Textiles Committee ( Amendment ) Act, 1973 
No. 51 or 1973 road with sub -clause ( d ) and ( e ) of sub 
section 2 of section 4 of the same Act, the Textiles Committee 
with the previous sanction of the Central Government, makes 
the following Rogulations cstablishing inspection standards 
for Textile Machinery Equipincnt meant for export specifying 
the type of inspection to be applicd . 
( 1 ) Short title & Application 

( A ) These Regulations may bo called DROP WIRES FOR 
WARP STOP MOTION Inspection Regulations , 1980 . 

( B ) It shall be applicable to all manufacturers including 
machincry manufacturers in case they are manufacturing the 
material as a part of the machine or otherwise . 


( 5 ) Rectification and Rejection 

( A ) The lot having passed as per this Inspection Regula 
tion , the defective material detected in the course of inspection 
shall be replaced by gooul material or defecta rectified , 

( B ) The defective material, which cannot bi rcctified or 
replaced shall be marked as rejected . However , the number 
of such units shall not exceed the permissible Dumber of 
defective unit as per this regulation , 

( C ) The Inspector shall reject the material if it does not 
conform to the standards and tolerances as stipulated in this 
Inspection Regulation subiect to the number of defective linits 
detected in the course of Inspection exceed the permissible 
number of defective units as specified in this Inspection 
Regulation 


(2 ) Definllions 

(A ) " Material " meuns DROP WIRES FOR WARP STOP 
MOTION . 


( 6 ) Drawing of Samples 

The Inspector may draw and take with him samples of 
material outside the manufacturer s / party s premises for the 
purpose of testing / checking, wherever thc facilities for inspec 
tjon are not available. However , such inspection may be 
carried out in the constructive presence of manufacturer or 
his representative , 


( B ) " Lot " means a collection of items purporting to be of 
onc definite type and quality from which a sample is drawn 
and inspected to determine its acceptability . 

( C ) " Defective ” nçans & defective unit ( articlo , part , 
Specimen etc . ) wuntaining one or more defocts with respect 
to the quality charactoristic ( s ) under consideration . 

( D ) " Inspector" means the person deputed by the Textiles 
Committec to inspect this material. 

( E ) All words and cxpressions used but not defined in the 
regulations and defined in the Textiles Committee Act , 1963 

(No. 41 of 1963 ) end or the Textiles Committee ( Amend 
ment) Act 1973 (No. 51 of 1973 ) ; shall have the meanings 

17 - 359G1/80 


( 7 ) Certificate 

In resect of cach lot inspected and not rejected by the 
Inspector, a certificate shall be issued to the party concerned 
hy en Officer of the Textiles Committee authorised by the 
Textiles Committee in this bchulf . 

The validity of the above certificate shall be for a period 
of three months from the date of issue. The certificate may 
be revalidated after examining 5 % of the total cases or 3 
cases , whichever is loss , 
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( 8 ) Inspection Requirements 

The Inspector may select at random the requisite number 
of units conforming to the following Sempling Plan and ins 
pect as indicated below : 
( A ) Sampling Plan 

TABLE NO , 1 


- 


Accoptable quality 

Level 


Lot Sizo 


Sample Size 


Acceptance Rejec 

No. tion 


No. 


Upto 10000 


10001 – 35000 


35001 — 150000 


1st Sample 50 
2nd Sample 50 

1st Sample 80 
2nd Sample 80 
1st Sample 125 
2nd Sample 125 
1st Sample 200 
2nd Samplo 200 

1st Samplo 315 
2nd Sample 315 


150001 - 500000 


500001 & above 


( B ) (i ) Raw Material 

The Drop Wires shall bo made from high carbon steel 
strips having carbon content between 0 .60 to 1. 0 per cent , Tha 
Chemical composition shall be checked against test certificate 
and relevant document issucd by the supplier and occasionally 
the Textiles Committec shall conduct the test to verify the 
composition . 

( ii ) Finish and freedom from defects 

The Drop Wires shall be smooth and free from cracks rough 
or sharp edges and other flaws which are likely to damage the 
yarn . The Drop Wires should particularly have a high degree 
of polish in the yarn holes. 

( ii ) Plating 

Thc Drop Wires shall be plated with zinc, Nickel, Chromium , 
Cadmium or Unichrome ( Chromc cover on zinc plating ) or 
any other plating metal as agreed between the buyer and the 
seller having a minimum thickness of plating as stated 
below : 


( v ) Identification 

Thc Drop Wires shall be identifiable for thickness as por 
identification pattern as agreed between the buyer and the 
seller . 

( iv ) Welght 

The variation in the weight of 100 Drop Wires shall not be 
more than + 5 % . 5 Samples of 100 Drop Wires each shall 
bc drawn and all samples shall conform to the specification for 
acceptance . 
( 9 ) Packing 

The lot inspected and passed shall be packed in the follow 
ing manner : 
( i ) The Drop Wires shall be packed in suitablo cases , which 

can withstand normal hazards of storage , transport and 

handling 
( ii) If the material is not packed in the direct or construc 

tive presence of the Inspector , he may , for the purpose 
of satisfying himself that only inspected and approved 
the material has been packed open a minimum of three 

cases . 
( iji ) The inspected samples shall be identifiable ( tagged / 

marked / sealed ) and package Nos . in wliich they are 

packed shall bo spccified in the Inspection Report. 
( 10 ) Sealing 

The cases packed as required under Clause 9 (i ) shall be 
Kealed by the Inspector with a seal bearing the Textiles Com 
mittee s Mark . 

The rcauisite sealing wire and seals shall be provided by 
the manufacturer , 

FLANGED BOBBINS USED IN TEXTILE MILLS 
In exercise of the powers conferred on it under Section 23 
of the Textiles Committee Act, 1963 (No . 41 of 1963 ) AS 
amended by the Textiles Committee ( Amendment ) Act , 1973 
(No. 51 of 1973 ) read with sub - clause ( d ) and ( o ) of sub 
section 2 of section 4 of the same Act, the Textiles Committee 
with the previous sanction of the Central Government, makes 
the followins Regulations establishing inspection standards 
for Textile Machinesv Equipment meant for cxport specifying 
the type of inspection to be applied . 
( 1 ) Short title & Application 

( A ) These Regulations may be called FLANGED BOB 
BINS USED IN TEXTILE MILLS Inspection Regulations, 
1980 . 

( R ) It shall be applicable to all manufacturers including 
machinery manufacturers in case they are manufacturing the 
matcrial as a part of the machine or otherwise . 
( 2 ) Definitions 

( A ) "Material" means FLANGED BOBBINS USED IN 
TEXTILE MILLS . 

( B ) " Tot" means a collection of items nurporting to be of 
one definite tyne and quality from which a sample is drawn 
and inspected to determine its acceptability . 

( C ) " Defective " means a defecitve unit ( article, part 
Specimen etc . ) containing one or more deforts with respect 
to the quality characteristic ( s ) under consideration . 

( D ) " Inspector" means the person deputed by the Textiles 
Committee to inspect the material. 

( E ) All words and expressions used but not defined in the 
remulations and defined in the Textiles Committee Act, 1963 
(No. 41 of 1961) und or the Textiles Committee ( Amend 
ment ) Act, 1973 ( No . 51 of 1973 ) , shall have the meanings 
Tesnertive assigned to them in the aforesaid Act and or 
amendment of the Act. 
( 3 ) Offering for Inspection 

( A ) The manufacturers will be resnonsible for carrying 
out re - insnection of the material prior to offering the same 
for inspection so as to eliminate any material, which is not 
unto the required standard , 

( B ) The reiected lot shall not be altered again unless the 
samm is rc - inspected by the manufacturers , 

( C ) The pre -inspected material shall be kent properly in 
a wall lighted shed near a table with attendant to 269ist the 
inspecţion . All the testing cquipments required for carrying 


Motal 

Minimum plating thickness 

- - - - - - - - - - 
Zinc 

: 0 . 025 mm , 
Nickel , , 

. 0 . 030 mm . 
Chromium 

0 , 025 mm , 
Cadmium 

0 . 013 mm . 
Unichrome (Chromo cover 

on zinc plating) , . 0 . 029 mm . 
Any other mctal . . As agreed between the buyer and 

the seller 


Thickness of plating shall be checked against test certificato 
issued by the supplier and occasionally the Textiles Committec 
shall conduct the test to verify the thickness . 

(iv ) Dinension 

The dimensional details of the Drop Wires hall conform to 
the specification / drawing / approved sample as agreed between 
the buyer and the seller with the following tolerances : 

Tolerance on the length + 0 . 3 mm , 
Tolerance on the width - - 0 . 15 mm . 
Tolerance on thickness 

Upto 0 . 25 mm , thick , - 0 . 02 mm . 
0 . 25 to 0 . 40 mm , 

-10 .025 mm , 
0 . 40 to 0 . 60 mm , 4 - 0 .035 mm . 
0 .60 to 1 , 00 mm 

10 - 040 mm . 
Tolerance on yarn eye diameter shall be as follows ; 

Urto 4 mm , diametor , 10 . 2 mm , 
4 . 1 to 5 . 25 mm , : + 0 . 25 mm , 
5 . 26 mm , and above , + 0 . 50 mm 
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out the inspection shall b c in working condition and mado 
available by the party , who is arranging tho inspection , 

( D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Com 
mittec in the appended form ( Appendix - I) . 
( 4 ) Inspection Critcria 

( A ) The inspection of the material shall be in accordance 
with the standards and tolerances as indicated in this regula 
tion cxcept where the contract between the buyer and the 
seller stipulated higher standards or closer tolctances than 
these laid down in this Inspection Regulation , when the ins 
pection shall be in accordance with such higher standards and 
closer tolerances. In case of any manufacturer having entereal 
into an agreement / arrangement to manufacture material with 
2 foreign collaborator / parent firm , the material shall be ins 
pected as per the respective standard and tolerances laid down 
by the forcign manufacturer for such inspection check points 
appearing under Clausęs ( B ) of this Inspection Regulation . 
The manufacturer shall furnish the documentary evidence in 
this regard . 

( B ) The lot shall be considered as acceptable if the number 
of rcjcctęs! units do not exceed the permissible number of 
defective units as indicated in the table shown under Clause 
8 . A “ Sampling Plan " . 

( C ) Thc lot shall be considered EM cjected if the number 
of rejected units exceed thc pcrinissible number of defective 
units as indicated in the table under clause 8A " Sampling 
Plan " . 
( 5 ) Rectification und Rejection 

( A ) Thc lot having passed as per this Inspection Regula 
tion , the defective nalerial detected in the course of inspection 
shall be replaced by good material or dcfects rectified , 

( B ) The defective matcrial, which cannot be rectified or 
l eplaced shall be marked as rejected . However , the number 
of such units shall not çxceed the permissible number of 
defective unit ay per this regudation . 

( C ) The Inspector shall reject the material iſ it does not 
conform to the standards and tolerances as stipulated in this 
Inspection Regulation subjcct to the number of defective units 
detected in the course of Inspection exceed the permissible 
number of defective units as specified in this Inspection 
Regulation . 
( 6 ) Druwing of Samples 

The Inspector may draw and take with him samples of 
niaterial outside the menufacturer s / party s premises for the 
purpose of testing / checking, wherever the facilities for inspec 
tion are not available . However, such inspection may be 
carricd out in the constructive presence of manufacturer or 
his representative , 
( 7 ) Certificate 

In respect of each lot inspected and not rejected by the 
Inspector, a certificate shall be issued to the party concerned 
by an Officer of the Textile Committec authorised by the 
Textilc Committee in this behalf. 

The validity of the above certificate shall be for a perio 
of three months from the date of issue. The certificate may 
he revalidated after examining 5 % of the total cases or 3 
cases , whichever is less . 
( 8 ) Inspection Requirements 

The Inspector may select at randon the roquisite number 
of units conforming to the following Sampling Plan and ins 
pect us indicated below : — 
( A ) Sumpling Plan 

TABLE NO . 1 


( B ) ( i) Raw Material 

The Bobbin shall be made of well seasopod timber / plastic / 
metal or any other material as agreed between the buyer and 
the seller . 

In case of the wooden bobbin , it shall be free from defects 
in the timber such as bark pockets, cracks , gum ducts , honey 
wombing knots, splits and worm holcs and shall be free from 
such honcy combs and knots , which are likely to affect the 
life and usefulness of the bobbin . 
( ii ) Finish 
( 9 ) The bobbins shall have smooth surface and shall be 

free from dçfect ( s ) which is / are likely to affect the 

life or usefulness of the bobbio . 
( b ) In the case of wooden bobbins, it shall be varnished 

or enamelled . 
( iii ) Metal Shield 
( a ) The bobbits when fitted with tin shield at the top 

and at the bottom shall have a minimum thickness of 
0 .315 mm ( 30 s. w . g . ) . For any other mctal vther than 
tin plate, the thickness shall be as per manufacturers 
specification with a tolerance of + 0 .03 mm . This 
shall be checked on 5 samples and all the samples 

shall conform to the specilication 
( b ) The shields shall be fixed firmly to the bobbin . 
( iv ) Dimensions 

The dimensional details of thc bobbin shall conform to the 
specification / drawing /approved sample as agreed between the 
buyer and the seller with the following tolerances ; 
( a ) Tolerance on overall length 

+ 2 mm 
( b ) Tolerance on outgide dia . of the shank + 1 mm . 
( c ) Tolerance on outside dia of the flange + 1 mm . 
( d ) Tolerance on inside bore dia . at the top 

and the bottom of the bobbin 1- 0 . 5 mm - 0 .0 mm . 
( c ) Tolerance on thickness of the ſlanges + 0 .5 mm . 

( f ) Tolerance on the distance between flanges -1- 1.0 mm . 
( v ) Eccentricity 

The eccentricity of the Ring Doubling and twisting frame 
bobbin at shank shall not exceed 0 . 5 mm and rest of the 
flanged bobbin it shall not excced 1. 0 mm , 
(vi ) Weight 

Tolerances on weight of the bobbin + 4 % . 
( 9 ) Packing 

The lot inspected and passed shall be packed in the follow 
ing manner : 

( i ) The bobbins shall be packed in suitable cases , which 

can withstand the normal, hazards of storage , trans 

port and handling. 
( ii) If the material is not packed in the dircct or construc 

tive presence of the Inspector, he may, for the pur 
pose of satisfying himself that only inspected mnd 
approyed material has been packed , open a maximum 

of three cases . 
(iii ) The inspected samples shall be identifiable ( tagged / 

markcd sealad ) and package number in which they 

are packed shall be specified in the inspection report. 
( 10 ) Sealing 

( i ) The cases packed as rcquircd under Clause 9 ( i ) shall 

be sealed by the Inspector with a seal bearing the 

Textiles Committee s Mark . 
(ü ) The requisito scaling wire and scals shall be provided 

by the manufacturer , 

COTTON ON HEALDS USED IN LOOMS 
In exercise of the powers conferred on it under Section 23 
of the Textiles Committee Act , 1963 (No. 41 of 1963 ) As 
ulmended by the Textiles Committee ( Amendment ) Act, 1973 
( No. 51 of 1973 ) read with sub -clause (d ) and ( c ) of sub 
section 2 of section 4 of the same Act , the Textiles Committco 
with the previous sanction of the Central Government, makes 


Lot Size 


Sample Size 


Acceptable quality level 
Acceptance Rejection 

No. No. 


Upto 3000 1st Sample 

2nd Sample 
3001 - 10000 1st Sample 

2nd Sample 
10001 & above 1st Sample 

2nd Samplo 


32 
32 
50 
50 
80 
80 


Jerowon 


13 
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Inspection Regulation subject to the number of defective 
units detected in the course of Inspection excocd the permis 
Sible number of defective units as specified in this Inspection 
Regulation . 


Howeverever the facilitenises for the 


(6 ) Drawing of Samples 

The Inspector may draw and take with him samples of 
matcrial outside the manufacturer s / party s premises ( or the 
purpose of testing checking, wherever the facilities for inspec 
tion are not available . However, such inspection may be 
carried out in the constructive presence of manufacturer or his 
representativc . 
(7 ) Certificate 

In respect of each lot inspected and not rejected by the 
Inspector , a certificate shall be issued to the party concerned 
by the Officer of the Textiles Comunitted authorised by the 
Textiles Committee in this behalf, 

The validity of the above certificate shall be for a period 
of thrce months from the date of issue. The crtificate may be 
revalidated after examining 5 % of the total cases or 3 cases , 
whichever is less . 
( 8 ) Inspection Requirements 

The Inspector may select at random the requisite number of 
units conforming to the following sampling plan and inspect 
as indicated below : 
( A ) Sampling Plan 

TABLE NO . 1 


Lot Size 


Sample Size 


Permissible No. 
of Defoctive Units 


• 


the following Regulations establishing inspection standards 
for Textile Machinery Equipment meant for export specifying 
the type of inspection to be applied . 
( 1 ) Short title & Application 

( A ) Thesc Regulations may be called COTTON HEALDS 
USED IN LOOMS Inspection Regulations, 1980 . 

( B ) It shall be applicable to all manufacturers including 
machinery manufacturers in case they are manufacturing the 
material as a part of the machine or otherwisc . 
( 2 ) Definitions 

( A ) " Material" mçans COTTON HEALDS USED IN 
LOUMS. 

( B ) " Lot " means a collection of items purporting to be of 
onc definite type and quavity from which a sample is drawn 
uud inspected to determine its acceptablity . 

( C ) " Detective " mcuns a defective unit ( aiticlo, part, spe 
cimen ctc . ) containing onc or more detects with respect to 
the quality characteristic ( s ) under consideration 

( D ) " Inspector " means the person deputed by the Textiles 
Committcc to inspect the material. 

( E ) All words and expressions used but not defined in the 
cautions and denned in the Textiles Committee Act, 1963 
(NO, 41 of 1963 ) und or the Texties Committee ( Amend 
Inent ) Act, 1973 (No. 51 of 1973 ) , shall have the meanings 
respective assigned to them in tho uforesaid Act and or 
amendment of the Act. 
(3 ) Offering for Inspection 

( A ) The manufacturers will be responsible for carrying 
oul pre -inspecuon of the material prior to offering the same 
for inspection so as to eleminatc any matorial, which is not 
upto thc required standard . 

( B ) Tho rejected lot shall not be offered again unless the 
samo is re - inspected by the manufacturers. 

( C ) The pre -inspected material shall be kept properly in 
. well lightest shcd nçar a table with attendant to assist the 
inspection . All the t csting equipments required for carrying 
out the inspection shall be in working condition and made 
available by the party , who is arranging the inspection . 

( D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Com 
mittee in the appended form ( Appendix - I ) . 
(4 ) Inspection Criteria 

( A ) The inspection of the material shall be in accordance 
with the standards and tolerances as indicated in this regula 
tion except where tho contract between the buyer and the 
scller stipulates higher standards or closer toleranccs than 
these laid down in this inspection Regulation , when the ins 
pection shall be in accordance with such higher standards and 
closer tolerances . In case of any minutacturer having entered 
into an agreement/ arrangement to manufacture material with 
a foreign collaborator / parent firm , the material shall be 
inspected as per the respective standard and tolerances laid 
down by the foreign manufacturer for such inspection check 
points appearing under Clause ( B ) of this inspection Regu 
lation . The manufacturer shall furnish the documentary 
evidence in this regard . 

( B ) The lot shall be considered as acceptable if the rumber 
of rejected units do not exceed the permissible number of 
defective units as indicated in the table shown under Cleuse 
8 . A " Sampling Plan " , 

( C ) The lot shall be considered as rejected if the number 
of rejected units exceed the permissible number of defective 
units as indicated in the table under clause 8 . A " Sampling 
Plan " . 
(3 ) Rectification and Rcjection 

( A ) The lot having passed as per this Inspection Regulation , 
the defective matcrial detected in the course of inspection shall 
be replaced by good material or defects rectified , 

( B ) The defective material, which cannot be rectified or 
replaced shall be marked as rejected . However, the number 
of such units shall not excced the permissibla number of 
defective unit as per this regulation . 

( C ) The Inspector shall reject the matorlal if it does not 
conform to the standards and tolerances as stipulated in this 


Upto 100 

101 - 150 
151- - 300 
301 - 500 
501 - 1000 
1001 - 3000 
3001 - 10000 
10001 and above 


( B ) Dimensions 

( i) The dimensional details of the healds shall conform to 
specifications/ drawings /approved samples agreed between the 
buyer and the seller with the following tolerances and tests ;-- - 

( a ) The count of the healds shall be the same as specified . 
( b ) Tolerance on the depth of the healds shall be + 3 

mm . The heald shall be in staved condition , 
(c ) Tolerance on size of the heald eye shall be + 1.00 

mm . 
( d ) Overall width i.e . distance between the extreme indi 

vidual healds in a set shall not bc less than the speci 


fled , 


( i ) Pliability 

The heald shall be varnished all along the depth except 
small portions of the depth near the top and bottom founda 
tion band . The varnished portion of the healds shall be 
pliable . 5 Samples shall be drawn and all samples must con 
form to the specification for acceptance. 
N . B . -- The pliability of the varnished portion of the heald 

be tested by the method prescribed in Appordix B 
of Indian Standards Specification for Cotton Healds 
for use in Cotton Looms IS : 1739 - - 1968 ( latest rc 
vision ) . 


( iii ) Finisht 


( a ) The healds shall be free from varnishing defects such 

as lumpy cracked and sticky surface of healds, col 
lapsed cyes, eyes close with cxcess varnish , eyes act 
side -ways . Heads shall be smooth in finish glossy 
in appcarance , 
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6 . 


- 14 . 


... 


. 


. . 


. 


. 


. 


(b ) The knot in the leash shall ble thin , and shall not 

protrude . The number of knots in a leash shall not 

be more than 1 ,5 % of the total number of hcald eyes . 
(9 ) Packing 

The fot inspected and passed shall be packed in the follow 
ing manner : 

( i ) The Cotton healds shall be pached in suitable cases , 

which can withstand the normal hazards of storage , 

transport and handling. 
( ii ) If the material is not packed in the direct or con 

structive presence of the Inspector, he may, for the 
purpose of satisfying himself that only inspected and 
approved material has beçn pocked , open a inaximum 

three cases . 
( iii ) Thc inspcctcal saniples shall be identifiablc ( tagged / 

marked / scaled ) and package Nos , in which they are 

packed shall be specified in the Inspection Report, 
( 10 ) Scaling 

The cases packel as required under Clause 9 ( i ) shall be 
sealed by the Inspector with a seal, bearing the Textiles Com 
mittee s Mark 

The requisito sealing wird and seals shall be provided by 
the manufacturer . 
RING RABBETH BOBBINS/ SPINNING /DOUBLING 

FRAME 
In exercise of the powers conferred on it under Section 23 
of thc Textilcs Committce Act, 1963 (No. 41 of 1963 ) as 
amended by the 1 cxtiles Committee ( Amendment ) Act, 1973 
(No. 51 of 1973 ) read with sub -clause ( d ) and ( e ) of sub 
Section 2 of section 4 of the same Act, the Textiles Committee 
with the previous sanction of the Central Government , makes 
the following Regulations establishing inspection standards 
for Textile Machinery Equipment meant for export spccifying 
the type of inspection to be applied . 
( 1 ) Shoul titlu & supplicution 

( A ) These Regulations may be lcd RING RABBITH 
BOBBINS , SPINNING / DOUBLINGFRAMEInspection 
Regulations , 1980 . 


(4 ) Inspection Criteria 

( A ) The inspection of the material shall be in accordance 
with the standards and toleranccs as indicated in this regula 
tion except where the contract between the buyer and the 
seller stipulates higher standards or closer tolerances than 
tbesc laid down in this Inspection Regulation , when the ins 
pection shall be in accordance with such higher standards and 
closer tolerances . In case of any manufacturer having entered 
into an agreement / arrangement to manufacture material with 
a torcign collaborator / parent firm , the material shall be 
inspected as per the respective standard and tolerances laid 
down by the foreign manufacturer for such inspection check 
points appearing under Clause ( B ) of this Inspection Regu 
lation . The manufacturer shall furnish the documentary 
evidence in this regard , 

( B ) The lot shall be considered as acceptable iſ the number 
of rejected units do not exceed the permissible number of 
defective units as indlicated in the table shown under Clauso 
8 . A " Sampling Plan " . 

( C ) The lot shall be considered as rejected if the number 
of rejected units exceed the permissible number of defective 
units as indicated in the table tinder clause 8 . A " Şampling 
Plan " . 
( 5 ) Recilficution and Rejection 

( A ) The lot having passed as per this Inspection Regulation , 
the defective material detected in the course of inspection shall 
be replaced by good material or defects rectified . 

( B ) The defective material, which cannot be rectified or 
replaced shall be marked as rejected . However , the number 
of such units shall not exceed the permissible number of 
dcfcctivo unit as per this regulation , 

( C ) The Inspector shall reject the material if it does not 
conform to the standards and toleranccs as stipulated in this 
Inspection Regulation subject to the number of defective 
linits detected in the course of Inspection exceed the permis 
sible number of defective units as specified in this Inspection 
Regulation . 
(6 ) Drawing of Samples 

The Inspector may draw and tuke with him sampies of 
material outside the manufacturer s / party s premises for the 
purpose of testing / checking, wherever the facilities for inspec 
tion are not available. However, such inspection may be 
carried out in the constructive presence of manufacturer or his 
representative. 
( 7 ) Certificate 

In respect of each lot inspected and not rejected by the 
Inspector , a certificate shall be issued to the party concerncd 
by an Officer of the Textiles Committec authoriscd by the 
Textiles Committee in this behalf . 

" The validity of the above certificate shall be for a period 
of three monthes from the date of issue. The certificate may be 
rcvalidated after examining 5 % of the total cases or 3 cases , 
whichever is less . 
(8 ) Inspection Requirements 

The Inspector may select at randoin the requisite number of 
units conforming to the following sampling plan and inspect 
as indicated below : 


( B ) It shall be applicable to all manufacturers including 
machincry manufacturers in case they are inanufacturing the 
material as a part of the machine or otherwisc . 
(2 ) Definitions 

( A ) " Matcrial" means RING RABBETH BOBBINS / 
SPINNING / DOUBLING FRAME . 

( B ) " Lot" means a collection of itcing purporting to be of 
ono definite type and quality from which a sample is drawn 
and inspected to determine its acceptability . 

( C ) " Defective " means y defective unit ( article , part, spe 
cimen ctc . ) containing onc or more defects with respect to 
the quality characteristic ( s ) under consideration , 

( D ) " Inspector" means the person deputed by the Textiles 
Committee to inspect the material, 

( E ) All words and expressions used but not defined in the 
regulations and defined in the Textiles Committee Act , 1963 
(No. 41 of 1963 ) and of the Textilcs Committec ( Amend 
ment ) Act, 1973 (No. 51 of 1973 ) , shall have the mcanings 
respective assigned to them in the aforesaid Act and or 
amendment of the Act. 
( 3 ) Offering for Inspection 

( A ) The manufacturers will be responsible for carrying 
out prc -inspection of the material prior to offering the same 
for inspection so as to cleminute any material, which is not 
upto the required standard , 

( B ) The rejected lot shall not be offered again uniçss the 
sane is rc -inspected by the manufacturcis , 

( C ) The pre - inspectect material shall be kept properly in 

well lighted shed near i table with attendunt to assist thc 
inspection . All the testing equipments required for arrying 
out the inspection still he in working condition and made 
availablt by the party , who is wiranging the inspection . 

( D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Con 
mittee in the appended form ( Appendix - I ) . 


( A ) Sumpling Plan 


TABLE NO . 1 


Lot Size 


Sample Size 


Acceptable quality 

level 


Acceptance Rejec 

No . 


tion 
No. 


Upto 


3000 


3001 - 10000 


10001 — 35000 


1st Sample 
2nd Sample 
1st Sample 
2nd Sample 
Ist Sample 
2nd Sample 
1st Sample 
2nd Sample 


35000 & above 
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( B ) (i) Raw Materlal 

The bobbins shall be manufactured from well seasoned 
timber of any of the following species or as agreed betwcen the 
buyer and the seller. 


( ii ) The inspected samples shall be identifiable ( tagged / 
marked / sealed + and packuge Nos , in which they are packed 
shall be specificd in the Inspection Report- cum -Certificate . 
( 10 ) Seuling 

The cascs packed as required under Clause ( 9 ) ( i ) shall be 
sealed by the Inspector with a seal bearing the Textiles Com 
mittee s Mark , 

The requisitç sealing wire und sealy shall be provided by the 
manufacturer. 


Trade Name 
Pirch 
Haldu 
Kaim 
Maple 
Mullilam 


Botanical Natne 
Betula sp . 
Adina Cordifolia Hook 

Mitragyna Parvifolia Korth 
. Acer sp . 

Zanthoxylum rhesta C . 

Santhoxylum Budranga C . 
• Dysoxylum Malabarim bedd 


. 


. 


. 


APPENDIX I 
APPLICATION FORM 

Dated : - - - 


White Cedar 


OR 


To 


Tho Director , 
Machinery Inspection Wing , 
Textilc Committoo , 
Bombay - 400018 
Dear Sir, 
Pleasc arrange to inspoct. . . . . . . 

. . . . . . . . . (pamc of tho machine ) the pacticulars 
of which are given below : -- 
1. Namc & Address of the Manufacturer -- - - 


2. Name & Address of the buyer 


3. Name & Address of Agent/ 

Exporter 


4 . No. & dato of the contract (copy of 

the contract to be enclosed ). 


The bobbins shall be manufactured of Synthetic material as 
agreci between the buyer and the seller . 

( b ) In case of wooden bobbins , it shall be free from de 
fects in the timber such as bark , pockets , cracks, gum ducts , 
honey combing, knots , splits and worm holcs and any other 
dcfccts, which are likely to affect the life or usefulness of the 
bobbins 
(ii) Finish 
(a ) The bobbins shall be enamelled or varnished and 

shall not be tacky, 
(b ) The surface of the bobbins shall be smooth and free 

from scratches . 
( iii ) Metal Shield 

Metal Shield shall be made of either ia plate having a 
minimum thickness of 0 ,315 mm , or any other metal shect of 
thickness as agrecd between the buyer and the seller subject 
to a tolerance of 0 .03 mm , 

( b ) The shield shall be fixed firmly to the bobbin . 
( iv ) Dimensions 

The dimensional details of the bobbins shall conform to 
the specification / drawing/ upproved samples as a grced between 
the buyer and the scller with the following tolerances : - - 

( a ) Tolerance on overall length + 1 mm . 
( b ) Tolerance on outside dia , ut basc + 0 .5 mm . 

The following dimensional tests shell be carried out 
by cutting the bobbins, Five samples shall be check 
ed arkl all the samples shall conform to specified 

tolerance. 
( 0 ) Tolerance on the length of the let on + 4 .0 mm - - 

0 , 0 pm . 
( d ) Tolerance on the insido diameter at thc base of the 

bobbin + 0 .06 mm – 0 .0 mm . 
( e ) The radial clearance between the spindle and bobbin 

at the bottom shall be from 0 . 25 mn to 0 . 30 mm . 
( v ) Fitiin : 

The fitting of the bobbin on a standard spindle shall be such 
that the distance betwcen the bottom of the bobbin and the 
top of the wharve shall be is agrecd between the buyer and 
the seller within a tolerance of + 2 mm , 
( vi ) Eccentricity 

The eccentricity of the bobbin shall be tested on a suitable 
fixture at two points ( zut 20 mm below the top and ut 20 mm . 
ubove the bottom ) . 

The eccentricity shall not exceed 0 .5 mm at the top and at 
the bottom . 
( vii) Wrigle 

The weight of the bobbins shall be within £ 4 % of the 
specified weight. Five lots of 100 pcs . each shall be drawn 
as samples and all samples shall conform to the specification 
for acceptance , 


5 . Quantity contracted 
6 . Quantity offered for inspection 
7 . Munufacturing particulars and 

spocifications 
[attach a separate sheet(s ) if 

necessary ) . 
8 . Place where the material will be 

offered for inspection 
9 . Date on which inspection is required -- -- -- - - 
10 . Package No. (s ) and markings 
( for export only ) 

- - - - 
11. Destination 
12 . Value 

Yours faithfully 
NB : This application shall be sent miniinum 10 days in 
advance of the required date of the inspaction . 
APRONS AND APRON TUBES FOR DRAFTING SYSTEMS 

In exercise of tho powers conferred on it under Section 23 
( 3 ) of the Textiles Committee Act, 1963 (No. 41 of 1963 ) 
as amended by the Textiles Committee ( Amendment ) Act 
1973 No. 51 or 1973 read with sub -clause ( 0 ) and ( e ) of 
sub -section 2 of section 4 of the same Act the Textiles Com 
mittee with the previous sanction of the Central Govern 
ment, makes the following Regulations establishing inspcc 
tion standards for Textilc Machinery Equipment meant for 
cxport specifying the type of inspection to be applied . This 
regulation cancels and super cdes the Inspection Regulation 
notified in the Gazette of India , dated January 23 , 1971, Part 
III, Section 4 . 
( 1 ) Short title & Application 

( A ) These Regulations may be called APRONS AND 
APRONS TUBES FOR DRAFTING SYSTEMS Inspection 
Regulations , 1980 . 

( B ) It shall be applicable to all manufacturers including 
inachinery manufacturers in case they are manufacturing the 
matcrial as a part of the machine or otberwise . 


( 9 ) Paching 

( i) The material shall be packed in suitable packages , strong 
enough to withstand the normal hazards of storage, transport 
and handling. 
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( 2 ) Definitions 

( A ) "Material" means APRONS AND APRON TUBES 
FOR DRAFTING SYSTEMS, 

( B ) “ Lot" means a collection of items purporting to be of 
one definite type and quality from which a sample is drawn 
and inspected to determine its acccptability . 

( C ) " Defectivo " incans a dcfcctive unit ( aiticle , part, spe 
cimen etc .) containing one or more defects with respect to 
the quality characteristic ( s ) under consideration . 

( D ) " Inspector" means the person deputed by the Textiles 
Committee to inspect the material. 

( E ) All words and expressions used but not defined in the 
regulations and defined in thc Textilcs Committee Act, 1963 
(No, 41 of 1963 ) and or the Textiles Committee ( Amend 
ment ) Act 1973 (No. 51 of 1973 ) , shall have the meanings 
respectivo assigned to them in the aforesaid Act and or 
amendment of the Act . 


(7 ) Certificare 

In respect of each lot inspected and not rejected by the 
Inspector , il certificate shall be issued to the party concerned 
by an Officer of the Textiles Committee authorised by the 
Textiles Committee in this behalf . 

The validity of the above certificate shall be for a period 
of three months from the date of issue . The certificate may 
be revalidated after examining 30m of the total cases or ; 
cascs wbichever is less . 
( 8 ) Inspection Requirements 

The Inspector may sclect at random the requisite number of 
units conforming to the following sampling plan and inspect 
as indicated below : 
( A ) Sampling Plan 

TABLE NO . 1 


Lot sizo 


Sample 
size 


Permissible 
No. of 
defective 
Units . 


3000 


50 


( 3 ) Offering for Inspection 

( A ) The manufacturers will be responsible for carrying 
out pre -inspection of the material prior to offering the same 
for inspection so as to eliminate any material, which is not 
upto the required standard , 

( B ) The rejected lot shall not be offered aguin unless the 
same is ro -inspected by the manufacturers. 

( C ) The pre -inspected material shall be kept properly in 
3 well lighted shed near a table with attendant to assist the 
inspection . All the t esting equipments required for carrying 
out the inspection shall be in working condition and niade 
available by the party , who is arranging the inspection , 

(D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Com 
mittee in the appended form ( Appendix - I ) . 


( 4 ) Inspection Criteria 

( A ) The inspection of the material shall be in accordance 
with tho standards and tolerances as indicated in this regula 
tion except where the contract between the buyer and the 
seller stipulates higher standards or closer tolerances than 
these laid down in this Inspection Regulation , when the ins 
pection shall be in accordance with such higher standards and 
closer tolerances. In casc of any manufacturer having entered 
into an agreement / arrangement to manufacture material with 
a foreign collaborator / parent firm , the material shall be 
inspected as per the rospective standard and tolerances laid 
down by the foreign manufacturer for such inspection check 
points apnearing under Clauses ( B ) of this Inspection Regu 
lation . The manufacturer shall furnish the documentary 
evidence in this regard . 

( B ) The Tot shall be considered as acceptable if the number 
of rejected units do not exceed the permissible number of 
defective units as indicated in the table shown under Cluse 
8 . A " Sampling Plan " . 

( C ) The lot shall be considered as rejected if the number 
of rejected units cxceed the permisible number of defective 
units as indicated in the table under clause 8 . A " Sampling 
Plan " . 
( 5 ) Rectification and Rejection 

( A ) The lot having passed as per this Inspection Regulation , 
the defective material detected in the course of inspection shall 
be replaced by good material or defects rectified . 

( B ) The defective material , which cannot be rectilied or 
rcplaced shall bo marked as rejected . However , the muniber 
of such units shall not exceed the pormissible number of 
defcctive unit as per this regulation , 

( C ) The Itispector shall reject the material if it does not 
conform to the standards and tolerances as stipulated in this 
Inspection Regulation subiect to then numher of defective 
units detected in the course of Inspection exceed the permis 
sible number of defective units as specified in this Inspection 
Regulation , 
( 6 ) Drawing of Samples 

The Insnector may traw and take with him samples of 
material outside the manufacturer s / party s prenisc s for the 
turpose of testing / checking . wherever the fa - ilities for inspec 
tion are not available . However, such inspection may be 
carried out in the constructive presence of mancfactusor or his 
l epresentative , 


Upto 

300 
301 

500 
501 

1000 
1001 
3001 - 10000 
10001 & above 

125 
- - - - - - 

- - - - - - - 
( B ) (i ) Dimensions 

The Dimensional details of the Aprons shall conform to the 
specification / drawing / approved sample agreed between the 
buyer and the seller with the following tolerances and tests : 
(1 ) Synthetic Top Aprons: 

(a ) Total tolerance range on thickness 0 - 1 nim . 
(6 ) Tolerance on inside Diamoter. 
Inside Diameter 

Total 
Tolerance 

Range 
Upto 48mm . 

0 . 3 mm 
Above 48 Upto 65 mm . . 

0 . 4 mm 
Above 65mm Upto 90mm . . . 

. 0 . 5 mm . 
Above 90mm Upto 110mm . . 

, 0 . 8 mm . 
Above 110mm 

. 1 . 0 mm . 
(c ) Tolerance on Width . 
Upto 60mm 

+ Omm – 0 -5mm . 
Above 60mm Upto 100 mm + Omm - 1 .0 mm . 
Above 100mm . . . . 

+ Om -- 16 
(2 ) Synthetic Bottom Aprons : 

(a ) Total Tolerance Range on thickness 0 .1 mm . 
(b ) Tolerance on Inside Diameter . 
Inside Diameter 

Total Tolerance Range 
Upto 90mm 

. 20mm 
Above 90mm to 140 mm 

3 . 0 mm 
Above 140 mm . 

i 4 . 0 mm 
(c ) Tolerance on Width : 
Upto 100mm 

+ 0 .Omm - 1 . 0 mm . 
Above 100mm 

+ Omm - 1 % 
(3) Leather Aprons ; 

(a ) Total Tolerance Range on thickness 0 .2 mm . 
(b ) Tolerance on Insido Diameter for Aprons 

Upto 50min + 0 .Omm - - 0 . 2mm . 

Above 50mm + 0 Omm - 0 3mm . 
( c) Tolerance on Width 

For Cradle Arpons . . + O Omm - 0 .5mm . 

For Roller Aprons , , ŁO 4 min . 
Note 1. - In case of Apron Tubes , the width shall not he 

less than the specified and the clause 8 ( E ) ( ii) 
(workmanship and finish ) shall not be applicable 

to apron tubes . 
Note 2 . -- In oaso of open Aprons, the total tolerance range 

on effective length shall be cguivalent to the res 

pective corresponding inside diameter. 
Note 3. The above Regulations shall not be applicable to 

unbuffed Apron Tubes. 
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for juspection so as to eliminate any matcoul, which is not 
urto the required standard . 


( B ) The rejected lot shall not be offered again unless the 
Site is -rc -inspected by the manulacturers . 

( C ) The pre- inspected material shall be hept properly in 
a well lightel shed cur a table with attendant to itssist the 
inspection . All the testing equipments required for carrying 
out the inspection shall be in working condition and made 
available by the party , who is arranging the inspçction . 

( D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Com 
mittee in the appended form ( Appendix - 1) . 


Note 4 , - - Wherever the tolcrance range is specified in the 

Regulation it shall be taken unilaterally or bilate 
rally , as per the design specification of the manu 
faturers or the contractuel specification . In case 
no specification exist, the tolerance will bedivided 
bilaterally in equal proportions ( e . g . range of 0 .3 

mn shall be taken as + 0 . 15 mm ) . 
( ii) Workmanship und Finish 

Thc Synthetic Aprons shall be frec from defects 
such as cracks, blister, holes bigger than 0 . 4 mm 

diaincter and surface protrusion , 
( 9 ) Packing 

The lot inspected and passed shall be packed in the follow 
ing manner : 

( i) Different sizes of Aprons shall be packed in separate 

water - proof bags . Such bags shall be packed in 
cases for export, strong enough to withstand the nor 

mal hazards of storage , transport and handling , 
( ü ) Jf tho material is not packed in the direct or constiric 

tive presence of the Inspector , he may for thc purpose 
of satisfying himself that only the inspected and 
approved material has been packed , open a maximum 

of threc packed cases . 
( 10 ) Sealing 

The cases packed as required under Clause ( 9 ) ( i) shall be 
sealed by the Inspector with a seed bearing the Textiles Com 
mittee s Mark , 

The requisite scaling wire and scals shall be provided by the 
manufacturer, 


( 4 ) Inspection Criteria : 

( A ) The Inspection of the inaterial shall be in accordance 
with the stundards and tolerances is indicated in this reguli 

tion except where the contract between the buyer and the 
seller stipulates higher standards or closer tolerances than 
these laid down in this Inspection Regulation , when the 
inspection shall be in accordance with such higher standards 
und closer tolerances . In case of any manufacturer having 
entered into an agreement / arrangement to manufacture mate 
rial with a foreign collaborator parent firm , the material 
shall be inspected as per the respective standard and tolerances 
laid down by the foreign manufacturer for such inspection 
check points appearing under Clauscg ( B ) of this Inspection 
Regulation . The manufacturer shall furnish the documentary 
evidence in this regard , 

( B ) The lot shall be considered as acccntable if the num 
her of rejected units do not exceed the permissible number of 
defective units as indicated in the table shown under Clauso 
8 . A " Sampling Plan " . 

( C ) The lot shall be considered as rejected if the number 
of rejected units exced the permissible number of defective 
units as indicated in the tuble under clauso 8 . A " Sampling 
Plan " . 


COTS AND COT TUBES FOR DRAFTING SYSTEMS 


In exercise of the powers conferred on it under Section 
23 ( 3 ) of the Textilcs Committee Act , 1963 ( No . 41 of 1963 ) 
as amended by the Textiles Committce (Amendment ) Act 
1973 (No. 51 of 1973 ) read with sub -clause ( d ) and ( c ) of 
sub -section 2 of section 4 of the same Act, the Textiles Com 
mittec with the previous sanction of the Central Government, 
nakes the following Regulations establishing inspection 
standards for Textile Machinery Equipment meant for export 
specifying the tvpe of inspection to be applied . This regula 
tion cancels and supersodes the Inspection Regulation notified 
in the Gazette of India , dated January 23 , 1971, Part UI, 
Section 4 . 


( 5 ) Rectification and Relection -- 

( A ) The lot having passed as per this Inspection Regula 
tion , the defective material detected in the course of inspec 
tion shall be replaced by good material or defecta rectificd . 

( B ) The defective material , which cannot be rectified or 
replaced shall be marked as reiected . However , the number 
of such units shall not excced the permissible number of 
defective unit as per this regulation . 

( C ) The Inspector shall reicct the material if it does not 
conform to the standards and tolerances as stimulated in this 
Insnaction Regulation subiect to the number of defective units 
detected in the course of Inspection exceed the permissible 
number of defective units as specified in this Tnspection 
Regulation . 


(6 ) Drawing of Samples : 

The Taspector may draw and thke with him samnics of 
materiad outside the manufacturer s / party s remises for the 
purnose of testing / checking . wherever thr facilities for ing 
pection are not available However , such inspection may be 
carrinl out in the constructive presence of manufacturer or 
his representative. 


earth encimerion may be 


( 1) Short Title & Application : 

( A ) These Regulations may be called COTS AND COT 
TUBES FOR DRAFFTING SYSTEMS Inspection Regulations 
1980 . 

( B ) It shall be applicable to all manufacturers including 
machinery manufacturers in case they are manufacturing the 
material as a part of the machine or otherwise . 
( 2 ) Definitions ; 

( A ) " Material" means COTS AND COT TUBES FOR 
DRAFTING SYSTEMS. 

( B ) " Lot" means a collection of items purporting to be of 
one definite type and quality from which a sample is drawn 
and inspected to determine its acceptability . 

( C ) " Defective" means a defective unit ( article, part, speci 
men ctc . ) containing one or more defects with respect to the 
quality characteristic (s ) under consideration , 

( D ) " Inspector" incans the person deputed by the Textiles 
Committee to inspect the material. 

( E ) All words and expressions usal but not defined in the 
regulations and defined in the Textiles Committee Act, 1963 
( No. 41 of 1963 ) und or the Textiles Committee ( Amend 
ment ) Act 1973 (No. 51 of 1973 ) , shall have the meanings 

respective assigned to them in the aforesaid Act and or 
amendment of the Act. 
( 3 ) Offering for Inspection : 

( A ) The manufacturers will be responsible for carrying 
out pre -inspection of the material prior to offering the same 


(7 ) Certificato : - . 

In respect of rich lot innnected and not rejected by the 
Inspector certificatc wholl he issued to the narty concerned 
hv an Officer nf the Textile Committee , authorised by the 
Textiles Committee in this behalf. 

The validity of the move certificat s shall be for 1 period 
of three months from the date of issue . The castificate mar 
be revalidater after examining 5 of the total citses or 3 
Cuines whichever is less. 


( 8 ) Tile pertion kommtrements : 

The Innector may select at randoin the rmquisite No. of 
units conformina to the following Sampling plan and inspect 
29 indicated below : -- 
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( A ) Sampling Plan : 


TABLE NO . 1 


- - - 


- 


- 


- 


-- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


Lot sizc 


Sample 
size 


Permissible 
No . of 
defective 
units . 


( 10 ) Sealing : 

The cases packed as required under Clause ( 9 ) ( i ) shall be 
sealed by the Inspector with a seal bearing the Textiles Com 
mittee s Mark . 

The requisite sealing wire and seals shall be provided by 
the manufacturer . 


Upto 

100 
101 

150 
151 

300 
301 

500 
501 

1000 
1001 

3000 
3001 - - 10000 
10001 and above 


TI!! 


vunn-ool 


( B ) (i) Dimensions of unmounted Cot : 

The dimensional details of the unmounted cots shall con 
form to the specifications drawing approved samplo agrecd 
between the buyer and the seller with the following tolerances 
and tests : 


( a ) The wall thickness of the unmounted cot at any 

given point shall be minimum 0 . 5 mm more than 

that of the specificd finished cot. 
( b ) The inside diameter of the cot shall be as per the 

specification of the manufacturer and the tolerance 
shall be + 0 . 00 – 0 . 8 mm . However , inside dia 
meter shall not exceed tho B . R . D . ( bare Roller 
Diameter ) when specified . 


(c ) Width shall not be less than the specified . 
(ii ) Dimensions of mounted and Buffed Cots : 

Tho dimensional details of the bufled cots shall conform 
to the specifications /drawings agreed between the buyer and 
the seller with the following tolerances and tosts : 

( a ) Tolerance on outside diameter + 0 .2 mm . 

( b ) Tolerance on Width + 1.0 mm . 
Note :-- In case of Cot Tubes, the width shall not be less 

than the specified width . 
( iii) Hardness : 

The hardness of buffed or unbuffed cot shall be as per 
specification within a tolerance of £ 5 derrec shore. How 
ever, the variation in hardness on an individual cot any two 
points shall not be more than 5 degree shore. 

( iv ) Eccentricity : 

The Run -out or ( Total Indicator Reading ) shall not be 
more than 0 .06 mm . for huffed and mounted cots unto 75 mm . 
width , and 0 . 1 im . Tor cots having more than 75 mm . width . 

( v ) Workmanship and Finish : 

The outer surface of the bare cots shall be seamless. The 
cots when inounted and buffed to the required outside finishest 
diameter shall be free from surface irregularities , cuts , blis 
ters , porosity , forcign matter . 

In case of unmounted cots , the workmanship and finish 
shall be such that the minimum required thickness is achieved 
without the above stated defects . 


INSERTS FOR SPINDJES OF RING SPINNING AND 

DOUBLING FRAMES 
In exercise of the powers conferred on it under Section 
23 ( 3 ) of the Textiles Committee Act, 1963 (No. 41 of 1963 ) 
as amended by the Textiles Committec ( Amendment) Act 

1973 (No. 51 or 1973 ) read with sub -clausc ( d ) ad ( e ) of 
sub -section 2 of section 4 of the same Act, the Textiles Con 
mittee with the previous sanction of the Central Government. 
makes the following Regulations establishing inspection 
standards for Textile Machinery Equipment meant for export 
specifying the type of inspection to be applied . This remula 
tion cancels and sunerscdes the Inspection Regulation notifier 
in the Gazette of India , dated January 23 , 1971 , Part III, 
Section 4 , 
( 1) Short Title & Application : -- 

( A ) Thesc Regulations may he called INSERTS FOR 
SPINDI ES OF RING SPINNING AND DOUBLING 
FRAMES. Inspection Regulations. 1980 . 

( B ) It shall be applicable to all manufacturers including 
machinery manufacturers in case they are manufacluring the 
material as a part of the machine or otherwise . 
( 2 ) Definitions : 

( A ) " Material" means INSERTS FOR SPINDLES OF 
RING SPINNING AND DOUBLING FRAMES. 

( B ) " Lot" means a collection of iteins purnorting to be of 
one definite type and quality from which a simple is drawn 
anc ingnected to determine its acceptability . 

( C ) " Defective " means a defrctive unit ( article , nart, speci 
men etc . ) containing one or more clafrcre with respect to the 
quality characteristic (s ) under consideration . 

( D) ) " Insncctor” means the petaon deputed by the Textiles 
Committee to inspect the material, 

( E ) All words and expressione usert but not defined in the 
terulptions and defined in the Textiles Committee ( Art 1063 
(No. 41 of 1963 ) and of the Textilrs Committre ( Amand 
ment) Act 1973 (No. 51 of 1973 ) , shall hova the meaninare 
respective ussioned to them in the forcsaid Act and or 
amendment of the Act. 
( 3 ) Ofirring for Insrection : 

( A ) The manufacturers will be responsible for carryin 
out prc -inspection of the material prior to offering the same 
for inspection so as to eliminate any material, which is not 
upto the required standard . 

( B ) The rejected lot shall not be offered again unless the 
same is re -inspected by the manufacturers . 

( C ) The pre - inspected material shall be kept properly in 
a well lighted shed near a table with attendant to assist the 
insurection . All the testing equipments required for carrying 
out the insnection shall be in working condition and made 
available hy the party , who is arranging the inspection . 

( D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Com 
mittcc in the appended form ( Appendix -) ) . 
( 4 ) Inspection Criteria : 


( 9 ) Paking : - - 

(i) The ots inspected and passed shall be packed in the 
following manner : 

The Cots of the same diameter and width shall be packel 
in wate ! proof bar for export. Such bars shall be packed 
in cases for export, strong enough to withstani (ho nor 
mal hazards of storage , transport and handling. 

( ii) If the material is not packed in the direct or construc 
tive nepoence of the Insnector, he may , for the purpose of 
natiefving himself that only inspected and approved material 
has been nacked , open a maximum of three packed cascs . 
18 - 359GI|80 


( A ) The Inspection of the material shall be in recordance 
with the standards and toleranccs as indicated in this mornylon 
tion cxcert where the contract between the huves and the 
seller stinulates higher standards or closer tolerances that 
these laid down in this Inenection Rerulation . When that 
insnecrion shall be in grcordance with such higher standaarto 
and closer tolerances . In casc of any manufacturer having 
entered into an agreem - nt / atsanpment to manufacture matr 
Tial with a foreign collahoratorinarcnt firm . the material 
shall be inenected as per the respektive standard and tolerances 
Jaid rown by the foreinn manufactures for such insnection 
rhack noints anrearino undes Clan ( B ) of this Inetaption 
Remulation . The manufacturer shall furnish the documentary 
evidence in this regard , 
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( B ) The lot 1 he considereçl ag acceptable if thd num 
ber of rejected units do not cxceed the permissible number of 
defective units as indicated in the table , shown under Claus 
8 . A " Sampling Plan " . 

( C ) The lot shall be considered as rejected if the number 
of rejected units exceed the prmissible number of defective 
units as indicated in the table under clause 8 . A " Sampling 
I lan " . 


( 5 ) Rectification and Relection - - 

( A ) The Tot having passed as per this Inspection Regula 
tion , the defective material detected in course of inspection 
shall be replaced by good materia or defects rectified . 

( B ) Thic defective material, which cannot be rectified or 
Iplaced shall be marked as rejeoted . However, the number 
of seuch units shall not cxcced the permissiblc number of 
defoctive wit as per this regulation . 

( C ) The Inspector shall reject the material if it does not 
confornr to the standards and tolerances as stipulated in this 
Inspection Regulation subject to the number of defective limits 
detected in the course of Inspection cxcced the permissible 
number of defective units as specified in this inspection 
Regulation . 


6 ) Drawin ? rof Samples : 

The Inspector may draw and take with him samples of 
material ontside the manufacturer s / party s premises for the 
purpose of testing / checking, wherever the facilitirs for ing 
pcction are not available . However , such inspx ction may be 
carried out in the constructive presence of manufacturer or 
his representative. 


( 7 ) Certificate : 

In respect of each lot inspected and not rejected by the 
Inspector a certificnte sholl be issued to the party concerned 
by an Officer of the Textiles Committcc , authorised by the 
Textilce Committec in this behalf . 

The validity of the above coitificate shall be for a period 
of three months from the date of issue. The certificatc may 
be revalidate after examining 5 % of the total cases or 3 
cases whichever is less. 


The composition shall be checked ugainst a fost certificate 
inued by the supplier und occassionally the Textiles Com 
mittee shall conduct the test to verify the cemporition . 
( ii) Assembly : 
( a ) The distance from the footstep to the centre of the 

lycaring Of top shall be as per manufacturer s speci 
fentions and the tolerance for : 

( i ) For roller bcaring inserts . + 0 .6 mnm . 

( ii ) For plain hearing inserts : + 1.0 mm . 
( b ) The ſitting diameter of the roller bearing insert 

( ordinary ) shall be as per manufacturer s specifica 

tions within a tolerance of + 0 .00 mm - 0 .05 moi. 
( c ) The fitting diameter of the roller bearing inserts 

( press fit type ) shall be as per manufacturer s speci 
lications within a tolerance of + 0 .00 mm - 0 .025 
mm . If the inspection is carried out on the inserts 
sitted in holsters , a minimum of 3 samples shall be 
drawn for testing and 21 samples shall conform to 

the specifications . 
( d ) The misalignment between the axis of the hearing 

and the axis of the footstep shall not exceed 0 025 

mm Total Indicator Reading 0 .05 mm . 
( iii ) Bearing :... 
( a ) Inside diameter of the bearing shall be is nor manu 

facturer s specification and the tolerance shall be : 
(i) For roller bearing Inscrt : -1 0.005 mm . 

- 0 .022 mm . 
( ii ) For Plan Bearing Insert : |- 0 .01 mm . 

- . 0 .05 mm . 
( b ) The outer race of the roller bearing insert shall have 

a hardness in the range of 61 -65 RHC . This shall 
he checked on minimum 3 samples and all shall 

conform to the above . 
( iv ) Footstep ( for roller bearing inserts only ) :-- - 

A mipimum of 3 samples shall he drawn and tested for 
the followin , and all the three samples shall conform to the 
tolerances given below : 

( n.) Tolerance on the angle of the footstep + 10 . 
( b ) The tolerance on the radius of the footstep shall be 

+ 0 . 1 nm , < 0 .0 mm . 
( c ) Harulness : The hardness of the footstep shall be 62 

RHC minimum . 
This shall be checked occasionaly by the Textiles Com 
inittee . 
( 9 ) Packing : 

(i) The lut inspected and passeal shall be packed in the 
following manner : 

The Toserts shall be rosted with rust proofing agent ant 
shall ho racked in suitahi - casr for rxnort. sfront enouch 
to withstand the normal hazards of storage and transport . 
This sh : 11 be nacked in such a way that the Inserts do 
not npr hart or scratched by pressing against one another 

or avainst the walls of the box . 
( ji) Tf the material is not nacked in the direct or construc 
tive mrrsform of the Tnsnertos he may for the murror of 
ciatisfying himself that imply the ingnected Dilaporan 
material has been packel open a maximum of three packet 
cases. 
( 10 ) Scaline : 

Thrrage 11 ckrd as tennised urnitat 12 ( 0 ) / il ha hr 
Carted by the Inspector with a scal hearing the Textiles Com 
mittrc s Mark 

The revisite sealing wire and seals shall be provided by 
the manufuciurej . 


(8 ) Inspection Requirements : 

The Inspector may select a random the requisito No . of 
units conforminn to the following Sampling Plan and inspect 
as indicated below : 
( A ) Sampling Plan : 

TABLE NO . 1 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


Lot Size 


Sample 
Size 


Permissible 
no , of 
defective 
units . 
- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


101 


Upto 

100 

150 
151 

300) 
301 

500 
501 

1000 
1001 

3000 
3001 - 10000 
10001 and above 


Iviwiu--OO|| 


125 
- - 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


( B ) (i) Raw Material : 
( a ) Thc foot- top Rollers for roller bearing and outer 

Tace shall be inade from bearing steel of the 
followin " composition . 
Carbon 0 . 9 to 1. 2 % 
Silicon 0 . 1 to 0 . 35 
Moganese 02 to 0 .8 
Chromium 09 to 1 . 6 % 
Sulphur 0 ,035 % maximum 

Phosphorous 0 .02 % maximum 
( b ) For ulain hearing inscrts. the raw material shall be 

as agreed between the buyer and seller , 


RINGS POR SPINNING AND DOUBI ING AND 

TWISTING FRAMES 
In exerpip of the mwait onfeiteit an it nrtlar Sarrian 
2313 ) of the Taytilao Mommitriu Art. 1963 ( No 41 of 19631 
no onondert hv the Textile Committee Amandmant Art 
1973 No 51 or 1973 red with uh - clarisa (il ) nom ( e of 
sub -section 2 of section 4 of the same Act, the Textiles Com 
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of such units shall not exceed the permissible 
defective unit as per this regulation . 


number of 


Ww wain the previous sanction of the Cental Government, 
MUUS m0 TONUwiny Regulations csLadiisilny inspcculuh 
Sulunds for lexue Macmncry Equipment meant for cxport 
puyang ing type of 113ption 10 De approu . This regula 
Liou vanus and supersets (nc Inspection Regulation notined 
111 tue Gazeite of ilidia , dated Jaluary 23, 19 / 1 , Part III, 
Scution 4 . 
( 1 ) Short Titic & Application :-- 

( A ) Theso Regulations may be called RINGS FOR SPIN 
NING AND DOUBLING AND TWISTING FRAMES 
inspection Regulations, 1980 , 

( 1 ) It shall be applicable to all manufucturers including 
Dlachinery unulacilliers in case they are 1118. 1uiacturing the 
mancial as a part of the machine or otherwise . 


( C ) The Inspector shall reject the material if it does not 
conturm to the standards and tolerances as stipulated in this 
Inspection Regulation subjcct to the number of defective 
units detected in thợ course of Inspection exceed the perimis 
sible nunber of defective units as specitied in this Inspection 
Regulation . 


(6 ) Draning of Sumples : 

The logpector muy druw and take with him samples of 
material outside thc manufacturer s / party s premises for the 
purpose of testing / checking, wherever the facilities for inspec 
tion are not available . However, such inspection may be 
carried out in the constructive presence of manufacturer of 
his representative . 


( 7 ) Certificate : - - 


In respect of cach lot inspected and not rejected by the 
Inspector , a certificate shall be issued to the party concerned 
by an Ollicer of the Textiles Committce , authorised by thc 
Textiles Cominittee in this behalf . 


The validity of the above certificate shail be for a period 
of three months from the date of issue. The certificatc may 
be jevnlidated after examining 5 % of the total cascs or 3 
Cases whichever is less . 


( 2 ) Definitions ; 

( A ) " Material means RINGS FOR SPINNING AND 
DUUBLINU AND I WISTING FRAMES 

( B ) " Lol means a collection of items purporting to be on 
on wetu type and quality from won a sumpıc is drawn 
und inspected to determine its acceptabuity . 

( C ) " Detective " means a detective unit ( article , part, speci 
men etc . ) Containing one or more dettels with iespect to the 
quality contacterise( s ) under consideration . 

( D ) " Inspecior " means the person deputel by the Textiles 
Conmittee to inspect ihc muterial. 

( E ) All words and expressions used but not deuded in the 
regulations and denncu in the lexlules Committee Act, 1963 
( NO . 41 OL 1903 ) and Or Inę lexues cominee ( Amend 
ment ) ACL 17 / 3 NO . 51 of 1973 ) , snail hüve the meaoligs 
respective assigned to them in the aforesaid Act and or 
amendment of the Act . 
(3 ) Offering for Lispection : - - 

( A ) The mandaclurers will be responsible for carrying 
out pre -inspecion OL thc material prior to oilering the same 
for inspechom so as to climinutc any material, which is not 
ziplo thic iequired standard . 

( B ) Thc rejected lot shall not be offered again unless the 
samc 15 - 10 - 11lypected by the manulacturers . 

( C ) The pre -inspected material shall be kept properly in 
a well lignteu soeu ncur a table with ttendant to assist the 
inspection . All the tcsting cquupmcrits required for carrying 
out the inspection shall be a working condition and inade 
available by the party , who is arranging the inspection . 

( D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Com 
mittee in the appended form ( Appendix -l ) . 


( 8 ) Inspection Requirements : -- - 

The Inspector may select at random the requisite number 
of units conſorining to sampling table 1 for tests ( ii ), ( ili ) 
und ( iv ) . 


( A ) Sampling Plan : 


TABLE NO . I 


No. of Rings in 


Sample 
size 


Perinissible No. of 
No. of Non - Rings to 
conforming bc tested 
Rings for 

profilc 


. 


— 


Upto - 

101 - 
301 - 
501 
1001 

- 
3001 & above 


100 
300 
500 
1000 
3000 


NOTE : All the Rings selected shall be as per Colunin 2 of 

Tuble under ( 8 ) ( A ) above for inspection ( a ) Work 
manship and Finish , (b ) Dimensions, (c ) Flatness. 


( 4 ) Inspection Criteria : 

( A ) The inspection of the malerial shall be in accordance 
with the standards and tolerances as indicated in this rcgu 
lation except where the contrast between the buyer and the 
seller stipulates higher standards or closer tolerances than 
thesc laid down in this Inspection Regulation , when the ins 
pection shall be jil accordance with such higher standards and 
closer tolerances. In cusc of any manufacturer having entered 
into an agreement/ arrangement to manufacture material with 
a forciun collaborator/ parent firm , the material shall be 
inspected as per the respective standard and tolerances laid 
down by the foreign munufacturer for such inspection check 
points wppearing under Clauses ( B ) of this Inspection Regu 
lation . The manufacturer shall furnish the documentary 
cvidence in this regard . 

( B ) The lot shall be considered as acceptable if the nut) 
ber of rejected units do not exceed the permissible number 
of defective units as indicated in the table shown under 
Clausc 8 . A " Sampling Plan " . 

( C ) The lot shall be considered as rejected iſ the number 
of rejected units exceed the permissiblc number of defective 
units as indicated in the table under clause 8 . A " Sampling 
Plan " . 
( 5 ) Rectification and Rejection : 

( A ) The lot having passed as per this Inspection Regulit 
tion , the delective material detected in the course of inspec 
tion shall be replaced by good material or defects rectified . 

( B ) The defective material, which cannot be rectifed or 
replaced shall be marked as rejected . However , the number 


(d ) Ovality and ( e ) Hardness, while for profile , the 
selection shall be as per column ( 4 ) of Table No. 
1 , All the rings taken for inspection for profile text 
shall satisfy the requirements mentioned under 
clause 4 of the Table under ( 8 ) ( A ) above. 


B ( i) Raw Material : 


The rings shall be made from IS 105 MN 60 or any other 
suitable alloy / carbon steel so as to obtain the specificd hard 
ness and other qualities . 


( ii ) Dimensions :- - 


The dimensional details of the rings shall conform to the 
specification / drawings / approved samples agrced between the 
buyer and the seller with the following tolerances : 
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( 10 ) Scaling : 

The cases packed as required under Clause ( 9 ) i ) sball 
be sealed by the Inspector with & seal bearing the Textiles 
Committee s Mark . 

The requisite sealing wire and scals shall be provided by 
the manufacturer. 


(a ) Ovality : 

Thc Rings shall be concentric . Howover , limits of 
ovality shall not exceed the value specified for the 

respective inside diameter . 
Inside Diameter 

Limit of Ovality 
Upto 41 mm . 

, 02 im . 
Above 41 im upto 51mm . , 0 . 3 mm . 
Above 51 mm upto 70mm 

, 0 . 4 mm 
Above 70 mm upto 90 mm 

0 . 5 mm . 
Above 90 mm . . . . . As agreed between 

the buyor and the 
seller . 


(b ) Web thickness tolerancc + 0 .05 mm . 
( c ) Fitting Diameter Tolerance of Rings for Spg . 

Framo : > 
Fitting Diameter 

Tolerance 
Upto 57mm . . . + 0 .mm - 2 .2mm . 
Above 57mn upto 72mm + Omin - 0 - 25 mm . 
Above 72mm 

. As agreed between the buyer 

and the seller . 
Fitting Diu . Tolerunce of Rings for Doubling and Twisting 
Frames : 
Fitting Diameter 

Tolerance 
Upto 91mm . . . + 0 mm - 0 .25mm . 
Above 91mm upto 140mm + 0mm - 1 - 32 mm . 
Above 140mm upto 163mm + 0 min - 0 .4 mm . 
Above 173 mm upto 263mm 70 nm - 0 . 55 mm . 
Above 263mm . 

. As agreed between tho 

buyer and the seller . 
(d ) Toleranco on the inside diameter at top : 
Inside Diameter 

Tolerance 
Upto 41mm 

. , - 0 . 2 mm 
Above 41 upto 51mm -1-0 .3 mm 
Above 51 upco 70 mm . _ 0 . 4 mın 
Above 70 mm 

10 . 5 mm 


SPINDLES FOR RING SPINNING FRAME AND DOUBL 

ING FRAMES (ORDINARY AND PLUG TYPES ) 

In exercisc of the powers conferred on it under Section 
23 ( 3 ) of inc Textiles commiticc Act, 1903 (No. 41 ot 1963 ) 
as anended by the Textues cominice ( Amendment) ACL 
1973 No . 101 1973 read with sub -Cause ( d ) unu ( e ) ol suo 
section 2 ot Section 4 of the same Acl , the lexults com 
milice with the previous sanction of no Central Governmenc, 
makes the fouowing Regulations establishing inspection stan 
dards for Texnic Machinery Equipment meant Lor export 
specifying the type of inspection to be appiled . This regula 
tion Calcels and superscdes tho Inspection Regulation nolulu 
in the Gazelle of India , dated January 23, ly / 1 , Part , 
Section 4 
( 1 ) Short Title & Application : 

( A ) These Regulillions may bc called SPINDLES FOR 
RUNG SILNING FRAME AND WUUBLING FRAMES 
( URDINARY AND PLUG TYPE ) Inspection Regulacions. 
1980 . 

( B ) It shall be applicable to all manufacturers including 
macrunery inanufacturer in case they are manufacturing the 
material as il part of the machino or otherwise , 
(2 ) Definitions : 

( A ) "Material” means SPINDLES FOR RING SPINNING 
FRAMES AND DOUBLING FRAMES (ORDINARY AND 
PLUG IYPE ) . 

( B ) " Lot" means il collection of items purporting to be of 
onc delinile type and quality from which a sample is drawn 
and inspected to determine its acceptability , 

( C ) "Detective " means defectivc unit (article , part, 
specimen etc . ) containing one or more defects with l espect to 
the quality characteristic ( s ) under consulciation , 

(D ) " Inspector" means the person deputed by the Textiles 
Committce to inspect the material, 

( E ) All words and cxpressions used but not defined in the 
regulations and detined in the Textiles Committcc Act, 1963 
( NO . 41 of 196 % ) and or the Textues Committee (Amend 
menu) Act 1973 (No, 51 of 1973 ) , shall bave the mcanings 
respective assigned to them in the aforesaid Act and or 
amendment of the Act . 


( iii ) Hardness : 

The hardness of the Rings shall be between 701 to 900 
HY ( en 30 kg./ load ) on 81 to 85 HRA ( 60 kg. /loud ) or 
00 10 07 FIKC . " ( 11 150 kg. / 1oad ). 

" These are recommended loads for testing . 
( iv ) Finish : 

Thc rings shall be smooth , free from dents, cracks, burts , 
scratches , projections and wrapping. 

( v ) Profile Test ; 

The profile of tho ring shall be measured under a profile 
projector and a variation upto £ 5 per cent from manufac 
turer s standard profile shall be permissible . 

( vi) In case of rings which are hardened , depth of the 
case at the range of places, where it comes in contact with 
the travellers shull be 0 .25 mm . minimum . This shall be 
checked occasionally by the Textiles Committee . 


( vii) Flatness : 

The rings shall be flat. A 0 . 25 mm . feeler gauge shall not 
pass between the ring and the surface plate when the former 
is seated fiecly on the plate . 


(3 ) Offering for Inspection ; 

( A ) The manufacturers will be responsible for carrying 
out prc - inspection of the material prior to oitering the same 
for inspection so as to eliminate any material, which is not 
upto the required standard , 

( B ) The rejected lot shall not be offered again unless the 
same is reinspected by the manufacturers. 

( C ) The pre - inspected material shall be kept properly in 
a well lighted shed near a table with attendant to assist the 
inspection . All the testing equipmenty required for carrying 
out the inspection shall be in working condition and mado 
vailable by the party , who is arranging tho inspection , 

(D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Com 
mittee in the appended form ( Appendix - I ) . 
(4 ) Inspection Criteriu : 

( A ) The inspection of the material shall bc in accordance 
with the standards and tolerances as indicated in this regu 
lation except where the contract between the buyer and the 
seller stipulates higher standards or closer tolerances than 
these laid down in this Inspection Regulation , when the ins 
pection shall be in accordance with such higher standards and 
closer tolerances . In case of any manufacturer having entered 
into an agreement / arrangement to manufacture material with 
a foreign collaborator / parent firm , the material shall bo 
inspected as per the respective standard and tolerances laid 
down by the foreign manufacturer for such inspection checki 
points appearing under Clauses ( B ) of this Inspection Regu 


(9 ) Packing : 

( i) The lot inspected and passed shall be packed in the 
following manncr 

The rings shall be coated with rust profiing agent and 
wrapped in oil paper to form a bundle. Suitable num 
ber of such bundles shall be packed in a suitable case, 
strong enough to withstand the normal hazards of 

storage and transport . 
( ii ) If thc material is not packed in the direct or construc 
tive presence of the Inspector, he may for the purpose of 
satisfying himself that only inspected and approved material 
has been racked open a maximum of three packed cases . 


PART INSEC . . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 6 ,- 1980 (AGRAHAYANA 15 , 1902) 


4339 


lation . The manufacturer shall furnish the documentary 
evidence in this regard , 

( B ) Thc lot shall be considered as acceptable if the num 
bçr of rejected units do not exceed the permissible number 
of defective units as indicated in the table shown under 
Clause 8 . A " Sampling Plan " . 

( C ) The lot shall be considered as rejected if the number 
of rejected units exceed the permissible number of defective 
units as indicated in the table under clause 8 . 1 " Sampling 
Plan " . 
( 5 ) Rectification and Rejcction : 

( A ) The lot having passed as per this Inspection Regula 
tion , the defective material detected in the course of inspec 
tion shall be replaced by good material or defects rectified . 

( B ) The clefective material, which cannot be rectified or 
replaced shall be orarked 29 rejected . However , the filmber 
of such units shall not cxcecd the permissible number of 
defective unit as per this regulation . 

( C ) The Inspector shall reject the matcrial if it does not 
conforni to the stundards and tolerances as stipulated in this 
Inspection Regulation subject to the number of defective 
units detected in the course of Inspection exceed the permis 
sible number of defective units as specificd in this Inspection 
Regulation . 

(6 ) Drawing of Sanples : 

The Inspector may draw and takc with him samples of 
material outside the manufacturer s / party s premiscs for the 
purpose of testing / checking , wherever the facilities for inspec 
tion are not available . However , such inspection may be 

carried out in the constructive presence of manufacturer or 
his representative. 
(7 ) Certificato : 

In respect of cach lot inspected and not rejected by the 
Inspector , a certificatc shall be issued to the party concerned 
by an Officer of the Textiles Committcc , authorised by the 
Textiles Committee in this behalf . 

The validity of the above certificate shall be for a perio ! 
uf three months from the date of issue. The certificate may 
hc revalidated aftcr examining 5 % of the total cases of 3 
cases whichever is less . 
( 8 ) 111. pection Remuisements : 

The Inspector may select at randon the requisite nuniber 
of units conforming to the following Sampling Plan and 
inspect as indicated below : --- 
( A ) Sampling Plan : 

TABLE No. 1 

- - - - 
No . of spindles 

Non Destructive Testing 
in the lot 

No, of Permissible of 
spindles 

Non 
confcmming 
spindles 


( b ) The spindle diameter tolerance at the bottom tip 

shall be + 0 .015 m . 
( c ) The tolerance on thç radius at the bottom tip of the 

spindle shall be + 0 . 1 mm 0 . 0 in . m . 
( iii ) Runout :-- 

Runout shall not be more than 0 . 05 mm , and this shall be 
checked at the top of the spindles as well as on the wharve . 

( iv ) Hardness : 

The hardness of the spindle shall be as follows or in 
accordance with the recommendations of insert manufacturers . 

7 min . 1rom bottom tip - 58 to 64 HRC . 
Bcaring portion - 56 HRC Minimuun . 
3 samples to be tested for bearing portion test and althe 
samples shall conform to the requirement . 
NOTE :- - I- or the spindles to be worked in plain bcaring 

inscrts, the hardness of the spindle at the tip anu 
bcaring portion shall be as agrecd between the 

buyer and the seller. 
( v ) The buttons in case of aluminium plug type spindl . 
shall project atleast 0 .7 mm , which would get flushed in level 
with the surface of the plug. 

( vi) Workmanship and Finish : 

The spindles shall be free from soars , cracks traces of rust, 
burrs and other surface defects . 
( 9 ) Packing : 

(i ) I he lot inspected and passed shall be pnched in the 
following minner : 

Th » spindles shall be coated with rust proofing ageni 
and shall be packed in suitable cases for exports, strony 
enough to withstand the normal hazards of storage , trans 
port and handling . This shall be pucked in such it way 
that the spindles do not get bent or scratched by pressing 
against one another or against the walls of the box . 

( ii ) If the material is not packed in the direct or construc 
tive presence of the Inspector , he may for the purpose of 
satisfying hinself that only inspected and approved matcrial 
hay becn packed open a maximum of three packed cages . 
( 10 ) Scaling :- - 

The cases packed as required uncler Clause ( 9 ) (i ) shall 
be sealed by the Inspector with a seal hearing the Textiles 
Committeo s Mark . 

The requisite sealing wire and seals shall be provided by 
the manufacturer . 
WARP TUBES FOR RINGS SPINNING AND DOUBLING 

FRAMES 
In exercise of the powers conferred on it under Section , 
23 ( 3 ) of the Textiles Committee Act, 1963 (No. 41 of 1963 ) 
as amended by the Textiles Committee (Amendment) Act 
1973 No. 51 or 1973 read with sub -clause ( d ) and ( c ) of sub 
section 2 of section 4 of the same Act, the Textiles Com 
mittee with the previous sanction of the Central Government, 
inakes the following Regulations establishing inspection stan 
dards for Textile Machinery Equipment meant for export 
specifying the type of inspoction to be applied . This regula 
tion cancels and supersedes the Inspection Regulation notified 
in the Gazette of India , dated January 23, 1971 , Part III, 
Section 4 . 
( 1 ) Short Title of Application : 

( A ) Thçse Regulations may be called WARP TUBES FOR 
RING SPINNING AND DOUBLING FRAMES Inspection 
Regulations, 1980 . 

( 1 ) It shall be applicable to all manufacturers including 
machinery manufacturers in case they are manufucturing the 
material as a part of the machine or otherwise . 
( 2 ) Definitions ; 

( A ) "Material" means WARP TUBES FOR RING SPIN 
NING AND DOUBLING FRAMES. 

( B ) " Lot " means a collection of items purporting to be of 
ono definite type and quality from which a sample is drawn 
and inspected to determine its acceptability , 

( C ) " Defective " means a defective unit (urticle, part, 
specimen etc . ) containing one or more defects with respect to 
the quality characteristic ( s ) linder consideration . 


100 


Upto 

101 
301 - 
501 
1001 - 
3001 - 
10000 & 


300 
500 
1000 
3000 
10000 . 
above 


125 


( B ) (i ) Raw Material : 

The spindlc blade shall be made from chrome, ball bearing 
steel. This shall be checked against test certificate issucd by 
the supplier ind occasionally the Textiles Committcc shall 
conduct test to verify the steel. 

( ii ) Dimensions : - 

The dimensional detuils of the spindle blade stall conform 
to the specifications /drawings /approved samples agreed bet 
wcen the buyer and the scller with thc following tolerances : 
( a ) The spindle diameter tolerance at the learing portion 

+ 0 . 000 mn . - - 0 .015 mm . 
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( 8 ) Inspection Requirements : 

The Inspector may select at randon the requisite number 
of units conforming to the following sampling plan and ins 
pect as indicated below : 


SAMPLING PLAN 

Table No . 1 


- 


- 


( 0 ) " Inspector " means the person deputed by the Textiles 
Committco io inspect the material, 

( E ) All words and expressions lised but not defined in the 
regulations .ld clerine in the Textiles Committee Act, 1965 
INO. 41 01 1903 ) and of the lexulcs Commilịce ( Amend 
menu Act 1973 (NO. 51 of 1973 ) , shall have the meanings 
TopullVe USSID11a 10 them in the aforesand Act and ON 

nument of the Act. 
( 3 ) Offwing for Inspection : 

( A ) The manufacturers will be responsible for carrying 
out pre -inspcction of the material prior to opcring the same 
for inspection so is to climinate any material, which is not 
uplo the required standard . 

( B ) The rejected lot shall not be offered again unless the 
samo is ilinspected by the manufacturers . 

( C ) The pre -inspected material shall be kept properly ill 
Il weii lignect shed ncar a table with attendant to assist the 
1 ( spection . All the testing cquipments required for Cirrying 
out the inspection shall be in working condition and made 
duyulubie by the party , who is arranging the inspccuon . 

( D ) An otering letter shall be sent to the Textiles Com 
milies in the appended form ( Appendix - 1 ) . 


Lot Size 


Sample Size 


Accepted Quality Level 


Acocptance Rejection 

No . 


No . 


Upto 3000 Ist Sainple 

2nd Samplc 
3001 - 10000 Ist Sample 

2nd Sample 
10901 — 35000 (st Sample 

2nd Sample 
35001 & Above Ist Sample 

2nd Sample 


80 
125 
125 


- 


- 


- 


( B ) (i; Raw Material : 

(aj Thc warp tubes shall be made from kraft paper , syn 
thenic or any oinei matorial as agreed between the buyer and 
ine seller . The outer surface or the warp tube shall be 
smooltı ils per spccilications, drawings /approved samples 
agreed between the buyer and the seller . The tubes with 
rolled in top shall have thc lip edge well rounded and smooth . 

( b ) Metal Shiell : 

The warp tubes shall be firmly lìtted with metal shields if 
prescribed in specification /drawings / approved samples agreed 
between the buyer and the seller. The thickness of the metal 
shiell in that case shall not be less than 32 swg. 

5 . Samples shall be drawn for testing and all the samples 
shall conform to the above specifications . 
( ii ) Dimensions : - 

The dimensional details of the Warp Tubes shall conform 
to the specilication / drawing /approved samplc , agreed between 
the buyer and the seller with the following tolerances : 

The tolerances on fit and overall length are as follows : 


Length 


Tolorance on 
length 


( 4 ) Inspection Critcria : 

( A ) The inspection of the material shall be in accordance 
Will the standards and toicrances as indicated in this regu 
Tuon except where the contract between the buyer and he 
seiler stipuutes sugher standards or closer tolerances than 
toesc laid down in this inspcnion Regulation , when the 1874 
pecuon shall be in accordance with such higher landards and 
closer tuici ances . In case of any manulacturer huving entered 
into an agreemnent/ arrangement to manufaclure material with 
a foreign coborator / purcnt am , the material sball be 
inspected as per the respective stundard and tolcrances laid 
down by the foreign manufacturer for such inspection check 
points xppearing under Clauses ( B ) of this Inspection Regu 
ialion . in nunuliсturer Stall furnish the documentary 
evidence in this regard . 

( B ) The lol shall be considered is acceptable it the num 
ber of rejected units do not exceed the permissible number 
of defective units as indicated in the cable shown under 
Clausc 8 . A " Sampling Plan " , 

( C ) The lot shall be considered as l ejected if the number 
of rejected units caceed the permissible nuniber of defective 
unics as indicated in the table under cluuse 8 . A " Sampling 
Plan " . 
(5 ) Rectification and Kejection : -- 

( A ) The lol having passed as per this Inspection Regula 
tion , the detective material detected in the course of inspec 
tion shall be replaced by good material or dcfects rectified . 

( B ) The defective material, which cannot be rectificd or 
replaced shall be muthed us rejected . However, thc number 
of such units shall not exceed the permissible Dunber of 
defective unit as per this regulation , 

( C ) The Inspector shall reject the material if it does not 
conform to the standards and toleranccs as stipulated in this 
Inspection Regulation subject to the number of defective 
unity detected in the course of Inspection exceed the permis 
sible number of defective units as specified in this Inspection 
Regulation . 

(6 ) Drawing of Samples : 

The Inspector may draw and take with himn samples of 
material outside the inanufacturer s / party s premises for the 
purpose of testing / checking, wherevcr the facilities for inspec 
lion are not available . However , such inspection may be 
carried out in the constructive presence of manufacturer or 
his represcnlative. 
17 ) Corrificate :- - 

In respect of each lot inspected and not rejected by the 
Inspector , a certificate shall be issued to the party concerned 
by an Ollicer of the Textiles Committce , authorised by the 
Textiles Comuittee in this behalf . 

The validity of the above certificate shall be for period 
of three months from the date of issue. The certificate may 
be revalidated after examining 5 % of the total cases or 3 
cases whichever is less . 


Over 230mm 
Over 300 min 
Over 340 mm 
Over 380 mm . 


Upto 230 mm . 
Upto 300 mm . 
Upto 340 mm . 
Upto 380 mm . 


11 . 5 mm , 
* 2 . 0 mm , 
12 . 5 mm , 
-33 Omm . 
13 . 5ım . 


Hit tolerance : Thc fit of the tube on the spindle shall be 
determined by sliding it on the gauge without undue pressure 
und without twisting . If the base of the tube lies within tho 
two lines marked on the gauge , the warp tube shall be con 
sidered to be satisfactory in respect of lit. The two lines 
shall be marked at a distance of E B ’ from the nominal poyi 
tion (nominal bottom internal diameter ) of the tube base on 
the gauge . The value for b shall be calculated as under : 

b . :DX3 

10 
Wherc , b = lit tolerance, and 

D = internal diameter at bottom . 
( iii) l: ccentricity : 

The concentricity of the tube shall be tested on a suitable 
fixture . The l unout ( Total Indicatos Reading ) shall not 
exceed 0 . 50 mm . 

( iv ) Weight : 

The Weight of thic bobbins shall be as contracted between 
llc luyer and the seller . The variations shall not exceed 
18 . Jo case of waip tubes the average weight shall be 
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cqual to ovendry weight ( 103° + 2°C temperature of the 
tube & 10n for moisture rcgain . Hive samples of 100 caci 
shall be drawn and tested and all samples shall conformi to 
the specifications for acceptance . 

( v )Water Absorption : 

The tubes shall not gain more than 5 % in weight when 
inimersal in water at room temperature for 30 ininutes . This 
shall be checked occasionally by the Textiles Conimittce. 5 
samples to be taken and samples shall conform to the 
requirement. 

( vi ) Finish : 

The finish of surface of the Warp tubes shal lhe smooth . 
( 9 ) Packing : 

(i) The lot inspected and passed shall be packer in the 
following manner : 
( a ) Warp lubcs shall be packed in suitable cases for 

cxports , which can withstand normal hazards of 
storage , transport and handling. 


( 3 )Offering for Inspection : 

( A ) The inanufacturers will be responsible for carrying 
out pre - inspection of the material prior to offering the same 
for inspection so as to climinate any inaterial, which is not 
upto the requircd standard . 

( B ) Thc rejected lot shall not be offered again unless the 
Yame is re - inspected by the manufacturers . 

( C ) The pre - inspected material shall be kept properly in 
a well lighted shed near a table with attendant to assist the 
inspection . All the testing equipments required for carrying 
out the inspection shall be in working condition and made 
available by the party , who is arranging the inspection , 

( D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Com 
mittee in the appended form ( Appendix -I ) . 


( ii ) If the material is not packed in the direct or construc 
live presence of the Inspector , he way twi the purpose of 
satisfying himself that only inspected and approved material 
has been packed , open a maximum of three packed cases. 


( 10 ) Sealing : --- 

The casey packed as required under Clause ( 9 ) ( i ) shall 
he scaled by the Inspection with a scal bearing the Textiles 
Committee s Mark , 


( 4 ) Inspection Criteriu : 

( A ) The inspections of the material shall be in accordance 
with the standards and tolerances as indicated in this regu 
lation except where the contract between the buyer and the 
seller stipulates higher standards of closer toleranccs than 
thesc laid down in this Inspection Regulation , when Inc 
inspection shall be in accordance with such higher standards 
and closer tolerances . In case of any manufacturer having 
entered into an agreement / arrangement to manufacture 
material with a foreign collaborator / parent firm the matc 
rial shall be inspected as ner the respective standard and 
tolerances laid down by the foreign manufacturer for such 
inspection check points appearing under Clauses ( B ) of this 
Justection Regulation . The manufacturer shull furnish the 
docunientary evidence in this regard . 

( B ) The lot shall be considered as acceptable if the num 
her or rejected units do not exceed the permissible number 
of defective units as indicated in the table shown under 
Clause 8 . A " Sampling Plan " . 

( C ) The lot shall be considered as rejected if the number 
of rejected units excced the permissible number of defective 
units as indicated in thc table under clause 8 . A " Sampling 
Plan " . 


The requisite scaling wire and scals shall be provided hy 
the manufacturer . 


STEEL TRAVELLERS FOR RING SPINNING AND 

DOUBLING FRAMES 


23 ( 3 ) of the Textiles Committee Act, 1963 (No. 41 of 
1963 ) as amended by thc Textilcs Committee ( Amendment ) 
Act 1973 (No. 51 or 1973 ) read with sub -clausc (i ) and ( c ) 
of sub - section 2 of sectioti 4 of the same Act, thc Textiles 
Committee with the previous sanction of the Central Gov 
ernment, makes the following Remulations establishing ins 
nection standards for Textile Machinery Equipment meant 
for export specifying the type of inspection to be applied . 
This regulation cancels and supersedes the Inspection Repli 
lation notifiert in the Gazette of India , dated January 23, 
1971, Part III, Scction 4 . 


( 5 ) Rcctification and Rejection : 

( A ) "The lot having passed as per this Inspection Regu 
lation . the defective material detecter in the course of ins 
Dection shall be replaced by good material or defects 
rectified . 

( B ) The defective material , which cannot be rectified or 
replaced shall be marked as reiected . However , the number 
of such units shall not exceed the permissible number of 
defective unit as per this regulation . 

( C ) The Inspector shall reject the material if it does not 
conform to the standards and tolerances as stipulated in 
this Insocction Regulation subject to the number of defec 
tive rinits detected in the course of Inspection rxceed the per 
missible number of defective units as specified in this Inspec 
tion Regulation . 
(6 ) Drawing of Samples : 


( A ) These Remulations may be called STEEL TRAVEL 
LERS FOR RING SPINNING AND DOUBLING FRAMES 
Tnspection Regulations, 1980 , 


( B ) It shall be applicable to all manufacturers including 
machinery manufacturers in case they are manufacturing 
the material as a part of the machine or otherwise . 


( 2 ) Definillons : 

( A ) " Material" means Steel Travellers for Ring Spinning 
and Doubling Frames . 


( B ) " Tot" means a collection of items purporting to be 
Orket definite typo and quality from which a sample is drawn 
and inspected to determine its acceptability . 


The Inspector may draw and take with him samntes of 
material ontside the manufacture s /party s premises for the 
mumose of testing / cherking, wherever the facilities for 
inspection are not available , However , such inspection may 
he carticd out in the constructive presence of manufacturer 
or his representativo . 
(7 ) Certificate : 

In respect of each lot insnected and not rejected by the 
Tnonector . y cortificate shall be issued to the party concern 
por } hu an Officer of the Textiles Committee , authorised by 
the Textiles Committee in this behalf. 

The validity of the above rertificate shall Tom for A meriod 
of three months from the date of issue. The certificare 
m iv be rrvilisatet after cxilmining 5 % of the total cases or 3 
cases whichever is less . 


( 0 ) " Defective" meady a defective unit (article . part, 
specimen etc . ) containing one or more defects with ros 
pect to the quality characteristic ( s ) under consideration . 


( D ) " Insnector " means the person deputed by the Textiles 
Commitiee to inspect the material. 


( E ) All words an expressions ined but not defined in 
the regulations and refined in the Textile Commitee Act , 
1063 No 41 nf 1467 ) anal or the Textiles Committee 
( Amendment) Art 1973 (No. 51 of 1973 ) , ghal have the 
meaningy respective assigned to them in the aforesaid Act 
and or amendment of the Act . 


(8 ) Inspection Requirements : 

The Inspector may select at random the recmisite number 
of units conforming to the following Sampling Plan and 
inspect as indicated below : 
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( A ) Sampling Plan : - - 

Table No . 1 


Ict Size 


Sample size 


Acceptable Quality NOCI 

- -- . - . travellers 
Accept- Rejection to bo 
ancc No. No. tested for 

hardness 
sbapo 
stretch 
test, 


( vi) Profile : - - 

Thc profile of the travellers shall be checked on a profilc 
projector and variation upto t3% from manuiacturer s 
standard drawing shall, be permissiblc . 

( vii ) W cight : 

The number of travellers to be weighed shall be as 
follows : 
Convention No . of Travellers 

No, of 
Travollars 

10 bo 

weighed 
Waight of 100 travellers being 6 gins, and above 
Weight of 100 travellers being below 6 gms. 

100 
tolerance on weight shall be + 3 % 

. 

10 


10 


ouu! 


Upto - 3000 Ist Sample 20 

2nd Sample 20 
3001- 10000 Ist Sample 32 

2nd Sample 32 
10001 - 35000 Ist Sample 20 

2nd Sample 20 
35001 & abovc Ist Sample 80 

2nd Sample 80 


tuowana! 


(9 ) Paching : 

(i) The lot inspected and passed shall be packed in the 
following manner : 

( a ) The travellers shall be packed in suitable con 
tainers to withstand the normal hazards of storage, transport 
and handling , 


13 


Iw 


20 


For workmanship finished and width of th¢ gap . the 
number of travellers to be inspected will be as per Coluinrs 
2 for the second sample sizes, the second sampling necessary 
only if the number of non - conforming travellers exceed 
those specified under Column 3 and do not exceed thosc 
under Column 4 . 

For hardness , shape and strotch test, the number of travel 
lers to be tested will be as per column 5 and all the travel 
lers shall satisfy the requirements. For weight, two sets of 
specified number of travellers (see Clause ( B ) ( vii ) ] will 
be taken if the lot size is upto 10000 and 5 sets if the lot 
size exceeds 10 ,000 . 


( b ) The travellers shall be packed in polytbene bags 

along with suitable rust inhibitors so that their 

finish shall not be deteriorated on storage . 
( ii) If the material is not packed in the direct or cons 
tructive presence of the Inspector , he may for the purpose 
of satisfying himself that only inspeced and approved mate 
rial has beeh packed open a maximum of three packecl con 
tuiner / cases . 
( 10 ) Sealing - 

The containers / cases packed as required under Clausc 
( 9 ) (i ) shall be sealed by the Inspector with a seal bearing 
the Textiles Committee s Mark . 

The requisite scaling wire and seals shall be provided by 
the manufucturer. 


( B ) (i ) Raw Material : 

Şuitable stcel so as to obtain the Hardness specified under 
clause 8 ( B ) ( iv ) . 

( ii ) Workmanship and Finish : 

The Travellers shall have a smooth and bright surface . 
They shall be free from any trace of rust and other manu 
facturing defect, ( for Sampling refer table No . 1 ) . 

( iii ) Width of the Gap : 

The variation in width of the grap between the tocs of 
the travellers shall not be more than + 0 .25 mm for gump 
ling refer table No. 1 . 


METALLIC CARD CLOTHING WIRE FOR CYLINDER , 
DOFFER LICKER - IN GARNĘT WIRE AND SAW 
TOOTHED WIRE FOR WOOLEN , WORSTED , ROLLER 

& WASTE CARDS 
In cxercise of the powers conferred on it under Section 
23 ( 3 ) of the Textiles Committee Act , 1963 (No . 41 of 
1963 ) 29 amended by the Textiles Committec ( Amendment ) 
Act 1973 No. 51 of 1973 read with sub - clause ( d ) and ( e ) 
of sub -section 2 of section 4 of the same Act . the Textiles 
Committee with the previous sanction of the Central Gov 
ernment, makes the following Regulations establishing ins 
pcction standards for Textile Machinery Equipment meant 
for export spccifying the type of inspection to be anplird . 
This regulation cancels and supersedes the Inspection Regu 
lation notified in the Gazette of India , dated January 23 , 
1971, Part III, Section 4 . 


( iv ) Hardness : - - 

The travellers shall be hardened and tempered . The 
Vicker hardness tested under a load of 1, 2 or 5 kg . denend 
ing upon the size of the travellers , shall be as under : 


For Ring Travellers : 
For Ring frame Travellers 

Heavier than number 10 500 - 600 HV 
Number 10 to number 17 /0 580 — 677 HV 
higher than No. 17 /0 580 — 701 HV 


( 1 ) Short Title & Application : 

( A ) These Regulations nav be called Metallic Card Moth 
ing Wire for Cylinder Doffer Ticker -in Gamet Wire and Saw 
Toothel Wire for Woollen , Worsted Roller & Waste Cards 
Inspection Regulations, 1980 . 

( B ) It shall be applicable to all manufacturers including 
machinery manufacturers in case they are manufacturing 
the material as a part of the machine or otherwise . 


( ii) Por Ring doubling frame Travellers hardness 
shall be as follows : 

The hardness shall be between 485 HV to 700 HV pro 
wided that in a particular size and designation of Ring doub 
ling Travellers the total variation shall not exceed! 100 HV. 


( v ) Stretch Test ( For Ring Frame Travellers ) : 


(2 ) Definitions : 

( A ) " Material " means Metallic Car Clothing Wire for 
Cylinder, Doffer Licker- in Carnet Wire and Saw Toothed 
Wire for Woolen , Worsted , Roller & Waste Cards . 

( B ) " I ot" mcans a collection of items purporting to he of 
one definite type and quality from which a sample is drawn 
and inspected to determinc its acceptability . 

( C ) " Defective" means A defective unit ( article . part, 
specimen etc . ) containing one or more deferta with res 
pect to the quality characteristic ( s ) under consideration . 


The proper tempering of the ring frame travellers shall 
be tested by stretch test on a suitable testung Axture . The 
gap between the tocs of the travellers shall neither be less 
than 3 . 5 mm . nor more than 6 mm . at the time of breaking 
when the toes are stretched on the testing fixtures . 


PART II— Sec . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 6 , 1980 (AGRAHAYANA 15 , 1902 ) 


4343 


(6 ) Drawing of Samples : 

The Inspector may draw and take with hini samples of 
material ouiside the manufacturer s / party s premises for the 
purposc of testing / checking, wherçver the facilities for 
inspection ille nut available . However , such inspection may 
be carried out in the constructive presence of manufacturer 
or his representative . 


( 7 ) Certificale : 

In respect of each lot inspected and not rejectcal by the 
Inspcctur , a certificate shall be issued to the party concern 
ed by an Officer of the Textiles Committcc , withorised by 
the Textiles Committee in this behalf . 

The validity of the above certificate shall be for a period 
of three months from the date of issue . The certificate 
be revalidated after examining 5 % of the total cases or 3 
cases whichever is less . 


( 8 ) Inspccmon Reynirements : 

The Inspector may select at random the requisite number 
of units conforming to the following Sampling Plan and 
inspect as indicated below : 


( A ) Sampling Plan : -- 

TABLE NO , 1 


- 


- 


- 


- LRth 


Lot size in Rolls 


Samplo sizc 
in rolls 


Permissible 
No. of defective 

" Units 


( D ) " Inspector" means the person deputed by the Textiles 
Committee to inspect the material. 

( E ) All words and cxpressions used but not defined in 
the regulations and defined in the Textiles Committee ( Act, 
1963 ( No . 41 of 1963 ) and or thc Textiles Committee 
( Amendment ) Act 1973 (No. 51 of 1973 ) , shall have the 
meanings respective assigned to them in the aforesaid Act 
and or amendment of the Act 
(3 )Offering for inspection : 

( A ) The manufacturers will be responsible for carrying 
out pre -inspection of the matcrial prior to offering the same 
for inspection so as to eliminate any material, which is not 
upto the required standard . 

( B ) The rejected lot shall not be otiered again unless the 
same is re -inspected by the manufacturers . 

( C ) The pre- inspected material shall be kept properly in 
a well lighted shed near a table with attendant to assist the 
inspection . All the testing equipments required for carrying 
out the inspection shall be in working condition and made 
available by the party , who is arranging the inspection . 

( D ) An offering lettar shall be sent to the Textiles Com 
mittcc in the appended form (Appendix - 1 ) . 
( 4 ) Inspection Criteria : 

( A ) The inspection of ihe materiai shall be in accordance 
with the standards ana tolerances as indicated in his Tegu 
lation exccpt where the contract betucen the buyer and the 
seller stipulatcs higher standards of closer toleranccs thau 
thesc laid down in this Inspection Regulation , when the 
inspection shall be in accordance with such higher standards 
and closer tolerances. in case of any manufacturer having 
entered into an agreement / arrangcnicnt to manufacture 
matcrial with a foreign collaborator /parent firm , the mate 
rial shall be inspected as per the respective standard and 
tolerances laid down by the forcign manufacturer for such 
inspection check points appearing under Clause ( B ) of this 
documentary evidence in this regard . 

( B ) The lot shall be considered as acceptable if the num 
ber or rejected units do not exceed the permissible number 
of defective units as indicated in the table shown under 
Clause 8 . A " Sampling Plan " . 

( C ) The lot shall be considered as rejected if the number 
of rejected units exceed the permissible number of defective 
units as indicated in the table under clause 8 . A " Sampling 
Plan " . 
(5 ) Rectification and Relection : 

( A ) The lot having passed as per this Inspection Regu 
lation , the defective material detected in the course of ins 
pection shall be replaced by good material or defects 
rectificd . 

( B ) The elective material, which cannot be rectified or 
replaced shall be marked as rejected . However , the number 
of such units shall not exceed the permissible number of 
defective unit as per this regulation . 

( C ) The Inspector shall reject the material if it does not 
conform to the standards and tolerances as stipulated in 
this Inspection Regulation subject to the number of delec 
tive units detected in the course of inspection exceed the 
permissible number of defective units as specified in this 
Inspection Regulation , 


50 


51 


Up to 

100 
101 - 150 
151 - 300 
301 & above 


( B ) ( i ) Raw Material : - - 

The Mettallic Card Clothing shall be made out of carbon 
steel or suitable steel as agreed between thc buvei und the 
seller . The Textiles Committee shall occasionally draw 
sanuples for the testing of the raw material. 

( ii) Finish : 

The teeth of the metallic wire shall have a smouth finish , 
free from burrs or rust stains. 

( iii) Flexibility : 

The flexibility of the metallic wire shall be tested by wrap 
ping over a cylinder of 125 mm diameter. The wire shall 
show no signs of cracking , breaking or splitting . 

Five samples of 20 ft. each shall bc drawn from 5 
different bundles and tested and all samples shall coriforni 
to the above specifications for acceptanco . 


( iv ) Dimensions : 

The climensional details and hardness of the metallic card 
clothing wire shall conform to the specifications, talings 
approved samples agreed between the buyer an:1 the seller 
with the following tolerances : 


Check Point 


Tolerance 


Pitch 


Angle of 
teeth 


Height 
of wire 


Thickness 
at base 


Hardness 

at tin 


Hardness 
at base 


10 .02mm 


1 , Doffer wire 
2 . Cylinder wiro 
3 . Licker in wire. 


1:0 . 05min 
- 0 .05mm 
+ 0 .1mm 


+ 0 .930 
: 0 .030 
+ 0 . 030 


-0 . 03mm 
+ 0 ,03mm 
10 . 05mm 


+ 3HRC 
+ 3HRC 


1 2HRC 
+ 2HRC 


+ 0 .02mm 
+ 0 .05mm 


1. 2HRC 


+ 2HRC 


19 — 359GI 80 
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Amendment Act 1973 (No. 51 of 1973 ), shall have th . 
meanings respective ussigned to them in the aforcsaid Act 
and or amendment of the Act 


( v ) Hardness :-- - 
( a ) The hardaess of the teeth at the tip and base for 

Cylinder an Doffer shall bo as per tho specifica 
tions / drawings / approved samples agreed between 
the buyer and the seller with a tolcranco as indi 

cated in table at ( iv ) or its equivaleat H . V . 
( b ) The hardness of the teeth at the tip and base of the 

Garnet Wire and Saw toothed wire for wocllen , 
worstod , roller and waste cards at the tip and at 
the base shall be checked *s per the specifications / 
drawing / approved samples agreed betwcen the buyer 
and tho sellor, Tho tolerance on hurdness shall be 

of 3 HRC or equivalent HV . 
Two tests shall be carried out from cuch sump e roll, for 
8 ( B ) ( ii) , ( iv ) and ( v ) only. 


( 3 ) Offering for Inspection : 

Tai ne manufactures will Ispunistule fui Carrying 
out prc - inspection of the material prior to offering the same 
for inspection su as to climinato any material, which is not 
upto the required standard . . 

( b ) 1ne rejected lot suall not be oliered again unless the 
same is re - inspected by the manufacturers . 

( C ) The prc - inspected material shall be kept properly in 
a weil ligntca suva atur a table with attendant to assist the 
inspection . All the testing equipiucnts required for carrying 
out the inspection shall be in working condition and made 
avuzlable by the party , who is ariunguag the inspection , 

( D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Com 
mittco in tbo aprended form (Appendix - I ) . 


9 . Packing : 

(i) The lot inspected and passed shall be packed in the 
following : - 
(a ) The metallic wire shall bc coated with a suitable 

antirust coating. 
( b ) The wire shall be wound on suitable spools . 
( c ) The spools shall be suitably packed in cases for cx 

port, which can withstand normal hazards of trans 

port , storage and handling . 
( ii) If the matcrial is not packed in the direct or construc 
tive presence of thc lospector, he may for the purpose of 
satisfying himself that only the inspected and approved mate 
rial has been packed , open a maximum of three packed cases. 


( 4 ) inspection Criteria : 

( A ) The inspection of the material shall be in accordance 
with the standards and tolerances as indicated in this regu 
laliou except where the contract between the buyer and the 
seller Slipulates higher standards of closer tolerances than 
these laid down in this Inspection Regulation , when the 
inspection shall be in accordance with such higher standards 
und loser tolerances . In casc of any manufacturer having 
entered into an agreement/ arrangement to manufacture 
matenal with a forcign collaborator / parent firm , the mate 
rial shall be inspected as per the respective standard and 
tolerances laid down by the foreign manufacturer for such 
inspection check points appearing under Clauses ( B ) of this 
Inspection Regulation . The manufacturer shall furnish the 
documcntary evidence in this regard . 


10. Sealing : 

The caşc packed as required under Clause ( 9 ).( i ) shall be 
scaled by the Inspector with a scal bearing the Textiles Com 
mittee s Mark 

The requisito scaling wire and seals shall be provided by 
thc manufacturer , 


( B ) Thc lot shall be considered as acceptable if the num 
ber of rejected units do not exceed the permissible number 
of defective units as indicated in tho table shown under 
Clausc 8 . A " Sampling Plan " , 


FLYER BOBBINS FOR SPEED FRAMES 


( C ) The lot shall be considered as rejected if the number 
of rejected units cxcced the permissible number of delective 
units us indicated in the table under clause 8 . A " Sampling 
Plan " . 


In exercise of the powers conferred on it under Section 
23 ( 3 ) of the Textiles Committee Act , 1963 (No. 41 of 
1963 ) as amended by the Textiles Committee (Amendment ) 
Act 1973 ( No. 51 of 1973 ) road with sub - clause ( d ) and ( c ) 
of sub -section 2 of scction 4 of the samo Act, the Textiles 
Committee with the previous sanction of the Central Gov 
ernment, makes the following Regulations establishing ins 
pection standards for Textile Machinery Equipment meant 
for export specifying the type of inspection to be applied . 
This rcgulation cancels and supersedes the Inspection Regu 
lation notified in the Gazette of India , dated January 23, 
1971, Part 10 , Section 4 . 
( 1 ) Short Title & Application : 

( A ) These Regulations may be called Flyer Bobbins for 
Speed Frames . Inspection Regulations, 1980 . 

( B ) It shall be applicable to all manufacturers including 
machinery manufacturer s in case they are manufacturing 
the matcrial as a part of the macbiac or otherwise . 


(5 ) Rectificution und Rejection : 

( A ) The lot having passed as per this Inspection Regu 
lation , the defective material detected in the course of ins 
poction shall be replaced by good material or defects 
rectified . 

( B ) The detective majoriyl, which cannot be rectified or 
replaced shall be marked as rejected . However , the number 
of such units shall not exceed the permissibla nuinber of 
defective unit as per this regulation . 

( C ) Tho Inspector shall rcjcct the material if it does not 
conform to the standards and tolerances as stipulated in 
this Inspection Regulation subject to the number of defec 
live units detected in tbc course of Inspection exceed the 
permissible number of defective units as specificd in this fus 
pection Regulation , 
(6 ) Druwing ut Samples : 

The lospector mily draw and take with hin samples of 
material outside the manufacture s / party s premises for the 
purpose of testing / checking, wherever thc facilities for 
inspection arc not available. However, such inspoction may 
be carried out in the constructive presence of manufacturer 
or his represcntative . 


( 2 ) Definitions :-- 

( A ) " Material" means Flyer Bobbins for speed frames . 

( B ) “ Lot" means a collection of iteins purporting to be 
of one definite type and quality from which a samplo is drawn 
and inspected to determine its acceptability . 

( C ) " Defcctive " means a defective unit ( article , part, 
specimen etc. ) containing one or more defects with res 
pect to the quality characteristic ( s ) under consideration . 
( 1) Short Ilile Application : 

( D ) " Inspector " means the person deputed by the Textiles 
Committee to inspect the material. 

( E ) AL words and expressions used but not detincd in 
the regulations and defined in the Textiles Committee ( Act , 
1963 (No. 41 of 1963 ) and or the Textiles Committee 


(7 ) Certificate : 

In respect of cach lot inspected and not rejected by the 
Inspector , a certificate shall be issued to the party concern 
ed by an Officer of the Textiles Comuittee, althorised by 
the Textiles Committcc in this behalf. 


The validity of the above certificate shall be for a period 
of thice months from the date of issue . The certificate 
may be revalidated after examining 5 % of the total cascs or 
3 cascs wbichever is less. 
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(8 ) Inspection Requirements : — . 

The Inspector may select at random the requisite number 
of units conforming to the following sampling plan and 
inspect as indicated below :- - 


TABLE NO . 1 


AN 


LOLHLH 


P4 
4 


Lot Size 


Sample Size 


Acceptance quality 

Level 


Acceptance Ricetiri 

No. 


No . 


Upto - 3000 Ist Sample 

2nd Sample 
3001 - 10000 Ist Simple 

2nd Samplo 508 
10001 & Above Ist Sample 805 

2nd Sample 80 
- - - - - - - - - - - - 

- 
(b ) (i) Raw material : 

The wooden bobbin shall be made of wel scasoned timber 
of any of the following, specics or any other material such as 
as synthetic ctc ., 99 zgrcerl upon by the buyer and the seller . 


بهوباربارم 


( v ) Tackinoss : 
The_ bobbin shall not be tacky . 

Take cach bobbin in the test sample . Place it in ono pan 
of a suitable halance , counterpoise it with weights in the 
second pan and add a 2 . 5 hy. weight. Press down the bob 
bin in the first pan with the thumb till the two pans ar 
balanced. Hold the balance in that position for one minute 
and release the pressure of thumb slowly , 

Report the bobbin to be in conformity , in respect of tacki 
ness if it does not show any apparent tendency to stick to the 
thumb and the thumb impression on it, if any, is removablc 
by wiping with dry cotton . Minimum 5 samples to be taken 
for this test and all shall conform to the requirements . 
(9 ) Packing : 

(i) The lot inspected and passed shall be packed in the fol 
lowing manner : 

The bobbins shall be packed in suitable cases for export 
strong enough to withstand the normal hazards of storage , 
transport and handling. 

( ii ) If the material is not packed in the direct or construc 
tive presence of the Tnspector, he may , for the purpose of 
satisfying himself that only inspected and approved material 
has been packed open a maximum of three packed cases . 
( 10 ) Sealing : - -- 

The cases packed as required under Clause ( 9 ) ( ) shall be 
sealed by the Inspector with a seal, bearing the Textiles Com 
mittee s Mark 

The rcauisite sealing wire and seals shall be provided by 
the manufacturer. 


Trade Name 


Botanical Name 


. 


Indian Beach 
Birch 
Haldu 
Kaim 
Maple 
Mullilam 


DIRECT AND REWOUND WEFT PIRNS FOR USE IN 

SHUTTLFS FOR LOOMS 


, Fagus sp . 
. Betula sp . 
. Adina Cordifolia Hook of 

Mitragyna Parvifolia Korth 

Acer sp . 
- Zanthoxylum thesta DC 

Santhoxylum Eudrunga DC 
Dsox ylum Malabariaim Bedd . 


Whito Cedar . 


. 


In cxercise of the powers conferred on it under Section 
23 ( 3 ) of the Textiles Committee Act, 1963 (No. 41 of 
1963 ) as amended by the Textiles Committee ( Amendment ) 
Act 1973 ( No . 51 of 1973 ) road with sub -clausc ( d ) and ( e ) 
of sub -section 2 of section 4 of the same Act, the Textiles 
Committee with the previous sanction of the Central Gov 
ernment, makes the following Regulations establishing ins 
pection standards for Textile Machinery Equipment meant 
for export specifying the type of inspection to be applied . 
This regulation cancols and supersedes the Inspection Regu 
lation notified in the Gazettc of India , dated January 23 , 
1971, Part II , Section 4 . 


( ii ) Finish : 

( a ) The wooden flyer bobbin shall be varnished and shall 
be free from defects in the timber such as bark pockets , 
cracks, splits , worn holes and any other defect, which is 
likely to affect the life or usefulness of the flyer bobbin . 

(b ) The surface of all types of bobbins shall be smooth 
and free from scratches . 

( iii ) Metal Shield : 

The wooden flyer bobbin shall he fitted with metal shield 
at the top and bottom . The shields shall be made of in or 
terry plate having a minimum thickness of 0 .315 mm . ( 30 
swg) or any other netal of thickness as agreed between the 
buyer and the seller subject to a tolerance of + 0 ,03 mm . 
This shall be checked on 5 samples and all these samples shall 
conform to specified gause . 

The shields shall be fixed firmly to the hobbin . 
( iv ) Dimensions :- -- 

The dimensional details of the bobbins shall conform to the 
specification /drawing /approved sample agreed between the 
buyer and the seller with the following tolerances and tests : 


( 1 ) Short Title & Application : 

( A ) These Regulations may he called Direct and Rewound 
Weft Pinns for use in Shuttles for Looms, Inspection Regu 
lations, 1980 . 

( B ) Tt shall be applicable to all manufacturers includinn 
machinery manufacturers in casc they are manufacturing 
the material as a part of the machine or otherwise . 


( 2 ) Definitions : - - 

( A ) " Material" means Direct and Rewound Weft Pirns for 
use in Shuttles for Looms. 

( B ) “ Lot" means , collection of items purporting to he of 
onc definite time and arnlity from which a sample is drawn 
and inspected to determine its acceptability . 

( C ) " Defective " means a defective unit ( article. part. 
specimen etc . ) containing one or mor - defects with res 
pect to the quality characteristic ( s ) under consideration . 

( D ) “ Insnector" meuns the person deputed by the Textiles 
Committer to inspect the material, 

( E ) AJI words and expressions 17sed hut not defined in 
the regulations and defined in the Textiles Committee Act . 
1963 (No. 41 of 1963 ) and or the Textiles Committre 
( Amendment ) Act 1973 (No. 51 of 1973 ) . shall have the 
meanings respective assigned to them in the aforesaid Act 
and or amendment of the Act. 


Check pojot 


Tolerance 
on wooden 
bobbin 


Tolerance 
on syn 

thetic 
bobbins 


. 


(a ) Overall length . . 
(b ) Outside diamotor (Barell ) 
(c ) Inside Diameter at top 
(d ) Tagido Diameter at bottom 
(0 ) Outsido Diameter at bottom 


+ 2 . 5 mm . + 1 .5 mm , 
+ 0 -8 mm . Ł0 . 5 mm . 
+ 0 . 5 mm . + 0 1 mm . 
+ 0 . 5 mm , + 0 .2 mm . 
+ 0 .8 mm . 40 . 5 mm , 


( 3 )Orring for lorection ! - - 

( A ) The manufacturers will he responsible for carrying 
out pre -inspection of the material prior to offering the same 
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0 


0 


UPTO 


( A ) Sampling Plan : 

TABLE NO . 1 


Lot Size 


Sample Size 


Acceptable Quality Level 


for inspection so as to eliminate any material, which is not 
upto the required standard , 

( B ) The rejected lot shall not be offered again unless the 
same is re -inspected by the manufacturers . 

( C ) The pre-inspected material shall be kept properly in 
a well lightcd shed near a table with attendant to assist the 
inspection . All the testing cquipments required for carrying 
out the inspection shall bc in working condition and made 
available by the party , who is arranging the inspection , 

( D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Com 
mittee in the appended forin ( Appendix - I) . 


Acceptance 

No . 


Rejection 

No . 


Uplo 


3001 


1000 1 


- 3000 Ist Sample 

2od Sample 
- 10000 Lst Sample 

2nd Samplo , 
- 35000 Ist Sample 

2nd Samplo 
35000 Ist Sample 

2nd Sample 


Above 


125 


( B ) ( i ) Raw Material : 


The pirns shall be manufactured from well seasoned timber 
of any of the following species or as agreed upon by the 
buyer and the seller : 


( 4 ) Inspection Criteria : 

( A ) The inspection of the material shall be in accordance 
with the standards and tolerances as indicated in this rcgu 
lation except where the contract between the buyer and the 
seller stipulates higher standards of closer tolerances than 
these laid down in this Inypection Regulation , when the 
inspection shall be in accordance with such higher standards 
and closer tolerances . In case of any manufacturer having 
entered into an agreement / Arrangement to manufacture 
material with a foreign collaborator /parent firm , the mate 
rial shall be inspected as per the respective standard and 
tolerinces laid down by the forcign manufacturer for such 
inspection check points appcaring under Clauses ( B ) of this 
Inspection Regulation . The manufacturer shall furnish the 
documentary evidence in this regard . 

( B ) " The lot shall be coosidered as acceptable if the num 
ber or rejected units do not cxceed the permissible number 
of defective units as indicated in the table shown under 
Clause 8 . A " Sampling Plan " . 

( C ) The lot shall be considered as rejected if the number 
of rejected units exceed the permissible number of defective 
units as indicated in the table under clause 8 . A " Sampling 
Plan " . 


Trade Name 


Botanic 


ul Name) 


. 
. 


. 
. 


Indian Beach 
Birch 
Haldu 
Kain 
Maplc 
Mullilon 


. Fague Sp . 
. Betula Sp . 
. Adina Cordifolia Hook 

Mitragyna Parvifolia Koren 

Acer Sp . 
* Zanthoxylum rhestuf DC . 
, Santhoxyluin Budrung DC . 
, Dysoxylum Malabariaim Be 


White Cedar 


. 


. 


( 5 ) Rectification and Rejection : 

( A ) The lot having passed as per this Inspection Regu 
lution , the elective material detected in the course of ins 
pection shall be replaced by good material or defects 
rectified 

( B ) The defective material, which cannot be rectified or 
rcplaced shall be marked as rejected . However , the number 
of such yaits shall not exceed the permissible number of 
defcctive unit as per this regulation . 

( C ) The Inspector shall reject the material if it does not 
conform to the standards and tolerances as stipulated in 
this Inspection Regulation subject to the number of defcc 
tive units defectcu in the course of Inspection exccc the 
permissible number of defective units as specific in this Ins 
pection Regulation . 


(6 ) Drawing of Samples : - 

The Inspector may draw and take with him samples of 
material outside the manufacture s / party s premises for the 
purpose of testing / checking, wherever the fucilities for 
inspection are not available . However , such inspection may 
be carried out in the constructive presence of manufacturer 
or his representative . 


( i) Finish and Freedom from Defects : 

( a ) The wooden pirns shall be free from defects in the 
timber such as bark pockets , cracks , gum ducts , honey comb 
ing , knots splits and worm holes and any other defects , which 
arc likely to affect the life and usefulness of the weft pirn . 

( b ) The wooden weft pirns shall be enamelled , varnished 
or coated as agreed between the buyer and the seller. The 
surface of the pirn shall be free from cracks and scratches . 
In case of step marked pirns the edges of the steps shall be 
polished and well rounded off. 

( iii ) Metal Shield : 

The pirns shall be fitted with metal shields if agreed upon 
by the buyer and the seller. In such cases , the thickness of 
the metal shields shall be made of minimum 0 .315 mm ( 30 
swg ). The shield shall be firmly fitted on to the pirns . This 
shall be checked on 5 samples and all the samples conforma 
to the above. 

( iv ) In case of pirns in pirn changing looms, the pirn 
shall be fitted with the required number of rings . The rings 
shall be made from spring steel wire having diameter oť 
2 .5 mm minimum and 2 . 8 mm maximum and shall have anti 
rust finish . These rings shall be firmly fitted on the pirn . 
This shall be checked on 5 samples and all the samples shall 
conform to the above. 

(v ) Dimensions :-- 

The dimensional details of the pirnis shall conform to the 
Specification / drawing / approved sample agreed between the 
buyer and the seller with the following tolerances and tests : 

(a ) Tolerance on overall length + 1 mm , 
(b ) Tolerance on outside diameter at bage + 0 . 2 mm . 

- 0 .00 mm . ( for auto looms) . 
(c ) Tolerance on outside diameter at base + 0.5 mm . 

( for plain looms) . 
(d ) The following dimensional tests shall be carried 

out by cutting the pirng of taper fit , 5 samplos shall 
bo checked and all samples shall conform to speci 
fied toleranco . 


( 7 ) Certificate : 


In respect of cach lot inspected and not rejected by the 
Inspector , a cortificate shall be issued to the party concern 
ed by an Officer of the Textiles Committee , authorised by 
the Textiles Committee in this behalf. 

The validity of the above certificate shall be for a period 
of three months from the date of issue. The certificate 
may be revalidated after examining 5 % of the total cases of 3 
cases whichever is less. 


( 8 ) Inspection Requirements : 

The Inspector may select at random the requisite number 
of units conforming to the following Sampling Plan mod 
inspect as indicated below : 
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Tolcrence on length of Ict on +- 4 mm – 0 mm . 
Tolerance on inside diameter of bore at the base of 
the pirn + 0 . 5 mm - 0 . 00 mm . 


Sealed by the Inspector with a neal, bearing the Textiles Com 
inittec s Mark . 

The requisite scaling wire and scalis shall be provided by 
the manufacturer . 
PICKING STICKS / SIDE LIVER STICKS FOR LOOMS. 


In erercise of the powers conferred on it under Section 
23 ( 3 ) of the Textiles Committec Act, 1963 ( No . 41 of 
1963 ) as amended by the Textiles Committee ( Amendment ) 
Act 1973 (No. 51 of 1973 ) rend with sub - claugo ( d ) and ( c ) 
of sub - section 2 of section 4 of the same Act , the Textiles 
Committce with the previous sanction of the Central Gov 
ernment, inakes the following Regulations establishing ins 
pection standards for Textile Machinery Faniment meant for 
export specifying the type of inspection to be applied . This 
regulation cancels and supersedes the Inspection Regulation 
notified in the Gazette of India , dated Junuary 23, 1971, 
Part III, Section 4 . 
( 1 ) Short Title of Application : 

( A ) These Regulations may be called PICKING STICKS / 
SIDE LIVER STICKS FOR LOOMS. Inspection Regula 
tions, 1980 . 

( B ) It shall be applicable to al manufacturers including 
machinery manufacturers in case they are manufacturing 
the material as a part of the machine or otherwise . 


Pirns for Pirn changing automatic looms : 
( e ) Tolerance on outside diameter over the sings + 

0 . 7 mm -- 0 .00 mm . 
( f) Tolerance on distance between first ring and base 

of bobbin + 0 .2 mm . 
(x ) Tolerance on centre to centre distance of rings + 

0 .2 mm . 
( vi) Fitting for taper fit pirns (Direct weft pirns ) : 
( a ) The taper of a pirn with taper fit shall be checked 

on a gauge and shall be between the two lines 
marked at a distance of + 2 mm . from the nomi 
nal position of the base of a standard pira . 

The taper off the gauge shall be equal to the tap 
per of the pirn which has been agreed to between 

the buyer and the seller . 
( b ) The fitting of the pirn on a standard spindle shall 

be such that the distance between the bottom of 
the . pirns and the top of the wharve of spindle ig 
as agreed between the buyer and the seller with a 

tolerance of + 2 mm . 
( vii) Eccentricity : 

In case of pirns with taper fit, the concentricity of the 
piit shall be tested on a suitable fixture at two points ( at 
20 mm . helow the top and at 20 mm , above the bottom ) on 
the bobbin . 

The run out ( Total Indicator Reading ) shall not exceed 
0 . 5 mm at both the ends. 

( viii ) Weight : 

The collective weight of 100 pirns shall be within + 407, 
of the specified weight. Five samples of 100 each shall be 
drawn and tested and samples sball conform to the specifi 
cation for acceptance. 

( ix ) Resistance to Moisture : 

In case of cnabled pim for taper fit spindles the pirns shall 
not absorb more than 3 . 5 per cent toisturę when tested as 
stated below : 

Wcigh a pirn and immerge it in water at 50°C for 1 hour. 
Wcigh again . Calculate the gain in weight and express it in 
percentage. The pim shall be moisture resistance if the gain 
as determined above does not exceed 3 . 5 per cent. 

Mioimum 5 samples shall be tested in the above stated 
manner and all the 5 samples shall conform to the test . 

( x ) Tackiness : 

A varnished pirn shall not show tackiness when tested in 
the following manner : 

Take each pirn in the test sample and test it against your 
thumb with a weight of 2 . 5 kg . for one minute . This can 
be done on a suitable balance. Release weight slowly , 
hobbin shall not show tendency of sticking to the thumb 
Also the thumb impression shall be such that it can he wired 
off easily with cotton . 

Minimum 5 samples shall be taken for this test and all the 
5 samples shall conform as stated above. 
( 9 ) Packing :--- 

( i) The lot inspected and passed shall he packed in the 
following manner : 

Pirts shall be packed in suitable cases for exports which 
can withstand the normal hazards of storage and trans 

port. 
( ii ) If the material is not packed in the direct or construc 
tive presence of the Inspetor , he may for the purpose of 
satisfying himself that only inspected and approved material 
has been packed open a maximum of three packed cases. 


( 2 ) Definitions: 

( A ) " Material" means PICKING STICKS /SIDE LIVER 
STICKS FOR 1.OOMS . 

( B ) “ Lot" means a collection of items purporting to be 
of onc definite type and quality from which a sample is 
drawn and inspected to determine its acceptability . 

( C ) “ Defective " means a defective unit (article , part, 
specinco etc . ) containing one or more defects with respect 
to the quality characteristic (s ) under consideration. 

(D ) " Inspector" means the person deputed by the Tex 
tiles Committee to inspect the material, 

( E ) All words and expressions used but not defined in 
tho regulations and defined in the Textiles Committee 
Act, 1963 (No. 41 of 1963 ) and or the Textiles Committee 
( Amendment ) Act 1973 (No . 51 of 1973 ) , shall have the 
meanings respective assigned to them in the aforesaic Act 
and or amendment of the Act. 


(3 ) Offering for Inspection : 

( A ) The manufacturers will be responsiblo for carrying 
out pre -inspection of the material prior to offering the same 
for inspection so as to eliminate any material, which is not 
upto tho required standard . 

(B ) The rejected lot shall not be offered again unless the 
same is re- inspected by the manufacturers . 

( C ) The pre- inspected material shall be kept properly in 
a well lighted shed ncar a table with attendant to assist the 
inspection . All the testing equipments required for carry 
ing out the inspection shall be in working condition and 
made avaliable by the party , who is arranging the inspection . 

( D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Com 
mittee in the appended form ( Appondix - I ) . 

( 4 ) Inspection Criteria : 

( A ) The inspection of the matertial shall be in accordance 
with the standard , and tolerances as indicated in this rcgu 
lation except where the contract between the buyer and the 
seller stipulates higher standards of closer tolerances than 
these law down in this Inspection Regulation , when the ins 
pection shall be in accordance with such higher standards 
and closer toleranccs. In case of any manufacturer having 
entered into an agreement /arrangement to manufacture 
material with a foreign collaborator / parent firm , th : mate 
rial shall be inspected as per the respective standard and 
tolerancos laid down by the foreign manufacturer for such 
inspection check points appearing under Clauses ( B ) of this 
Inspection Regulation . The manufacturer shall furnish the 
documentary evidence in this regard . 

( B ) The lot shall be considered as acceptable if the num 
ber of rejected units do not exceed the permissible number 


( 10 ) Sealing : 

The cnscs packed as required under Clause ( 9 ) (i) shall be 
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For Underpick Looms : — The Picking Sticks / Side lever 
sticks shall be made from any of the following species of 
timber or any other suitable species of timber us agreed upon 
by the buyer and the seller , 


Trade Namo 

Botanical Namo 
( a ) Light Coloured axlo Anogeissus Latifolic Wall. 

wot: 
(b ) Babul , . Acavia arabica wild , 

Dhaman , , Growia tillaetolia Vhi, 
(d ) Luminated wood . 


of defective units as indicated in the table shown under 
Clause 8 . A " Sampling Plan" . 

( C ) The lut shall be considered as rejected if the num 
ber of reject : d units exceed the permissible number of derec 
tive units as indicated in the tablo under clause 8 . A " Sampl 
ing Plan" . 
( 5 ) Rectiſicution and Rcjection : 

( A ) The lot having passed as per this . Inspection Regula 
tion the defcctive material detected in the course of inspec 
tion shall be replaced by good material or defects rectified . 

( B ) The defective material, which cannot be recrified ou 
replaced shall be marked as rejected . However , the number 
of soch unirs shall not exceed the permissihle number of 
defective units as per this regulation . 

( C ) The Inssector shall reject the matcrint if it does not 
conform to the standards and tolerances as stipulated in this 
Inspection Regulation subject to the number of defective 
units detected in the course of Inspection exceed the permissi 
ble number of defective units as specificd in this Inspection 
Regulation . 
(6 ) Drawing of Samples: 

The Inspector may draw and take with him samples of 
material outside the manufacturer s / party s premises for the 
purpose of testing, checking , wherever the facilities for ins 
pection are not available . However , such inspection may 
be carried oul in the constructive presence of manufacturer 
or his reprçsentative . 
( 7 ) Ceriificate : - -- 

In respect of each lot inspected and not rejected by the 
Inspector, a certificate shall be issued to the party concerned 
by an Officer of the Textiles Committce , authorised by the 
Textiles Committee in this behalf. 

The validity of the above certificate shall be for a period 
of three months from the date of issue. The certificate may 
be revalidated after examining 5 % of the total cases or 3 
cases whichever is less . 
( 8 ) Inspection Requirements : 

The Inspector may select at random the requisite number 
of units conforming to the following sampling plan and 
inspect 449 indicated below : 
( A ) Sampling Plan : -- 

TABLE NO . 1 
Lot Size 

Sample permissible Sample 

size for No . of Size : 
dimensions defective inits for . . 

weight 


- 


( ii ) Finish and freedom from defects 

( a ) The picking sticks / side lever sticks shall have smooth 
finish and may be given a coat of varnish if prescribed by the 
buyer. 

( b ) The Picking sticks / Side lever sticks shall be free from 
chocks , splits , blisters, overlaps , gaps and open joints or any 
other defcct, which is likely to affect the life or usefulness of 
the Picking Sticks /Side Lcver Sticks . 
(iii ) Dimensions ; 

The dimensional details of the Picking sticks / Side I ever 
sticks , shall conform to the specifications/ drawingy / approved 
Samples agreed between the buyer and the seller with the 
following tolerances : 
( a ) Tolerancc on length 

+ 3 mm . 
(b ) Tolorance on width and thickness + 0 . 5 mm . 
( c ) Tolerance on Diameter 

to 2 mm . ( in 
case of Picking 
stick / Side Lever 

sticks for over 

pick looms only 
(d ) Tolerance on dia , of the holes for 
underpick looms 

+ 0 .00 mm 

— 003 am . 
( c ) Tolerance on warping shall not be 

more than 1 min per meter for 
Picking sticks / Side lever of under 

rick looms 
( f ) Tolerance on the height of first holc 
from bottom end 

+ 1 mm 
( g ) Tolerance on the distance between 
cach pair of hole 

+ 1 mm . 
( h ) Tolerance on weight for comprens 

ed wood picking sticks / side lever 
sticks 

+ 3 % 
(i) Natural wood picking sticks /Sido 
lever sticks 

£ 5 % 
(iv ) Specific Gravity : 

The Picking sticks when manufactured from laminated wood 
shall have the following specific gravity : 
( a ) Overpick Picking sticks shall be made from laminat 

ed wood which has weight between 60 to 65 lbs. per 

cu . ft. 
( b ) Under pick Picking sticks shall be manufactured from 

laminated wood having a weight of 70 to 75 lbs. per 

cu . ft. 
( v ) Lanzination Test : 

Wherever Picking sticks are manufactured from laminated 
wood the lamination shall be tested in the following manner : 

A Pe, of Picking stick of convenient dimcnsion shall be 
boilt in water for one hour. After boiling the pc . of wood 
shall be hit with a light hammer . 

If the lamination do not come apart the sample shall be 
considered to have passed the test, 

Two samples from cach lot shall be tested in this manner 
(9 ) Packing : 

(i) The lot inspected and passed shall be packed in the 
following manner : 

The Picking Sticks / Side lover sticks shall be packed In a 
suitable case for export to withstand the normal hazards of 
storago , transport and handling. 


- 


2 


151 
301 


50 


+ 


80 


Upto 

150 
300 

500 
501 1000 

13 
1001 & above 

20 
The number of Picking Sticks / Side lever sticks under 
column 4 to be selected for determining weight from 
amongst thoge selected under Column 2 and cach observed 
valuc shall satisfy the requirement . 
(B ) (i) Raw Material : 

The picking sticks / side lever sticks shall be made from 
any of the following species of timber or any other suitable 
species of timber as agreed upon by the buyer and the 
seller : 
For Overpick Jooms : 
Trade Name 

Botanical Name 
(a ) Light Coloured axlo Anogeissue Latifolia Wall. 

wood 
(b ) Babul , . 

Acacia arabica willd . 
(c ) Dhamon . Crowia tilliacfolia Vahl 
( d ) " Hickery 

Hickorla Sp . 
Laurel . . 

Turminalia fomentosa , Weight etc . 

Arm 
Lendi . . Lagerstoremja parviflora toxb . 
Sandan 

Ougeninia Ooojeinensis 

(Roxb ) Hochreut 
Sissir 

Dalbergia Sissco Roxb 
Light colourod tendu Dalbergia Sissoo roxb 
c ) White Couglam Diosphyrcs Melanoxylon Roxb 
k ) Laminated wood 


condan 


( 8 ) 
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( ii ) If the material is not packed in the direct or construc 
tive presence of the Inspector , he may for the purpose of 
satisfying himself that only inspected and approved material 
has been packed , open a maximum of threc packed cases. 
( 10 ) Scaling : 

The cases pached as required under Cluus e ( 9 ) ( i ) shall be 
sealed by the Inspector with a scal bearing the Textiles Com 
mitter s Mark . 

The requisite s culing wire and sells shall be provided by the 
manufacturer . 


( B ) The lot shall be considered as acceptable if the numer 
of Jojected uniis do Dit exceed the pciinissible number of 
delective units as indicated in thc table shown under Clause 
8 . A " Sumpling plun " . 

10 ) Thu lui stail le consideral as rejected if the number 
of rcjccted units exceed the permissible number of defective 
loits as nicainų in the table under clause 8 . A . " Sampling 


Plan " , 


WOODEN CONES FOR WINDING MACHINE 


(5 ) Rectification und Rejection : 

( A ) The lot having masard is 17 this Inspection Regula 
tion, the defective material detect in the course of inspec 
tion shall be replaced by good material or defccts rectified . 

( B ) The defective material, which cannot tis rctified or 
replaced shall be marked as rejccted . However, the number 
of such units shal Jnot exceed the permissible number of 
detective unit as per this regulation . 

( C ) The Inspector shall reject the material if it does not 
conform to the satndard and tolerances as stipulated in 
this Inspection Regulation subject to the number of defec 
tive units detected in the course of Inspection excced the per 
missible number of defective units as specified in this Inspec 
tion Regulation . 
( 6 ) Drawing of Samples : 

The Inspector may draw and take with him samples of 
material outside the manufacturer s / party s premises for the 
purpose of testing / checking, wherever the facilities for inspec 
tion are not available . However , such inspection may ho 
carried out in the constructive presence of manufacturer or 
his representative . 


(7 ) Certificate : 

In l espect of each lot inspected and not rejected by the 
Inspector, it certificatc shall be issued to the party concerned 
by an Officer of the Textiles Committee , authorised by the 
Textiles Commilce in this behalf . 

The validity of the above certificate shall be for a perial of 
three months from the date of issuc . The certificate may be 
revalidated after examining 5 % of the total cascs or 3 cuscs 
whichever is less. 


In exercise of the powers conferred on it under Section 
23 ( 3 ) of the Textiles Committee Act, 1963 (No. 41 of 1963 ) 
as amended by the Textiles Committee ( Amendment ) Act 1973 
No. 51 or 1973 rcad with sub - clause (d ) and ( e ) of sub 
Section 2 of sçction 4 of the same Act, the Textilcs Committee 
with the previous sanction of the Contral Government, makes 
th c following Regulations establishing inspection standards 
for Textile Machinery Equipment meant for export specifying 
the lyre of inspection to he applied . This regulation cancels 
and supersedes the Inspection Regulation notified in the 
Gazetto of India , dated January 23 , 1971, Part III, Scction 4 . 
( 1) Short Tlila & Applicarion : 

( A ) These Rcgulations may be called WOODEN CONES 
FOR WINDING MACHINE Inspection Rogulations , 1980 . 

( B ) It shal be applicable to all manufacturers including 
machinery manufacturers in case they are manufacturing the 
materjui as part of the machine or otherwise . 
( 2 ) Definitions : 

( A ) " Material" means WOODEN CONES FOR WINDING 
MACHINE 

( B ) " LOL" means a collection of items purporting to be of 
00 : Jefinite tyre and quality from which a sample is drawn 
and inspected to determine its acceptability . 

( C ) " Defective " means a defectiv unit ( article , part, speci 
men etc . ) containing one or more defects with respect to the 
quality chiructeristic ( s ) under consideration , 

(D ) " Inspector " means the person deputed by the Textiles 
Committee to inspect the material. 

( E ) All words and expressions used but not defined in the 
regulations and defined in the Textiles Committee Act, 1963 
(No. 41 of 1963 ) and or the Textiles Committee ( Amend 
ment ) Act 1973 (No. 51 of 1973 ) , shall have the meanings 
respective assigned to them in the aforesaid Act and or amend 
ment of the Act. 
(3 ) Ofering for Inspection : 

( A ) The manufacturers will be r esponsible for carrying out 
pre - inspection of the material prior to offering the same for 
inspection so as to eliminate any material, which is no tupto 
the required standard . 

( B ) The sujectent lot shall nut be offered a guin unless the 
samo is re -i7 « pected by the manufacturers . 

( C ) The pre-inspected material shall be kept properly in 
A well lighted shed near a table with attendant to assist llic 
inspection . All the testing equipments required for carrying 
out the inspection shall be in working condition and made 
available by the party , who is arranging the inspection . 

( D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Com . 
mittee in the appended form (Apendix - I) . 
( 4 ) Inspection Criteria : 

( A ) The inspection of the material shall be in accordance 
with the standards and toleranccs as indicated in this regula 
tion except where the contract between the buyer and the 
seller stipulates higher standards of closer tolerances than these 
laid down in this Inspection Regulation , when the inspection 
shall be in accordance with such higher standards and closer 
toleranccs . In case of any manufacturer having entered into 
an agreement / arrangement to manufacturc material with 
foreign collaborator / parent firm , the materjal shall be inspect 
ed as per the respective standard and tolerances laid down by 
thç forcign manufacturer for such inspection check points 
appearing under Clauscs ( R ) of this Inspection Regulation . 
Thc ininufacturer shall furnish the documentary evidence in 
this regard . 


( 8 ) Inspectlon Riyuireinent : 

The Inspector may select at random the requisite number 
of units conforming to the following sampling Plan and 
inspect as indicated below : 
( A ) Şampling Plan : 

TABLE NO . 1 


Lot Size 


Sample Size 


Permissible No. 
of Defectivo 

Units 


Upto - 150 
151 - 300 
301 - - 500 
501 - 1000 
1001 and above 


( B ) (i) Raw Material : 

The wooden concs shall be manufactured from well 
seasoned timber as listed below or as agreed upon by the 
buyers and scilers : 


- - - - - 


- - - - - - 


Trade Name 


Botanical Name 


Amari 
Bola 
Champ 
Chilkrassy 
Haldu 
Hathiapalia 
Kaim (Kalam ) 


Amoora Sp . 
Morus Leevigata Wall 
Michelia Champaca linn , 
Chuckrasgia Tabularis Adrjuss 
Adida cordifolia Hook. f. 
Aloro . phermum acerifolium Willd . 
Mitragyna Parvifolia 
Pana /Karela 
Holarrhena antidysentrica wall. 
Byzoxylum malaboricum Bodd. 


Kirchi (Kurdir.) 

Whitç Cedar 
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The matcrial used shall be free from bark pockets , checks 
or cracks , gum ducts , honey combing, knots , splits and other 
defect which is likely to affect the life or usefulness of the 
cones . 
( ii ) Finish : 

The surface of the cones shall be smooth , 
( iii ) Dimensions : 

The dimensional details of the concs shall conform to the 
specification / druiwing approved sample agreed between the 
buyer and the seller with thc following tolerances . 


( D ) " Inspector" means the person deputed by the Textiles 
Committee to inspect the material. 

( E ) All words and expressions lised but not defined in the 
regulations and defined in the I cxtiley Committee Act , 1963 
(No. 41 of 1963 ) 20d or the Textiles Committee ( Amend 
ment ) Act 1973 (No. 51 of 1973 ), shall have the meanings 
respective assigned to them in the aforesaid Act and or 
ilmendment of the Act . 


(a ) Toleranco on overall lengu . 

2 , 0 mm 
(b ) Tolerance on external dia , at base 

:- 1 . 0 mm 
(c ) Tolerancc op external dia , at top 

+ 1 . 0 mm 
(d ) Tolerance on inside bore dia 

, + 0 . 5 mm . 
(iv ) Weight : 

The weight shall be calculated on oven dry weight at 105°C 
10 110 C temperature of the concs till the dry weight becomes 
constant plus 10 % for moisture content and shall be as per 
specification + 4 % . 
( v ) Eccentricity : 

The eccentricity of the cone shall be tested on suitable 
testing fixture , Tbe Runout ( Total Indicator Reading ) ut base 
shall not exceed 0 . 50 mm . The run out at the top shall not 
exceed 1 - 5 mm . 


(3 ) Offering for Inspection : 

( A ) The manufacturers will be responsible for carrying 
out pre -inspection of the material prior to offering the same 
for inspection so as to climinate any material, which is not 
upto the required standard . 

( B ) The rejected lot shall not be oflerod again unless the 
same is re- inspected by the manufacturers . 

( C ) The pre- inspected material shall be kept properly in 
a well lighted shed near a taple with attendant to assist the 
inspection . All tho testing cquipments required for carrying 
out the inspection shall be in working condition and made 
available by the party who is arranging the inspection , 

(D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Com 
mittee in the appended form ( Apendix - T ) . 


( 9 ) Pucking : 

( i) Th : lot inspected and pusscd shall be packed in the 

following manner : 
( a ) Wooden cones shall be packed in suitable caşcs , 

for export strong enough to withstand the normal 

hazards of storage , transport and handling. 
( ii ) If the material is not packed in the direct or construc 
tivo prescnce of the Inspector , he may for the purpose of 
satisfying himself that only inspected and approved material 
has becn packed open a maximum of three packed cases . 
( 10 ) Scaling : 

The cases packed as required under clause (9 ) (i) shall 
be sealed by the Insptctor with a seal, bearing the Textiles 
Committce s Mark . 

The requisite sealing wire and seals shall be prvoided by 
the manufacturer . 


( 4 ) Inspection Criteria - 

( A ) The inspection of the material shall be in accordance 
with the standards and tolerances as indicated in this regu 
lation except where the contract between the buyer and the 
seller stipulates higher standards of closer tolerances than 
thesc laid down in this Inspection Regulation , when the ins 
pection shall be in accordance with such higher standards and 
closer tolerances. In case of any manufacturer having en 
tored into an agreement / arrangement to manufacture mate 
rial with a foreign collaborator / parent firm , the material shall 
be inspected as per thc respective standard and tolerances 
Jajd down by the foreign manufacturer for such inspection 
check points appearing under Clauses ( A ) of this Inspection 
Regulation . The manufacturer shall furnish the documentary 
evidence in this regard . I 

( B ) The lot shall be considered as acceptable if the num 
ber of rejected units do not exceed tho permissible number 
of dfective units as indicated in the table shown under Clause 
8 . A " Sampling Plan " . 

( C ) The lot shall be considered as rejected if the number 
of rejected units exceed the permissible number of defctive 
units as indicated in the table under clause 8 . A " Sampling 
Plan " . 


(5 ) Recification und Relection : 

( A ) The lot having passed as per this Inspection Regula 
tion , the defective material detected in the course of inspec 
lion shall be replaced by good material or defects rectified . 


SHUTTLES FOR LOOMS 
In exercise of the powers conferred on it under Section 
23 ( 3 ) of the Textiles Committec Act, 1963 (No, 41 of 1963 ) 
as amended by the Textiles Committee mendment ) Act 
1973 No. 51 or 1973 read with sub - clause (d ) and ( e ) of 
sub -section 2 of section 4 of the same Ict, the Textiles. Con 
mittee with the previous sanction of the Central Government, 
makes the following Regulations establishing inspection 
standards for Textile Machinery Equipment meant for export 
specifying the type of inspection to be applied . This regu 
lation cancels and supersedes the Inspection Regulation noti 
fied in the Gazette of India , dated anuary 23 , 1971, Part IIT, 
Section 4 . 


( B ) The defective material , which cannot be rectified or 
roplaced shall be marked as rejected . However, the number 
of such units shall not exceed the permissible number of defcc 
tive unit as per this regulation. 

( C ) The Inspector shall reject the material if it does not 
conform to the standards and tolerances as stipulated in this 
Inspection Regulation subject to the number of defectivo 
units detected in the course of Inspection exceed the permissi 
ble number of defective units as specified in this Inspection 
Regulation . 


( 1 ) Short Title & Application : 

( A ) These Regulations may be called Shuttles for Looms. 
Inspection Regulations, 1980 . 

( B ) It shall be applicable to all manufacturers including 
machinery manufacturers in case they are manufacturing the 
material as a part of the machinc or otherwise . 


(6 ) Drawing of Sumples : 

The Inspector may draw and take with him samples of 
material outside the manufacturer s / party s premises for tho 
purpose of testing / checking, wherever the facilities for inspec 
tion are not available. However, such inspection may be 
carried out in the constructive presence of manufacturer or 
his representativc . 


(2 ) Definitions : 

( A ) " Material " means Shuttles for Looms. 

( B ) " Lot" mcans a collection of items purporting to be of 
one definite type and quality from which a sample is drawn 
and inspected to determinc its acceptability . 

( C ) " Defective" means a defective unit (article , part, speci 
ment etc . ) containing onç or more defects with respect to 
the quality characteristioſs ) under consideration , 


( 7 ) Certificate : 

In respect of each lot inspected and not rejected by tho 
Inspector , i certificate shall be issued to the pary concerned 
by an Officer of the Textiles Committee , authorised by the 
Texlilcs Committee in this behalf , 
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- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


The validity of the above certificate shall bc for a period 
of three months from the date of issue . The certificate may 
be revalidated after examining 5 % of the total cases of 3 
cases whichever is less . 
( 8 ) Inspection Requirements : 

The Inspector may select at random the requisite number 
of units conforming to the following Sampling Plan and ins 
pect as indicated below : 

( A ) Sampling Plan : - - 


TABLIE NO . 1 


Lot Size 


Sample size 


Permissible No . of 
defective Units . 


( v ) Alignment : 

A pirn when in position in a shuttle , shall lie at cgui dis 
tance from inside opposite walls of the shuttle . The diffcr 
ance in gap on either side shall not exceed 1 .0 mm . 

( vi ) Tongue ( For shuttles with tongues ) : 

The tongue when lifted up slightly and relcased the same 
shall spring back to its original working position . 

( vii ) Oil Impregnation : 

The wooden shuttles other than that of compressed wood 
shall be well impregnated with raw linseed oil or any other 
suitable oil. A minimum of 3 samples shall be chccked for 
this test and all shall conform to the same. This shall be 
checked occasionally by Textiles Committee . 

( viii ) Tilting of Shuttle : 

The shuttle with and without a pirn when held between 
two tips shall tilt towards back or front as specified . 

( ix ) Weight : 

The weight of the shuttle shall be as per specification con 
tracted between the buyer and the seller . The variation shall 
not exceed to 5 % . 

(x ) Dropping Test :-- 

When the shuttle is vertically dropped with one of its tips 
falling down from a height of one meter on a cast iron plate , 
the tip shall not got hlunt, 
19 ) Packing : 


Upto - 25 

26 - 50 

51 - 100 
101 - 150 
151 - 300 
301 - 500 
501 & above 


( a ) 


( B ) (i) Raw Material : - - 

The body of the shuttle shall be made from any of the 
following well seasoned wood : 

Trade nume 
Birch 

Tendu 
Cornel 

Kharsu oak 
Maple 

White Cedar 
Rubberwood 

Hornbcam 
OR 


any other material as agreed between the buyer and the 
seller : 

(b ) The body of the wooden shuttle shall be well seasoned , 
straight grained and free from checks , splits, honey combing, 
gum , vein bark pockets , worm holcs and shall not have mosc 
than 3 pin knots and any other defects , which are likely to 
affect the life and usefulness of the shuttle . 
( ii ) Finish : 

The surface of the shuttle shall be smooth so that in work 
ing the surface does not catch the yarn . 
( lil ) Tips : 

(a ) The tips shall be convex or straight conical. 
( b ) The hardness of the tip shall be between 520 to 590 

HV ( Vickers under load of 30 kgs, maintuined for 
15 seconds ) . This shall be occasionally checked by 

the Textiles Committee . 
( c ) The tips shall be securely fixed to the body of the 

shuttle . The joint shall be perfectly smooth . 


( i) The lot inspected and passed shall be packed in the 
following manner : 
( a ) Each individual shuttle shall be packed in polythe 

lene bag and sealed . The shuttle shall be packed in 
hundles and the bundles placed in a suitable case 
for export, which can withstand the normal hazards 

of storage, transport and handling , 
( b ) Fach bundle shall be covered with craft paper. 
( c ) A thick card board piece shall be placed on either 

side of the bundlc against the shuttle tips to pro 

tect the tipo 
( d ) All metal parts shall be coated with antirust matc 

rial. 
( ii) If the material is not packed in the direct or construic 
tive presence of the Inspector , hc may for the purpose of 
satisfying himself only the inspected and approved mate 
rial has ben packed open a maximum of three packed cases . 


( 10 ) Scaling : 

The cases packed as required under clause ( 9 ) ( i) shall be 
sealed by the Inspector with a seal, hearing the Textiles Com 
mittee s Mark . 


( iv ) Dimensions : 

The dimensional details of the shuttle shall conform to 
the specification / drawing / approvedl sample agreed between 
the buyer and the seller with the following tolerances : 

Tolerancc on length = 1.0 mm for auto loom shuttles 
Tolerance on length + - 2 .0 mm for non -auto loom shuttles 
Tolerance on Width + 0 .5 mm for auto loom shuttles 

+ 1. 0 mm for non -auto loom shụttles 
Tolerance on height + 0 .5 mm ( at the back and front 
wall ) for auto looms shuttles. 
Tolerance on height for + 1.0 mm (at the back and front 
wall ) non -auto looms shuttles . 
Tolerance on thickness of front and back wall + 0 .5 mm . 
Tolerance on angle of the shuttle + 0 .5 . 
Tolerance on inside width between two walls (cop space ) 

+ 0 . 5 mm . 
20 - - 359GI 80 


The requisite scaling wire and seals shall be provided by 
the manufacturer . 

CONFS /CHEFSES FOR WINDING MACHINES 
In exercise of the powers conferred on it under Scction 
23 ( 3 ) of the Textiles Committee Act, 1963 (No. 41 of 1963 ) 
as amended by the Textiles Committec ( Amendment ) Act 
1973 No. 51 or 1973 read with sub -clause ( d ) and ( e ) of 
sub -section 2 of section 4 of the same Act, the Textiles 
Committee with the previous sanction of the Central Govern 
ment, makes the following Regulations establishing inspection 
standards for Textiles Machinery Equipment meant for ex 
Tort specifying the typc of inspection to he applicd . Thiy 
l epilation cancels and supersedes the Inspection Remulation 
notified in the Gazette of India , dated January 23 1971 , Part 
IUT , Section 4 . 


( 1 ) Short Title and Application 

( A ) These Regulation may hc called CONES / CHFESEI 
FOR WINDING MACHINES Inspection Regulations , 1980 . 

( B ) It shall be applicable to all manufacturers including 
machinery manufacturers in case they are manufacturing the 
material as a part of the machine or otherwise, 
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purpose of testing / checking, wherever the facilities for ins 
pection are not available . However such inspection may be 
carried out in the constructive presence of manufacturer or 
his representative , 


( 7 ) Certificate 


In respect of each lot inspected and not rejected by the 
Jaspector , a certificate shall be issued to the party concernod 
by an Officer of the Textiles Committee , authorised by the 
Textiles Committee in this behalf. 


and expressions .Miles Committee 
( Amend 


The validity of the above certificate shall be for a period 
of three months from the date of issue . The certificato may 
be revalidated after examining 5 % of the total cases or 3 
cuscs whichever is less . 


( 2 ) Definitions 

( A ) " Material" means CONES CHEESES FOR WIND 
ING MACHINES . 

( B ) " LOL" means a collection of items purporting to be of 
one definite type and quality from which a sample is drawn 
und inspected to determinç its acceptability . 

( C ) " Defective " means a defective unit (aitiçle , part, 
specimen etc . ) containing one or more defects with respect 
to the quality characteristic ( s ) under consideration . 

( D ) " Inspector " means the person deputed by the Textiles 
Committee 10 inspect the material. 

( E ) All words and expressions used but not defined in the 
regulations and defined in the Textiles Committee . Act, 196 ,3 
(No. 41 of 1963 ) and or the Textiles Committee ( Amend 
ment ) Act 1973 ( No. 51 of 1973 ) , shall have the meanings 
J espective assigned to them in the aforesaid Act and or 
amendment of the Act. 
( 3 ) Ofering for Inspection 

( A ) The manufacturers will be responsible for carrying 
out prc - inspection of the material prior to offering the same 
for inspection so as to climinate any material, which is not 
lip to the required standard . 

( B ) The rejected lot shall not be offered again unless the 
same is rc -inspected by the manufucturers . 

( C ) The pre - iaspected material shall be kept properly in 
# well lighted she near a table with attendant to assist 
the inspection . All the testing equipment required for 
carrying out the inspection shall be in working condition and 
made available by the party , who is arranging the ins 
pection . 

( D ) An offering letter shall be scnt to the Textiles Com 
mittee in the appended form Appendix - I ) . 


( 8 ) Inspection Requirements 

Thc Inspector may select at random the requisite number 
of units conforming to the following sampling Plan and ing 
nect als indicated below : 


( A ) Sampling Plan : 


TABLE NO. 1 


Acceptable Quality Level 


Lost Size 


Sample Size 


Acceptanco Rejection 

No. No . 


- - - - - - - - 
Upto - 3000 Ist Sample 32 

2nd Sample 32 
3001 – 10000 Ist Sample 50 

2nd Sample 50 
10001 – 35000 Ist Sample 80 

2nd Sample 80 
35001 - 150000 Ist Sample 125 

2nd Sample 125 
150001 – 500000 Ist Sample 200 

2nd Sample 200 
500001 & above Ist Sample 350 

Cad Sample 350 


-- 


- - - 


- 


- 


- 


( 4 ) Inspection Criteria 

( A ) The inspection of the material shall be in accordance 
with the stadards and tolerances as indicated in this regula 
tion except where the contract between the buyer and the 
seller stipulates, higher standards of closer tolerances than 
thesc laid down in this Inspection Regulation , when the 
inspection shall be in accordance with such higher standards 
and closer tolerances . In case of any manufacturer having 
entered into an agreement arrangement to manufacturo 
material with a furcign collaborator / parent firm , the material 
shall be inspected as per the respective standard and tolerances 
laid down by the foreign manufacturer for such inspection 
check points appearing inder Clauscs ( B ) of this Inspection 
Regulation. The manufacturer shall furnish the documen 
tary evidence in this regard , 

( B ) The lot shall be considered as acceptable if the 
number of rejected units do not exceed the permissible num 
ber of defective units as indicated in the table shown under 
Clausę 8 - A " Sampling Plan " . 

( C ) The lot shall be considered as rejected if the number 
of rejected units exceed the permissible number of defective 
units as indicated in the tablo under clause 8 - A " Sampling 
Plan " . 


B ( i) Raw Matcriul 

Tha cone / cheese shall be made from mill board or its 
cquivalent / plastic or other material as agreed between the 
buyer and the seller, 
( ii ) Dimensions 

The dimensional details of the cones /cheese shall conform 
to the specification / drawing approved sample agreed between 
the buyer and the seller with the following tolerances and 
tests . 

The tolerance on overall length for cones / cheese shall be 
as follows : 


Length 


Tolerance on Length 


( 5 ) Rectification , and Rejection 

( A ) The lot having passed as per this Inspection Regula 
tion , the defective material detected in the course of 
inspection shall be replaced by good material or defects recți 
fied . 

( B ) The defective material, which cannot be rectified or 
replaced shall be marked as rejected . However , the number 
of such units shall not exceed thc permissible number of 
defective unit as per this regulation . 

( C ) Thc Inspector shall reject the materia ) if it does not 
conform to the standardy and tolerances as stipulated in this 
Inspection Regulation subject to the nuinber of defective 
units detected in the course of inspection exceed the per 
missible number of defective units as specified in this Ins 
pection Regulation . 


Upto — 200 mm 

+ 1 .5mm , 
Above 200 mm and Upto 250dinm . + 2 .0 mm 
Above 250 mm 

. + 2 . 50 mm 

- - - - - - - - 
The tolerance on the inside diameter of cheese shall be 
+ 0 . 5 mm . 
( iii ) Fitring Test for Cones 

The fit of the Cones shall be determined by sliding it on 
thc plug gauge having taper equal to angle of cone without 
undue pressure and twisting. If the base of the conę lies 
with two lines marked on the gauge . The cone shall be 
considered to be satisfactory in respect of fit. The two lines 
shall be marked at a distance of + b / 2 from the nominal 
position of the cone base on the gauge . The value of b 
shall be 3 . 2 mm . 


(6 ) Drawing of Samples 

The Inspector may draw and take with him samples of 
material outside the manufacturer s / party s premises for the 


( iv ) Eccentricity 

Concentricity of the cone / cheest shall be checked on a 
suitable testing fixture . The Run out ( Total Indicator Road 
ing ) shall not exceed 1.0 mm . 
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( E ) All words and expressions used but not defined in the 
regulations and defined in the Textiles Committee Act , 1903 
(No. 41 of 1963 ) and or the Textilcs Committee ( Amend 
ment ) Act 1973 (No. 51 of 1973 ) , shall have the meanings 
respective assigned to them in the aforesaid Act and , or 
amendment of the Act , 


( v ) Weight 

The weight of the cone /cheese shall be as per the con 
tract between the buyer and the seller . The tolerance on 
weight + - 8 % . The average weight shall be equal to average 
evon dry weight at 103°C of the conei chccse + 10 % for 
moisture regain . 

Five samples of 100 each shall be drawn and tested and 
all samples shall copform to the specification for accept 
апсе . 
( vi) Tuper 

The taper of the cone shall conform to the following Cone 
Angle 
Upto 4° - 21 

Tolerance: + 0°10 : 
4 " - 21 onwards 

Tolerance - 1- 0 — 20% 
Five samples shall be drawn and tested and all the samples 
shall conform to the above test for acceptance , 
(vii ) Finish 

The concs shall have plain , grooved , embossed , valvetted 
or flock finish . The top edge of rolled in top cones shall be 
rounded and polished for a minimum length of 10 min front 
the nose . The colour tipping of the cones wherever speci 
fied shall be such as not to stain the yarn during usage . 
There shall be no gup between the layers and the top layer 
shall be firmly pastc . . There shall be no cracks on the tip 
and damage und deformity on the body of the conc. 


(3 ) Offering for Inspection 

( A ) The manulacturer s will be responsiblo for carrying 
out pre -inspection of the material prior to offering the same 
tor inspection so as to eliminate any material, which is not 
up to the required standard . 

( B ) The rejected lot shall not be offcrcd again unless the 
sume is l c - inspected by the manulaclurers . 

( C ) The prc -inspected material shall be kept properly in. 
a well lighted shed ncar & table with attendant to assist 
the inspection . All the testing equipment required for 
carrying out the inspection shall be in working condition and 
inado available by the party , who is arranging the inspection . 

( D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Con 
inittec in the appended forin Appendix - I ) . 


(9 ) Packing 

( i) The lot inspected and passed shall be packed in the 
following manner : 

The cones / cheese shall be pucked in cases for cxport 
so as to withstand the normal hazards of transport, 
storage and handling. 
( ii ) If the matcrial is not packed i the direct or con 
Structive presencc of the Inspector, he may for the purpose 
of satisfying himself that only inspected and approved matc 
rial has been packed open it maximum of three packed 
cases 


( 4 ) Inspection Criteria 

( A ) The inspection of the material shall be in accordance 
with the standards and tolcrances as indicated in this regu 
lation cxcept where the contract between the buyer and the 
seller stipulates higher standards or closer tolcrances than 
thiesc laid down in this Inspection Regulation , when the ins 
pection shall be in accordance with such higher standards 
and closer tolerances . In case of any manufacturer having 

entered into an agreement /arrangement to manufacture 
materinl with a foreign collaborator / parent firm , the mate 
rial shall be inspected as per the respective standard and 
tolerances laid down by the forcign manufacturer for such 
inspection check points appearing under Clauses ( B ) of this 
Inspection Regulation . The manufacturer shall furnish the 
documentary evidence in this regard . 

( B ) The lot shall be considered as acceptable if the num 
ber of rejected units do not exceed the permissible nuther 
of defective units as indicated in the table shown under 
Clause 8 -1 " Sampling Plun ". 

( C ) The lot shall be considered as rejected if the number 
of rejected units cxcced the permissiblc numbr of dcfective 
units as indicated in the table undert clause 8 - A " Sampling 
Plan " , 


( 10 ) Sealing 

The cases pucked as required under Clause ( 9 ) ( i) shall 
be sealed by tho lospector with a seal bearing the Textiles 
Committee s Mark , 

The requisite sealing wire and seals shall be provided by 
the manufacturer . 


( 5 ) Rectification und Rejection 

( A ) The lot having passed as per this Inspection Regula 
tion , the defective material detected in the course of inspec 
tion shall be replaced by good material or defects rectificd . 

( B ) The defective material, which cannot be rectified or 
l cplaced shall be marked as rejected . However , the number, 
of such units shall not exceed the permissible number of 
defective unit as per this regulation . 

( C ) The Inspector sholl rejcct the material if it does 
not conform to the standards and tolerances as stipulaled 
in this Inspection Regulation subject to the number of 
defective units delected in the course of Inspection cxccer 
the permissible inher of defective units as spcified in this 
Inspection Regulation . 


FLAT STEEL HEALDS FOR LOOMS 
In exercise of the powers conferred on it under Section 
23 ( 3 ) of the Textiles Committee Act , 1963 ( No. 41 of 1963 ) 
as amended by the Textiles Committee ( Amendment ) Act 
1973 (No. 51 of 1973 ) read with sub -clause ( d ) and ( c ) of 
sub - section 2 of section, 4 of the samc Act, the Textiles 
Committce with the previous sanction of the Central Govern 
ment, makes the following Regulations establishing inspection 
standards for Textiles Machinery Equipment mçant for ex 
· sort pecifying the type of inspection to be applied . This 
regulation cancels and supersedes the Inspection Regulation 
notified in the Gazette of India , dated January 23 , 1971, Part 
III, Section 4 . 
( 1 ) Short Title and Application 

( A ) These Regulations may be called FLAT STEEL 
HEALDS FOR LOOMS Inspection Regulations, 1980 , 

( B ) It shall be applicable to all manufacturers including 
machinery manufacturers in case they are manufacturing the 
material as a part of the machine or otherwise . 
( 2 ) Definitions 

( A ) " Material” means FLAT STEEL HEILDS FOR 
TOOMS. 

( B ) " Lot" means a collection of items purporting to be of 
onc definite type and quality from which a sample is drawn 
and inspected to determinc its acceptability . 

( C ) "Defective " means a defective linit article , part 
specimen etc .) containing onc or more defects with respect 
to the quality characteristic ( s ) under consideration , 

(:D ) " Inspector" means the person deputed by the Textiles 
Committec to inspect tho material. 


( 6 ) Drawing of Samples 

The Inspector may raw and take with him samples of 
material outside the manufacturer s . party s penises for tho 
purpose of testing / checking, wherever the facilities for ins 
pection are not available . However , such inspection may be 
carried out in the constructive presence of manufacturer or 
his representative. 


( 7 ) Certificate 

In respect of each lot inspected and not rejected by the 
Inspector, a certificate shall be issued to the party concerned 
by an Officer of the Textiles Committee , authorised by the 
Textiles Committee in this behalf. 

The validity of the above certificate shall be for a period 
of three months from the date of issue. The certificate may 
hc revolidated after cxamining 5 % of the total cases or 3 
cases whichever is loss . 


- 


- - - 


- - 


- - - - - -- 


- 


80 


nor,con 


80 
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( 8 ) Inspection Requirements 

of satisfying himself that only inspected and approved mate 

rial has been packed , open a maximum of 3 packed cases . 
The Inspector may sclcct at random the requisite number 
of unity conforming to the following Sampling Plan and 

( 10 ) Sealing 
Inspect as indicated below : 

The cases packed as required under Clause ( 9 ) ( i ) shall be 
( A ) Sumpling Plan 

scaled by the Inspector with a seal bearing the Textiles 

Committee s Mark . 
TABLE NO . 1 

The requisite sealing wire and seals sball be provided by 
Lot Size Sample Size 

Acceptable Quality the manufacturer, 
Level 

TWIN WIRE HEALDS /INSET MAIL WIRE HEALDS / 
Acceptance Rejection 

CONTACT WIRE HEALDS FOR LOOMS 
No. No. 

In exercise of the powers conferred on it under Section 
Uplo . . 1000 Ist Sample 

23 ( 3 ) of the Textiles Committee Act, 1963 (No. 41 of 1963 ) 

as amended by the Textiles Committee ( Amendment) Act 
2nd Sample 50 

1973 (No. 51 or 1973 ) lead with sub -clause ( d ) and ( c ) of 
10001 - 35000 Ist Sample 

sub -section 2 of section 4 of the same Act , the Textiles 
2nd Sample 

Committee with the previous sanction of the Central Govern 
35001 - - 150000 Ist Sample 

ment, makes the following Regulations establishing inspection 

standards for Textiles Machinery Equipment meant for ex 
2nd Sample 

port specifying the type of inspection to be applied . This 
150001 - 500000 Ist Sample 200 

regulation cancels and supersedes the Inspection Regulation 
2nd Sample 200 

notified in the Gazette of India , dated January 23 , 1971 , Part 
500001 - above Ist Sample 315 

III, Section 4 . 
2nd Sample 315 

26 

27 ( 1 ) Short Title and Application 
- - - -- - 

( A ) These Regulations may be called TWIN WIRE 
( B ) ( i) Raw Matcrial 

HEALDS / INŞET MAIL WIRE HEALDS / CONTACT 

WIRE HEALDS FOR LOOMS Inspection Regulations , 1980 . 
Cold rolled steel llat strip highly polished and having 
round smooth cdges , Carbon content of the strip shall be ( B ) It shall be applicable to all manufacturers including 
between 0 . 3 to 0 .7 percent. This shall be checked against machinery manufacturers in case they are manufacturing the 
tcst certificate issued by the stecl supplier and occasionally material as a part of the machine or otherwise , 
the Textiles Committee shall conduct the test to verify the 

( 2 ) Definitions 
carbon content. 

( A ) " Material" means TWIN WIRE HEALDS / INSET 
( ii ) Dimensions 

MAN , WIRE HEALDS / CONTACT WIRE HEALDS FOR 

LOOMS. 
The dimensional details of the flat steel healds shall con 
form to the specification / drawing /approved sample agreed 

( B ) " Lot" means a collection of items purporting to be of 
between the buyer and the seller with the following tole one definite type and quality from which a sample is drawn 
rance ( for Sampling refer Table- 1 ). 

and inspected to determine its acceptability . 
(a ) Tolerance on length = - 0 .5 mm . 

( C ) " Defective" means a defectivo unit (urticle , past, 

specimen etc .) containing one or more defects with respect 
( b ) Tolerance on end loop on major axis 3: 0. 5 mm . 

to the quality characteristic ( s ) under consideration . 
( c ) Tulerance on end loop on minor axis - 0.2 nim . + ( D ) " Inspector " means the person deputed by the Textiles 
0 . 1 mm . 

Committee to inspect the material. 
( d ) Tolerance on thread eye length + 0. 1 mm . 

( E ) All words and expressions used but not defined in the 
( e ) Tolerance on thread eye width - 0 .1 mm . 

regulations and definçd in the Textiles Committee Act, 1963 

(No. 41 of 1963 ) and or the Textiles Committee ( Amend 
(f ) Tolerance on thickness of strip + 0 .02 mm , 

ment) Act 1973 (No. 51 of 1973 ), shall have the meanings 
( 9 ) Tolerance on width of the strip -1. 0 .1 mm . 

respective assigned to them in the aforesaid Act and or 

amendment of the Act . 
( h ) The position of the centre of the thread cye from 

the centre of the heald shall be as per manufac ( 3 ) Offering for Inspection 
turer s specification . 

( A ) The manufacturers will be responsible for carrying 
Tolerance + 0 . 5 mm . 

out pre - inspection of the material prior to offering the samo 
(i ) Tolerance on the angle of twisting of the thrcad for inspection so as to eliminate any material , which is not 
cye from the plane of the hcald + 5°. 

up to the required standard . 

( B ) The rejected lot shall not be offered again unless the 
(iii ) Plating 

same is re -inspected by the manufacturers . 
The hcalds shall be plated with a suitable material as agreed 

( C ) The pre - inspected material shall be kept properly in 
between the buyer and the seller . 

it well lighted shed near a tablo with attendant to assist 

thie inspection . All the testing equipment required for 
( iv ) Finish 

canying out the inspection shall be in working condition and 

made available by the party , who is arranging the ins 
The healds shall be smooth and free from surface defects pection . 
such as rust, cracks, burts or any other flaws, which can cause 

( D ) An offering later shall be sent to the Textiles Com 
breakage of yarn . Thread cye shall not have any sharp 

mittee in the appended form Appendix - I ) . 
corners . 

(4 ) Inspection Criteria 
( 9 ) Packing 

( A ) The inspection of the material shall be in accordance 
(i) The lot inspected and passed shall be packad in the 

with the standards and tolcrances as indicated in this regu 
following manner - 

lation except where the contract between the buyer and the 
(a ) Healds shall be threaded by a suitable material, 

seller stipulates higher standards or closer tolerances than 

these laid down in this Inspection Regulation , when the ins 
strong enough to withstand the handling . 

pection shall be in accordance with such higher standards 
(b ) Threaded heald scts / plate shall be packed in a 

and closer tolerances. In case of any manufacturer having 
suitable moisture proof cases for exports . 

entered into an agreement / arrangement to manufacture 
(il If the material is not packed in the direct or 

inaterial with a foreign collaborator / parent firm , the mate 

con 
structive presence of the Inspector , he may for the purpose 

rial shall be inspected as per the respective standard and 
tolerances laid down by thc foreign manufacturer for such 
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inspection check points appearing under Clauses ( B ) of this 
Inspection Regulation . The manufacturer shall furnish the 
documentary evidence in this regard , 

( B ) The lot shall be considered as acceptable if the mumber 
of rejected units do not exceod the permissible number of 
defective units as indicated in the table shown under Clause 8 . 
A " Sampling Plan " . 

( C ) The lot shall be considered as rejected if the number 
of rejected units exceed the permissible number of defective 
units as indicated in the table under clause 8 - A " Sampling 
Plan " . 

( 5 ) Recification and Rejection 

( A ) The lot having passed as per this Inspection Regula 
tion , the defectivo material detected in the course of inspec 
tion shall be replaced by good material or defects rectified . 

( B ) The defective material, which cannot be rectified or 
replaced shall be marked as rejected . However , the number 
of such units shall not exceed the permissible number of 
defective unit as per this regulation . 

( C ) The Inspector shall rejeot the matcrial if it does 
not conform to the standards and tolerances as stipulated 
in this Inspection Regulation subject to the number of 
defective units detected in the course of Inspection exceed the 
permissible number of defective units as specified in this Ins 
pection Regulation . 


( ii) Tensile Strength 

Not less than 85 kg. f /mm . This shall be checked against 
the test certificate issued by the supplier and occasionally the 
Textiles Committee may draw samples and verify the test, 
( ii ) Dimensions 

The dimentionsal details of the wire bealds shall conform 
to the specification / drawing /approved sample agreed between 
the buyer and the seller with the following tolerances ( for 
sampling refer Table No. 1 ) . 
( a ) Plan of the inset mail or minor axis of the thread 

eye and the plance of the end loops shall be at an 

angle of 45°, Tolerance + 5 . 
(b ) Tolerance on length ( from inside of the end loops ) 

+ 1 .0 mn . 
( c ) Tolerance on major axis for end loops + 1,0 mm . 
( d ) Tolerance on minor axis for end loops + 0 .2 mm . 
( e ) Tolerance on thread eye major axis of twin wire 

hcalds 10. 2 mm . 
(f ) Tolerance on thread cye minor axis of twin wiro 

healds + 0 . 1 mm . 
(8 ) The tolerance on the diameter of the wire. 
Diameter 

Tolerance 
Upto 0 . 55 mm . 

+ 0 .01 mm . 
0 . 56 mm , and above 

+ 0 .02 mm . 
( iv ) Bend Test 

The wire shall not show any sign of cracking, flaking 
or breaking when the wire is bent at two different points in 
opposite direction to make two half circles cach with a dia 
meter of 10 times a diameter of the wire . This test shall 
be carried out on the plated wire after removing the plat 


(6 ) Drawing of Samples 

The Inspector may draw and take with him samples of 
material outside the manufacturer s / party s premises for the 
purposo of testing / checking , wherever the facilities for ins 
pection are not available. However, such inspection may bo 
carried out in the constructive presence of manufacturer or 
his representative . 


ing . 


( 7 ) Certificate 

In respect of each lot inspected and not rejected by the 
Inspector , a certificate shall be issued to the party concernal 
by an Officer of the Textiles Committee , authorised by the 
Textiles Committee in this behalf . 

The validity of the above certificate shall be for a period 
of three months from the date of issue . The certificate may 
be revalidated after examining 5 % of the total casos or 3 
cases whichever is less . 


Five samples shall be drawn and all the samples shall 
conform to the above test for acceptance . 
( v ) Shape 

The line joining the major axis of both the end loops and 
major axis of wire healds , as a whole , shall be parallel to 
each other . 

The minor uxis of both the end loops shall lie practically 
in the same plane . 
(vi ) Finish 

The surface of the wire healds shall be smooth and free 
from rust, cracks, sharp comers and other Hows, which can 
cause breakage to yarn . 


(8 ) Inspection Requirements 

The Inspector may select at random the requisite number 
of units conforming to the following Sampling Plan and 
inspect as indicated below : 


( A ) Sampling Plan : 

TABLE NO . 1 


( vii ) Plating / Soldering 

Shall be lustrous, smooth and free from cracks and other 
flaws, which can cause the breakage of yarn . The groove 
formed by two adjoining pieces of wire shall not be filled 
up by plating, 
( 9 ) Packing 

(i) The lot inspected and passed shall be packed in the 
following manner :-- 


Lot Size 


Acceptance QualityLevel 
Acceptance Rejection 

No. No . 


Sample Size 


Upto - - 10000 Ist Samplo 

2nd Sample 
10001 - 35000 Ist Samplo 

2nd Sample 
35001 - 15000 Ist Sample 

2nd Sample 
150001 - 500000 Ist Sample 

2nd Sample 
500001 & above Ist Sample 

2nd Sample 


( a ) The hcalds shall be threaded in bundles by a suit 

able material strong enough to withstand the hand 
ling 


125 
125 
200 
200 
315 
315 


Evuoendan 


(b ) Thrçaded heald bundles shall be packed in suitable 

cases for export . 


( B ) ( i) Composition 

The twin wire /insel mail wire for healds shall be made 
from carbon steel wire and its carbon content shall be bet 
ween 0 . 35 % and 0 .65 % . This shall be checked against test 
certificates issued by the supplier and occasionolly the Tex 
tiles Committee shall conduct the test to verify the com 
position . 


( ii ) If the maierial is not packed in the direct or con 
structive presence of the Inspector , he may for the purpose 
of satisfying himself that only inspected and approved mate 
rial has been packed . open a maximum of three packed 
cases , 
( 10 ) Sealing 

The cases packed 89 required under Clause (9 ) (1) sball 
be sealed by the Inspector with a scal hearing the Textiles 
Committee s Mark . The requisite scaling wire and seals shall 
be provided by the Manufacturer . 
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PITCH BOUND WIRE REEDS/ ALL METAL REEDS FOR 

LOOMS 
In cxercise of the powers conforred on it undor Section 
23 ( 3 ) of the Tetxilels Committee Act, 1963 ( No . 41 of 
1963 ) as amended by the Textiles Committee ( Amendment ) 
Act 1973 No . 51 of 1973 read with sub - clause ( d ) and ( e ) 
of sub - scetion 2 of section 4 of the same Act, the Textiles 
Committee with the previous sanction of the Central Go 
vernment, makes the following Regulationg establishing ins 
pection standards for Textilo Machinery Equipment meant 
for export specifying the type of inspection to be applied 
This regulation cancells and supersedes the Inspection Regu 
lation notified in the Gazette of India , dated January 24 , 1971 
Part III , Section 4 . 
( 1) Short Title and Application 

( A ) These Regulations may be called PITCH BOUND 
WIRE REEDS/ ALL METAL REEDS FOR LOOMS Inspcc 
tion Regulations, 1980 . 

( B ) It shall be applicable to all manufacturers including 
machinery manufacturers in case they are manufacturing the 
material as a part of the machine or otherwise , 


( 5 ) Rectification and Rejection 

( A ) The lot having passed as per this Inspection Regula 
tion the defective matcrial detected in the course of inspection 
shall be replaced by good material or defects rccti 
fied . 

( B ) The defective material which cannot be rectified of 
replaced shall be marked as rejected . However , the number 
of such units shall not excced the permissible number of 
defective unit as per this regulation , 

( 0 ) The Inspector shall reject the material if it doce not 
conform to the standards and tolerances as stipulated in this 
Inspection Regulation subject to the number of defective 
units detected in the course of Inspection exceed the per 
missible number of defective units as specificd in this Inspec 
tion Regulation , 
( 6 ) Drawing of Samples 

The Inspector may draw and take with him samples of 
piaterial outside the manufacturer s / party s premises for the 
purpose of testing / checking, whercver the facilities for inspec 
tion are not available . However , such inspection may be 
carried out in the constructive presence of manufacturer or 
his representative . 
( 7 ) Certificate 

In respect of each lot inspected and not rejected by the 
Inspector, a certificate shall be issued to the party concerned 
by an Officer of the Textiles Committee , authorised by the 
Textiles Committee in this behalf. 

The validity of the above certificate shall be for a period 
of three months from the date of fasue . The cortificate mr 
be revalidated after examining 5 % of the total cases or 3 
cases whichever is less. 
(8 ) Inspection Requirements : 

The Inspector may select at random the requisite number 
of units conforming to the following Sampling Plan and ins 
pect as indicated below : 
( A ) Sampling Plan : 

TABLE NO . 1 


Lot size 


samplo 
şize 


Permissible 
No. of 
defectivo 
units . 


Upto 


( 2 ) Definitions 

( A ) "Material" means PITCH BOUND WIRE REEDS / 
ALL METAL REEDS FOR LOOMŞ. 

( B ) " Lot " means a collection of items purporting to be of 
one definite type and quality from which a sample is drawn 
and inspected to determine its acceptability , 

( C ) " Defectivo " means a defective unit ( article, part, 
specimen etc . ) containing one or more defects with respect 
to the quality characteristic ( s ) under consideration , 

( D ) " Inspector" means the person deputed by the Textiles 
Committee to inspect the material , 

( E ) All worls and expressions used but not defined in the 
regulations and defined in the Textiles Committee Act, 1963 
(No. 41 of 1963 ) and or the Textile Committee ( Amend 
ment ) Act 1973 (No . 51 of 1973 ) , shall have the meanings 
respective assigned to them in the aforesaid Act and or 
amendment of the Act. 
(3 ) Offering for Inspection 

( A ) The manufacturers will be responsible for carrying 
out pre - inspection of the material prior to offering the same 
for inspection so as to eliminate any material, which is not 
upto the required standard . 

( B ) The rejected lot shall not be offered again unless the 
same is re - inspected by the manufacturers, 

( C ) The pre - inspected material shall be kept properly in 
a well lighted shed near a table with attendant to assist the 
inspection . All the testing equipments required for carrying 
out thc inspection shall be in working condition and made 
available by the pary, who is arranging the inspection , 

( D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Com 
mittee in the appended form ( Appendix - I) . 
(4 ) Inspection Criteria 

( A ) The inspection of the material shall be in accordance 
with the standards and tolerances as indicated in this regu 
lation cxcept where the contract between the buyer and the 
seller stipulates higher standards or closer tolerances than 
these laid down in this Inspection Regulation , when the 
inspection shall be in accordance with such higher standards 
und closer tolerances. In case of any manufacturer having 
entered into an agreement / arrangement to manufacture mate 
rial with a foreign collaborator / parent firm , the material 
shall be inspected as per the respective standard and tole 
rances laid down by the foreign manufacturer for such ins 
pection check points appearing under Clauses ( B ) of this 
Inspection Regulation . The manufacturer shall furnish the 
documentary evidence in this regard . 

( B ) The lot shall be considered as acceptable if the num 
ber of rejected units do not exceed the permissible number 
of defective units as indicated in the table shown under 
Clause 8-A " Sampling Plan ". 

) Tho, fot shall be considered as rejected if the number 
of rejected units exceed the permissible number of defective 
units as indicated in the table under clause 8 - A " Sampling 
Plan " . 


26 - 50 

51 - 100 
101 - 150 
151 - 300 
301 & above 


ដ៩ដ១១១១ 


( B ) (i) Raw Material : 

The reed dednts shall be made from bright mild steel flat 
wire with carbon content not exceeding 0 .25 % and sulphur 
and phosphorous not exceed 0 .06 % . The Chemical compo 
sition shall he checked against test certificate issued by the 
supplier and occasionally the Textiles Committee shall conduct 
the test to verify the composition . 


( ii ) Finish : 
(a ) The read shall be free from rust and shall be straight 

and uniform throughout its length . 
(b ) The dents shall be well polished and the edges 

rounded and finished smooth . 
(c ) The solder shall not have trickled down between 

the dents in case of all metal roods, and cover the 

dents completely between the bulk . 
(d ) In cage of Pitch bound reeds, the pitch shall not 

have trickled down from one baulk towards the 
other and it shall not have permcated the paper 
covering . 
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( ill ) Dimension : 

The ditensional details of the reed shall conform to the 
specification / drawing /approved sample agreed between the 
buyer and the seller with the following tolerances - - 
(a) Count of the feed shall be same as por manufacturer s 

specifications, 
(b ) Tolerance on overall length 2mm . 
(c ) Tolerance on overall height 1mm . 
(d ) Tolerance on working height + 2mm , 
(0 ) Tolerance on thickness of the baulk + 1 - 0 mm . in caso 

of pitch bound reod and - - 0 - 55 mm in case of all motai 

Teod . 
(f ) Tolerance on depth of the dent + 0 . 02 mm within a 

reed and + 0 . 04 mm between the reeds in a lot. 
Tolerance on angle of dent : 
For Pitch bound Reed 
For All Metal Reed 

Tolerance on width of the dent (Thickness) + 0 . 01 mm 
(i) Tolerance on width of end dents : 
For Pitch bound Roed 

+ 0 . 5m . 
For All Metal Reod 

+ 0 . 25m . 


( 


(h ) 


(iv ) Spacing of dents and Flexibility : 

The dents in the reed shall be uniformly spaced and 
straight. The dents shall be flexible and always retain their 
original position . 

( v ) Alignment of dents : 

All dents shall lie in one plane . The clearance at any 
point shall not exceed 0 . 15 mm . in case of all Metal Roods 
and 0 . 3 mm . in case of Pitch Bound Reeds. This shall be 
checked with the straight edge of 150 mm . length . 
(9 ) Packing : 

( i) The lot inspected and passed shall be packed in the 
following manner : 
(a ) Each reed shall be well coated with an antirust 

coating and wrapped in wax paper or polythene 

covering dents completely , 
(b ) Maximum No . of six / twelve such reeds shall be 

packed in one bundle, which shall be covered with 

water proof paper or alkathene and tied securely . 
(c ) The reed bundles are placed in suitable cases for 

export which can withstand normal hazards of 
transport, storage and handling in case of outstation 

delivery . 
( ii) If the material is not packed in the direct or construc 
tive presence of the Inspector, he may for the purpose of 
satisfying himself that only the inspected and approved mate 
rial has been packed , open a maximum of three packed cascs . 


( 1) Short Title & Applicarlon : 

( A ) Those Regulations may be called Pickers for Looms. 
Laspection Regulations, 1980 . 

( B ) It shall be applicable to all manufacturers including 
machinery manufacturers in case they are manufacturing the 
material as a part of the machine or otherwise . 
( 2 ) Definitions : 

( A ) " Material" means Pickers for Looms. 

( B ) " Lot " means a collection of items purporting to be 
of one definite type and quality from which a sample is 
drawn and inspected to determine its acceptability . 

( C ) " Defective " means a defective unit (article , part, 
specimen etc.) containing one or more defects with respect 
to the quality characteristic ( 9 ) under consideration. 

(D ) “ Inspector" means the person deputed by the Textiles 
Committee to inspect the material. 

( E ) All words and expressions used but not defined in the 
regulations and defined in the Textiles Committee . Act , 1963 
(No . 41 of 1963) and or the Textiles Committee ( Amend 
ment) Act 1973 (No. 51 of 1973 ) , shall have the meanings 
respective assigned to them in the aforesaid Act and or 
amendment of the Act. 
( 3 ) Offering for Inspection : 

( A ) The manufacturers will be responsible for carrying 
out pre- inpection of the material prior to offering the same 
for inspection so as to eliminate any material, which is not 
upto the required standard , 

( B ) The rejected lot shall not be offered again unless the 
same is re -inspected by the manufacturers . 

( C ) The pre -inspected material shall be kept properly in 
a well lighted shed ncar a table with attendant to assist the 
inspection . All the testing equipments required for carrying 
out the inspection shall be in working condition and made 
available by the party , who is arranging the inspection . 

( D ) An offering letter shall be sent to the Textiles Com 
mittee in the appended from (Appendix - 1) . 
( 4 ) Inspection Critcria : 

( A ) The inspection of the material shall be in accordance 
with tho standards and tolerances as indicated in this regula 
tion except where the contract between the buyer and the 
seller stipulates higher standards of closer tolerances than 
these laid down in this Inspection Regulation , when tho ins 
rection shall be in accordance with such higher standards and 
closer tolerancos. In case of any manufacturer having entered 
into an agreement / arrangement to manufacture material with 
a foreign collaborator / parent firm , the material shall be ins 
pected as per the rospective standard and tolerances laid down 
by the foreign manufacturer for such inspection check points 
appearing under Clauses ( B ) of this Inspection Regulation . 
The manufacturer shall furnish the documentary evidence in 
this regard . 

( B ) The lot shall be considered as acceptable if the number 
of rejected units do not exceed the permissible number of 
defective units as indicated in the table shown under Clause 
8 .A " Sampling Plan " . 

( C ) The lot shall be considered as rejected if the number 
of roiected units exceed the permissible number of defective 
units as indicated in the table under clause 8 . A " Sampling 
Plan " . 


( 10 ) Sealing : 

The cases packed as required under Clause ( 9 ) (1 ) shall 
be sealed by the Inspector with a seal bearing the Textiles 
Committee s Mark . 

The requisite scaling wiro and geals shall be provided by 
the manufacturer. - 


PICKERS FOR LOOMS 


In exercise of the powers conferred on it under Section 
23 ( 3 ) of the Textiles Committee Act, 1963 (No. 41 of 1963 ) 
as amended by the Textiles Committee (Amendment) Act 
1973 No. 51 of 1973 read with sub - clause ( d ) and ( e ) of 
sub - section 2 of section 4 of the same Act, the Textiles Com 
mittee with the previous sanction of the Central Government , 
make the following Rogulatlong establishing inspection 
standards for Textile Machinery Equipment meant for export 
specifying the type of inspection to be applied . This regula 
tion cancels and supersedes the Inspection Regulation noti 
fied in the Gazette of India , dated January 23 , 1971, Part III , 
Section 4 . 


( 5 ) Rectification and Rejection : 

( A ) The lot having passed as per this Inspection Regula 
tion , the defective material detected in the course of inspection 
shall be replaced by good material or defects rectified . 

( B ) The defective material , which cannot be rectified or 
replaced shall be marked as rejected . However , the number 
of such units shall not exceed the permissible number of 
defective units as per this regulation . 

( C ) The Inspector shall reject the material if it does not 
conform to the standards and tolerances as stipulated in this 
Inspection Regulation subject to the number of defective 
units detected in the course of Inspection exceed the permis 
sible number of defective units as specified in this Inspection 
Regulation . 
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Three test samples shall be drawn and cut at the striking 
point of the shuttle to determine the proper impregnation of 


oil , 


(6 ) Drawing of Samples : 

The Inspector may draw and take with him samples of 
material outside the manufacturer s / party s premises for the 
purpose of testing / checking , wherever the facilities for ins 
pection are not available. However , such inspection may be 
carried out in the constructive presence of manufacturer or 
his representative. 
(7 ) Certificate : 

In respect of each lot inspected and not rejected by the 
Inspector, a certificate shall be issued to the party concerned 
by an Officer of the Textiles Committee , authorised by the 
Textiles Committee in this behalf . 

The validity of the above certificate shall be for a period 
of three months from the date of işgue. The certificate may 
be revalidated after examining 5 % of the total cases or 3 
cases whichever is less . 
( 8 ) Inspection Requirements : 

The Inspector may select at random the requisite number 
of units conforming to the following Sampling Plan and ins 
pect as indicated below : 
( A ) Sampling Plan : 

TABLE NO . 1 


(9 ) Packing : -- 

(i) The lot inspected and passed shall be packed in the 
following manner : 

The Pickers shall be packed in suitable cases for export 
which can withstand the normal hazards of storage , transport 
and handling. 

(ii) If the material is not packed in the direct or construc 
tive presence of the Inspector , he may for the purpose of 
satisfying himself that only inspected and approved material 
has been packed open a maximum of three packed cases . 
( 10 ) Sealing : 

The cases packed as required under Clause ( 9 ) (i ) sball 
be sealed by the Inspector with a seal bearing the Textiles 
Committee s Mark . 

The requisite sealing wire and scals shall be provided by 
thе mаnufасturег. 

C . SRIDHARAN 

Secretary 
Textiles Committee , Bombay 


Lot size 


s&mplo size 


Permissible 
No . of 
Dofective Units 


APPENDIX I 


APPLICATION FORM 

Dated 


Upto 

-- 100 
101 

- - 150 
151 - 300 
301 - 500 
501 - 1000 
1001 & above 


To , 


Tho Director, 
Machmory Inspection Wing, 
Textiles Committeo , 
Bombay 18 , 
Dear Sir , 


Please arrange to inspect 


UV 


(name of the 


Articles ) 


B (i) Raw material 

The Pickers shall be made out of a suitable material a3 
agreed upon by the buyer and the seller , 

( ii ) Dimensions : - - 

The dimensional details of the Pickers shall conform to 
the specification / drawing / approved sample agreed botween 
the buyer and the seller with the following tolerances : 


the particulars of which are given below : 
(1) Name & Address of the Exporter 


Under pick Loom Picker 


Over pick Loom Picker 


(2 ) Name & Address of the Manufac 

turor 


(2 ) (a) Name & Address of the Over 

scas Buyer . . . . 


(3 ) No . & date of the export contract 

(copy of the contract to be en 
closed ) . 


(a ) Width , thicknoss & height + 2 % 

+- 5 % 

toleranco tolorance 
(b ) slot width mm 

+ 2 % tolerance + 5 % toleranoc 

Clerance of 1. 
(c) spindle holo dia 

1 :0 – 0 . 0 mm . 
over the contes 
ponding spindle 

diameter . 
(d ) Weight 

24 % tolerance + 5 % tolerance 
(lii) Finish : 
( a ) All the edges , corners and exposed surfaces of the 

pickers shall be smooth without any sharp or rough 

edges . 
( b ) The slots for picking bands or picking sticks shall 

be free from protrusions and sharp or rough edges. 
( iv ) Fastners : 

Staples , rivets or any other fastnery , if used in construction 
of the pickers , shall not protrude beyond the surface of the 
picker und shall be so located that they cannot damage the 
shuttle box or any other component in contact, 

(v ) Construction : 

In case of pickers made from raw hide or leather, the 
pickers shall be constructed in such a way that there are no 
intertices between the layers . 

(vi) Seasoning : 

In case of pickors from raw hide , they shall be fully steep 
ed in sperm oll either by natural seasoning or by vacuum 
impregnation . 


(7) Quantity contracted . . . 
(2) Quantity offered for Inspoction 
(3) Manufacturing particulars and 

spocifications (attach a separato 

shcot if necessary) 
(7 ) Placo where the material will be 

offered for inspection . . . 
(8) Date on whích inspection is ro 

quired . . . . . 


(9) Destination of export 


(10 ) F .O .B , Value of the consignment 


(11) Case Nos, and Markings, 


Yours falthfully , 
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SI. 
No . 


Description 


Rates 


14 . Mangoes, Melons or Sugarcane rer head 

load per busket 


0 . 30 


15. Botelleaves per basket 


, 


, 


, 


, 


0 10 


16 . Bhoosa (Straw ) perhead load 


. 


. 


. 


0 . 15 


CANTONMENT BOARD , LUCKNOW CANTONMENT 

Lucknow Cintonment, the 26th November, 1980 
No. S .R . O . 1/ 11 / 127 / 162 — Whercas a craft of certain bye 
laws to amend thc Lucknow Cantonment ( Regulaticn of 
Tehbazari) Bye -laws, was published with the Lucknow Can 
tonment Board s Lucknow Notice No. 1/ 11/127 / 119 dated the 
17th October , 1979 , as required by sub -section ( 1 ) of section 
284 of the Cantonnionts Act, 1924 (2 of 1924 ), for inviting oh . 
joctions and suggestions within a period of thirty days from 
Thc date of publication of thc said notice. 

And whereas the said notice was put on the Lucknow 
Cantonment Notice Board on the 17th October, 1979. 

And whorcas no objoctions or suggestions were received 
from the public by the Cantonment Board Lucknow within the 
aſorosaid period of thrity days, 

And whercas the Central Governmenthave duly approved 
and confirmed the said draft bye- laws as required by sub -sec 
tion ( 1 ) of section 284 of the said Act, 


17. Bhoosa ( Straw ) percast 


1 .00 


18 . Bhoosa (Straw ) per truck 


. 


. 


4 .00 


19. Limc,Mud , Reh on cart per cart 


0 . 25 


20 , Limo, Mud , Rch on truck per truck 


2 . 00 


21 . Tobacco per 37 : 50 Kg. 


. 


. 


. 


0 . 25 


. 


. 


0 . 15 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 13 ) of section 282 of the said Act , the Canton 
ment Board , Lucknow hereby makos the following bye-laws, 
numcly : 


22. Earthen pots on head perhead load 
23. Earthcn pots on Cart per cart . 


0 . 50 


24 . Earthen pots on truck per truck 


2 .00 


25. Earthen pots on animal per animal 


0 .25 


1 . ( 1 ) Theso byc-laws may be called the Lucknow Canton 
ment (Regulation of Tehbazari ) Bye - laws ( Amendment) 1980 

(2) They shall come into forcc on the date of their publi . 
cation in the official Gazettc . 


26 . Eggs and birds per basket 


0 . 25 


2 . Forthc Schedule of Daily Tehbazāri Rates , to the Luck 
now Cantonment (Regulation of Tehbazari) Hye -laws , he 
following Schedule shall be substituted namely : 


27. Eggs and birds on four wheeled cycle thela 

Perthelu 


0 . 50 


28. Eggs and birds on behngi per bchngi , 


. 


0 - 30 


SCHEDULE OF DAILY TEHBAZARI RATES 


29. Khwanchas or hawkers , per tray 

basket . . . . . 


or per 
. . 


0 . 30 


9 


Description 


Rutes 


No. 


30 . Khawanchas or hawkers , per behngi . 


. 


0 .40 


- - 


- - - - - - - . — 


1. Grain of all sorts on Cart per Cart 


31. Miscellancous goods on Takhats per Takhat 

2x1. 25 S4. nt. orless 


0 . 75 


0 - 50 


2 . Grain of all sorts on the Whceled Thela per 

thela . . . . . . . 


32. Miscellancous goods on shcets per shect 

2125 Sq ml. orless . . . . 


0 .50 


0 . 50 


3 . Grain of all sorts on animals otherthan Camel, 

per animal . . . . . . 


0 . 15 


37. Miscellancous foods and sharbat on land 

cart or four wheelc cycle thela 


0 . 35 


4 . Grain of all sorts on Camelper animal 


0 . 20 


31, Fruit of all sorts on hand cart of four wheeled 

cyclc tholu , 


0 . 50 


5 . Grain of all sorts on Cycle four whcoled 

thela 


0 . 25 


35. Fruit ofall sorts on cart per animalcart 


1 . 0 


6 . Grain of all sorts on hand per hend lond 


0 . 15 


31. Vagetable on hand cart or four whoeled cyclo 

thcla 


0 . 40 


7. Ghco / Vegetable Ghoeper 37 : 50 Kgs . . 


. 


0 :50 


37 . Vegetablc on animalcast per animalcart 


1 . 0) 


8 . Oil per 37 -50 Kg. 


. 


. 


. 


. 


. 


0 . 25 


33 . Vexetablc or fruit including dry fruit on 

head load or bilsket per basket . . . 


2. Gur, Rah per 37 :50 Kg. 


0 .25 


0 . 20 


10 . Chillies, per 37. 50 Kg . 


10 . 15 


39 . Charcoal on hinh cart or four wheelcd 

cyclcthela 


0 . 40 


11. Spicos of all sorts per 37 . 50 Kg. 


0 . 15 


40. Charcoal on truck per truck 


, 


, 


, 


2 . 00 


12 . Khowaper 37 . 50 Kg. 


0 .25 


41. Fuelwood on hand cart per cart 


. 


. 


0 . 30 


13. Hcp Sutli , Band, Seenk (Broom of Co 

conut or Bamboos per 37 : 50 Ky. 
21 - 359GI / 80 


0 . 15 


42. Fulo wood on truck per truck 


2 . 00 
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DE 


1 .1 


Rate 


SI. 

Description " 
No. 
43. Grilis green and dry on two wheeled thola per 

thela 


0 .04 


41. Sellcrs of cloth per cach bundle over head 

or on cycle 


( 5 ) To institute and defend all appcols , Revisions, Re 

vicw and execution applications in any court, Olice 

or before any authority . 
(6 ) To exercisc thc power and performance of dutics 

of the Board under the Act, Rules and Regulations 
in emergent cases, except in regard to the matters 
in which the Act prescribes the consent of a speci 
fic majority of the members of the Board . The 
Chairman should noort the nclion taken by him in 

this behalf to the Board at its meeting. 
( 7 ) Such other powers and Jutics as have been confer 

red or imnoscd on the Chairman by the Actor 
under the Rules and Regulations framed there under. 


0 .50 


45 . Sallers of cloth on hard cirt or four wheeled 

cycle thela 


1 . 00 


tj 5vers of utensils on head or on cycle 


0 . 50 


47 3 : 11crs of utensils on hund 

wheeled cyclothela 


cart or four 


1 . 00 


49 . Sellers of articlos of filigree (Silver or gold ) 

perhead load , 


0 . 30 


49. Pedlars ofmiscellancous traders Pertray 


0 . 10 


50 . Animals brought for sale cxcert sheep and 

goats per animal 


1 . 00 


51. Sale of Sheer or goats per animals 


. 


. 


0 - 50 


52 , Sellersof Milk percane 


. 


. 


. 


. 


0 .25 


( 8 ) To sanction expendituro and make payments within 

the approved budget upto the extent of Rs. 1.000 / 
on a single item and in emergent cascs uplo Rs. 

2 , 000 / 
( 9 ) Sanction repairs of Buildings unto Rs. 5000 / - in 

euch ciesc and expenditure on Urs upto Rs. 1 ,000 / 

in cucli Citse . 
( 10 ) Write of movcable property of valuc lipio Rs. 500 /-. 
( 11) Sanction upto Rs. 1,000 /-on repair of Vehicle at ? 

time. 
( 12 ) Sanction refund upto Rs. 2 ,000 /-. 
( 13 ) To order for Juction and sanction yale wherc the 

value of the moveable property or article docs 10t 

exceed Rs. 10 , 000 / -. 
( 14 ) To sanction lease of agricultural land upto Rs. 

5000 / - per vear and Urban tenancy upto Rs. 
500 / - ner month and write off irrecoverable antents 

of a property upto Rs. 1 ,000 / - only . 
( B ) The nowers relcgited to the Chairman under Board s 

Resolution No 7 . datesi 30 - 9 - 1972 and Resolution 
No 12 , dated 21- 11 - 1979 anal subsequently delegated 
to the Administrative Committee indre Board s re 
solution No . 2 . in 3 daled 3 - 5 - 1980 ond Resolı 
tion No. 4 ( 1 ) dated 26 - 6 - 1980 respectively are with 

rawn and delegated to the Chairman , Punjab Wakt 

Board . 
( C ) A11 decisions taken od Acts done by the Chairman 
after clection are hereby confirmed . 

( Sd .) ILI EGIBLE 

Secretary , 
Punjab Waki" Roard , 

Ambala Cantt. 


53 . Sale of cold drinks on cart or four wheelcd 

cyclc thela 


0 . 50 


(DG DL & C filc No. 12 /2 /C /1. & C /77 ) 

RAJINDER KUMAR 
Cantonment Exccutive Officer 

Luckhnow 


PUNJAB WAKF BOARD , AMBALA CANTT . 

Ambala Cnntt ., the 9th September 1980 


In cxercise of the Board conferred Uncler Section 22 of the 
Wakf Act, 1954 , the Punjab Wakt Board vicle its resolution 
No. 3 dated 9 - 9 - 1980 delegates the following powers 10 the 
Chairman , Punjab Wakf Board , 


Ambala Cantt., the 26th October 1980 


The Pinjah Wakf Board in its meeting held on 26 - 10 - 1980 
in its office 50 . Sardar Patel Marg , Ambala Cantt., passed the 
following resolution . 
RESOLUTION NO . S 


Resolved that the Punjab Wakf Board herchy delegates the 
following powers to the Chairman . Punjab Wakf Board Under 
Section 22 of the Wakf Act, 1954 . 
( 1 ) To supervise and control the administration of the 

Wakf Board generally in all matters , 
( 2 ) To advise and direct thc Secretary in the proper 

performance of the duties and exercise of powers 

conferred on him . 
( 3 ) To sanction T . A . and other allowances to the Scc 

retary , Memhers of the Board and Members of the 

Committee . 
( 4 ) To suc and defend cascs on behalf of the Board in 

Civil, Criminal and Revenue Courts and other 
Offices and cngaging Alvocates for the same and! 
take all legal and proper steps concerning wakf pro 
perties, to sign papers on behalf of the Wakf Board , 
to sanction the prescribed court fee and expenses 
and to sanction legal fee upto Rs. 1, 100 / - in cuch 
Casc . 


Resolved that the incts done, Dowers exercised and procccd 
ings commencer under 1he Wakr Act, Rules and Romulations 
by Shri G . A . Khan , Additional SecretsV als Acting Secretary 
are hereby ratified . It is further resolved that he will conti 
nue and exercise alt those nowars till the appointment and 
ioining of the new Secretary . Shri G . A . Khan , Additional 
Secretary as Acting Secretary is declarecl as competent to sign 
all communications and nxecute frases of immovabir pro 
Derties on hoholf of the Boardt under Rule 7 of the Punjab 
Wakf Rules, 1964 till the appointinent and joining of New 
Secretary . 


( Sd .) (LIEGIBLE 

Acting Secretary , 
Punjah Wakf Bourd . 

Amhala Cantt. 
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CUNTRAL BOARD FOR THE PREVENTION AND 

CONTROL OF WATER POLLUTION 

New Delhi, the 28th July 1980 
CENTRAL BOARD FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF WATER POLLUTION . [METHOD OF 
RECRUITMENT AND TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE INCLUDING SCALES OF PAY OF OFFICERS 
(OTHER THAN MEMBER SECRETARY ) AND OTHER EMPLOYEES ). REGULATIONS, 1980 

NOTIFICATION 


No . F /21 / 1 / 78 - A & R . - In cicrcise of the powers confcr 
red by Sub - Section 3 ( A ) Ol Section 12 of the Water ( Prcven 
tion and Control of Pollution ) Act, 1974 , the Central Board 
for the Prevention and Control of Water Pollution , with the 
previous approval of the Central Government, hereby makes 
the following Regulations, namely : 


Part 1 _ Gencral 


Short - litla und Commencement 
1. (ii ) Thesc Regulations may be called the Central Board 

for the Prevention and Control of Water Pollution 
IMethod of Recruitment and Terms & Conditions 
of scrvice including scales of puy of Otlicors (other 
than Member Secretary and other cmployees) 

Regulations , 1980 . 
( ii) These Regulations shall come or be decnicd to have 

to come into force cither in full or in parts on such 
date as may be prescribed by the Central Board 
for the Prevention and Control ut Watcr Pollution 


( iii ) the Authority which appointed the employecto 

such grade or post, as the case may be, which 

cver authority is the higher authority , 
( e ) " Board " mcans the Central Buard for Prevention 

aad Control of Water Pollution sct up under the 

Wnter (Prevention Control of Pollution ) Act, 1974 ; 
(1 ) " Chairman " means the Chairman of the Board ; 
( 8 ) " Continuous Service " mcans uninterrupted regular 

scrvice, but shall include such Sei vicc as is micr 

rupted by authorised leave; 
( h ) " Contribution " means any sum credited on behalf 

ot a member out of his or her salary or by the 
Board out of its own moneys lo the individual 
Contributory Provident l ind account of a member , 

but docs not include any sum credited as interest; 
( i ) " Disciplinary Authority ” medles the authority con 

petent under the Regulations to impose on an em 
ployee any of the penalties specilied in these Regu 
lations and as specilied in Regulations 40 and 41 
of thesc Regulations. 


Applicution 

2 . These Regulations shall apply lo cvery employee of the 
Board . 


Provided that the Board tray, by order , excludo apy class 
or group of employees from the operation of all or any of 
thesc Regulations . 


Provided further that the Regulations in Part V shall not 
apply to any employcc betwcen whom and the Bourd an agrec 
incnt subsists that the Regulations in Pill V shail not apply 
to him . 


( 1) " Emoluments " for the pui pose of Contributory 

Provident Fund means all cmoluments which are 
curned by an cmployec while on duty or lçave with 
pay in accordance with the terms of his or her en 
ploynuent and which are paid or are payable lo hill 
or her but does not include 
( a ) any deurness allowance and city Compensatory 

Allowance ( that is to say , all cash payments by 
whatever name callcd paid to an employce on 
account of il riso in the cost of living ) ; house 
l ent allowance , overtime allowance , bonus, 
commission , or other allowance payable to the 
employce in respect of his employinent or of 

work done in such employment; 
(b ) any honorarium or ex -gratia or present maclc 

by the Boardi. 


Note : I Where tho agreement between such an employee 

and tho Board provides for application to bloi 
or to her of the Regulations in Part V those 
Regulations will apply to him or her , subject to 

the terms of such agreement. 
Nure : 11 Every cniployec of the Board to whom thc Regu 

lations in Part V apply shall he subscriber to the 
Central Board for the Prevention and Control of 
Water Pollution Employces Contributory Provi 
dent Fund 


Definiti0115 


3. In these Regulatious, unless the context otherwisc rc 
quires : 
(a ) " Act" nicans the Water ( Prevention and Control 

of Pollution ) Act, 1974 , 


( b ) " Accounts Officer " means such officer as may be 

nominalcd by the Central Board for Prcvention 
und Control of Water Pollution for the purpose ot 
keeping accounts of the Central Board for Preven 
tion and Control of Water Pollution Employces 

Contributory Provident Fund . 
( C ) “ Appellate Authority " nicans the Authority spccitied 

as such in Regulation 52 of these Regulations . 
( 1 ) “ Appointing Authority ” in relation an employec of 

the Board means : 
( i) the Authority cmpowered to make appointments 

to the group of posts in which the employee 

is for the time being employed ; or 
( ii ) the Authority cmpowered to make appoint 

ments to the posts which the employee for the 
time being holds: or 


( k ) " Employec means : 
( i ) any person in the whole -time or part-timc cin 

ployment of the Board ( excluding the Chair 
man und the Member Secretary and all thosc 
include who are employed on casual basis ) and 
shall include all those persons whose service 
have been placed on tcmpoiary doputation with 
the Board and thosc whosc services have been 
placed by the Board at tho disposal of any 

other authority . 
( 1) “ Family " means : 
(a ) for the purposes of Regulations relating to con 

duct of the employec as in Part III — 
( i) The wiſe or the husband , as the case may 

be, of the employec , whether residing with 
the employee or not, but does not include 
a wife or husband , as the case may be , 
separated from the employee by a decrec 

or order of a competent court; 
( ii ) son or daughter or step -son or step -daughtci 

or legally adopted son or daughter of the 
cmployee and wholly dependent on him but 
(loes not include a child or step -child who 
is no longer in any way dependent on the 
employce or of whose custody thc cnpoyo 

has been deprived by or under any law ; 
( iii ) Any other person related , whether by 

blood or marriage , to the cmployee or to 
the employee s wife or husband , as the 
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( iv ) In respect of an employee on foreign service or 

on deputation to any other authority the Board 
cxcept where any of its officers is specifically 
specified by the Board if the employee is liold 

ing any Group A post. 
( v ) The Chairman in the case of an cinployee 

holling iny Grow B post, the Member -Secre 
tary in the case of an employee holding Group 

C or Group D post. 
(r ) “ Year ” means a financial year , 


Saving 


1. ( i ) In 30 fur as Regulations in Part VI are concerned , 

nothing in these Regulations shall cllect the appoint 
ments already made on regular basis to the posts 
in the Board and the appointments , for all pur 
poses , shall be deemed to have been made under 
thesc Regulations; 


( ii ) In so far as Regulations in Part IV are concerned , 

with the commencement of the Regulations in that 
part, the enforcement of the Central Civil Services 
( Conduct ) Rules . 1964 which were hitherto being 
followed by the Bourd to control the conduct of its 
employees shall be discontinued : 


case may be , wholly dependent on the em 

ployee . 
( b ) for the purposes of Regulations relating 10 

Contributory Provident Fund as in Part V 
(i ) in the case of a male employec, thc wity 

or wives and children , of the employee and 
widow or widows and children of it decens 
cd son of the employce : 

Provided that if a member proves that 
his wife has ceased by virtue of or under 
any law to be entitled to maintenance , she 
shall no longer be regarded in member of 
the subscriber s family for the purpose of 
the l und , unless the employec concerned 
subscquently intimates in writing to the 
Board that she shall continue to be SO 

regarded ; 
( ii ) In the case of a female cmployee , the ous 

band and children of the employee , and 
widow of or widows and children of the 
doccascd son of the employec , 
Explanation 1 
In cither of the above two cases if ihe 
child of the cmployec has been adopted by 
another person , and iſ linder the law of 
the adoptce , adoption is legally recognisel, 
such a child shall be considered is exclud 

ed from the family of thc cmployee . 
Explanation 2 

The term child shall include a legally 

adopted child . 
( in ) " Fund " shall mean the Central Board for Preven 

Lion and Control of Water Pollution Employees 

Contributory Provident Fund . 
( 1 ) “ Member " means an employec of the Bourd who 

has been duly ildmitted as subscriber to Central 
Board for the Prevention and Control of Water Polo 

lution Employees Contributory Provident Fund . 
( 0 ) " Member- Secretary ” means the Member Secretay 

of the Central Board . 
( p ) " Pay" shall mean the amount drawn monthly by 

un cmployee , as 
( i ) the pay other than special pay or pay uranter 

in view his personal qualifications which has 
been sanctioned for a post held by him subs 
tantively or in an officiating capacity ; or to 
which he is entitled by cuyon of his position 

in cadrc: und 
( ii ) special pay , deputation pay and personal pay , 

and 
( iii ) any other cmoluments which may be speciaily 

classcd us pay by the Central Board . 


Provided that any order made or ction taken 
under thosc Rules shall be deemed to have been 
made or taken under the corresponding provision of 
the Regulation in Part III ; 


Provided further that the decision not to follow 
the Central Civil Services ( Conduct ) Rules . 1964 
after the commencement of the Regulntions in Part 
III shall not affect the previous operation of thiosc 
Rules in relation to the cmployees of the Board and 
contravention of those Rules shall be punishablc 18 
il it were a contravention of the Regulations in 
Part III. 


( iv ) In so far is Regulations in Part V arc concerned , no 

action taken to constitute the Contributory Provi 
dent Fund and other action resting therelrum shall 
be invalid , merely on the ground that these actions 
were not taken under these Regulations and all such 
action will be deemed to have been taken under 
those Regulations . 


livi Nothing in these Regulations shallallect reserva 

tions and other concessions required to be provided 
for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other 
special categories of persons in accordance with the 
Orders issued by the Central Government frori tine 
to time in this regard , 


Powers to relax 


Notul.- In the case of an ollicer uncler Suspension pay 

shall be one which he or she wa sdrawing in the 
post held hy him or her just before the date of 
his or her suspension . 


5 . The Hoard may relax the provisions of ny ot these regu 
lations in any case in which but for such relaxution , the 
regulation would operate harshly , or the Board is of the view 
that such relaxation is necessary in exceptional circunstances 
for reasons to be recorded in writing : 


NOIC II . - In the case of re -employed person pay for the 

purpose of Regulationy in Part V shall include 
the element of pension including the commuted 
value of the pension . 


Provided that no rcluxation as aforesaid still be made by 
the Board in respect of any oflicers appointed by the Cential 
Government" . 


Interpretution 

6 . If any doubt arises as to the meaning or application of 
those Regulations or any of them , the matter shall be relerrei 
to the Chairman of the Board whose decision shall be anal. 


Delegarlon of Powers 


( 9 ) " Prescribed Authority " for the purposes of Regu 

lations in Part IV means 
(1 ) The Board in the case of an employce holding 

any Group A post except where nny of its 
officers is spccilically specificd by the Board for 

any purpose ; 
( ii ) The Chairman in the case of an employee hold 

ing any Group B post . 
( iii ) The Member - Secretary in the case of an em 

ployee holding any Group C or Group D 
post ; 


7. The Board may, by general or special order, direct that 
any power cxercisable by it under these Regulations (except 
the power in Regulation ( 5 ) and this Regulation ) subject to 
Suich conditions, if any, as may he specificd in the order , be 
exercisable also by such officer or authority as may be speci 
fied in the order . 
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LOKITILL . . 


DRAT 


Employment of Acer Platives of mployees in private ander 
Tuhings luring vfficial dealing with the rural Board 


PART II 
SALARIES, ALLOWANCE AND CONDITIONS OF 

SERVICE 
Saluries and allowances of employees 

8 . The employees of the Board shall draw salaries in the 
scale of pay of the post held by them as mentioned in 
Schedule | annexed hereto or in the scales of pay of posts 
that may he added to the Schedule from time to time or in 
scales as may be revised from time to time. They will draw 
allowance ay may be determined by the Central Government 
from time to time. 


14 . ( 1 ) No enplyce shall use his or her position or 
influence is an employee of the Board directly or indirectly , 
to ensure cnploynient for any member of his or her family 
in any company or firm . 


( 2 ) ( i ) No Group A oflicer shall, except withi ibe previous 
sanction of the Board , permit his wife or her husband , as 
the case may be , son , daughter or any other dependent to 
ei xcept employment to any priville undertaking with which 
The or she has official dealings or which has or luas had at 
any time such deurlings with the Board : 


Gram of lewe 

9 . In the matter of yrunt of Icave , the cmployees of the 
Board shall be governed by the Central Civil Services (Leave ) 
Rules , 1972 , as applicable to the employees of the Central 
Government and order s issued by the Central Government 
thereunder from time to time. 


Provided that where the acceptance of the employment ciw 
not wait prior permission of the Bourd or is Otherwise con 
sidered li gent, the matter shall be repurted to the Board ; and 
tho employment may be accepted provisionally subject to the 
permission of tha Board , 


Seniority 

10 . Seniority of the employees of the Board shall he 
governed by the orders issued on the subject by the Cential 
Government from time to time. 


( ii ) An employec shull , is soon as he or she becomes 
il ware of the cccplurice by a member of his or her fumily 
of an employment in any Company or firm intimate such 
acceptance to the prescribed ithurity and shall also intimate 
whether he or she has or has had any official deulings with 
thet company or firm has or has had at any time official deal 
ings with the Bourd . 


Provided that no such intimation shall be necessary in the 
Cure of Group A ollicer , if he has already obtained the sunc 
tion of, or sent a l eport to the Board , under Clause ( i ). 


Superannuation 

11. The age of superannuation for all employees shall be 
58 years , provided that, in the interest of the Board s work , 
the Chairman may grant cxtension to employees in Groups 

(" and D upto the nyc or 60 years . All Cities for grant of 
extension of service of cmployces holding Group A or 
Group B posts beyond 58 years shall be placed before the 
Board for consideration . 


(13 ) No employce shall, in the discharge of his or her ofl 
cial duties , deal with any mater or give or sanction any con 
tract to any company or firm or any other person if any 
member of his or her family is employed in that company or 
firm or inler that person or if he or she or ily member ol 
his or her family is interested in such matter os contract 21141 
the employce vull refer every such matter or contract to his 
Official superior and the matter shull thereafter be dispused 
of according to the instructions of the authority to whom the 
reference is mixide. 


Conditions of MITICK 

12 . Unless expressly provided for in these regulations to 
the contrary , the general terms and conditions of service of 
employecs of the Board shall be governed mutatis mutandis 
by the l- undamental and Supplementary Rules , General 
Financial Rules , Central Civil Services Temporary Service ) 
Rules. 196 .5 ind ly orders and decisions issucd by the Cen 
tral Government under those rules from time to tinc as 
upplicable to the cmployecs of the Central Government. 


Takin. / r1 in Prlitii s and Elections 

15 ( 1 ) No employee shall be a member of or be otherwise 
associated with , any political party or any organisation which 
takes put in politics nor shall he or she take part in , subs 
cribe in aid of, or assist in any other manner , any political 
movement or activity ; 


PART III 

CONDUCT 
General 
13 . ( 1 ) Every employee shall at all times 

( i) muintain absolute integrity ; 
(ii) maintain devotion to duty ; and 
( iii ) do nothing wnich is unbecoming of an 

of the Board . 


( 2 ) It shall be the duty of cycry employee to cndeavour 
to prevent any meinber of his or her fxmily from taking part 
in , subscribing in aid of , or assisting in any other manner any 
movement or activity which is , or tends directly or indirectly 
to be subversive of the Government as hy law established and 
where an employce is unable to prevent a member of his or 
her family from taking part in , subscribing in aid of, or 
itsisting in any other manner , any such movement or activity . 
he or she shall make report to that effect to the Board , 


employee 


( 2 ) ( i) Every cmployec holding supervisory post shall tako 
all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty 
of all cmployec s for the time being under his or her control 
und authority ; 


( 3 ) If any question arises as to whether a party is a politi 
cal party or whether any organisation takes part in politics or 
whether any movement or ctivity falls within the scope of 
sub regulation ( 2 ) above , the decision of the Board thcreou 
shall be final. 


( 4 ) No employee shall canvass , or otherwise interfere with , 
or uing his or her influence in connection with or take part in , 
In clection , to any legislature or Local Authority : 


( ii ) No cmployce shull, in the performance of his or her 
oficial duties , or in the exercise of powers conferred on 
him or her, act otherwise than in his or her best judgment, 
cxcept when he or she is acting under the lirection of his 
or her official superior and shall , where he or she is acting 
under such direction in writing , wherever practicable , and 
where it is not practiouble to obtain the direction il writ 
ing , he or she shall obtain written confirmation of the dircc 
tion as soon thereafter as possible . 


Provided that 
( i ) an cniployec qualitied to vote ut such election may 

exercise his or her right to vote , but where he or she 
docs so , he or she shall give no indication of the 
manner in which he or she proposes to vote or has 
voted ; 


Explanation 

Nothing in Clouse ( ii ) of sub - regulation ( 2 ) shall be con 
strued us empowering an employce to evade his or her res 
ponsibilities by seeking instructions fronı, or approval of , 
a superior Ollicer or authority when such instructions are 
not necessary in the schenc of distribution of powers and 
responsibilities . 


ii ) an employed shall not be deemed to have contraven 

cd the provisions of this sub -regulation by reason 
only that he or she assists in the conduct of an 
clection in the due performance of al duty imposed 
in hini or her by or under any law for the time 
being in force . 
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Lipmation 


The display by ai employee on his or her person, vehicle 
Or resilence , oi ly cíclll synibul shall amount to using 
his or her influence in connection with an election within the 

ning of this sub -regulation 


m 


Joninil of issriiulions by employees 

10) No em loyce shall join or continue to be a membuj ol, 
in 2 - cialion , the objects or clivities of which are prejudiciul 
to the interests of the sovereignty 2011 integrity of Inill, or 
publin order, or so alily . 


Liine before committee s of any other authorlty 

20 . ( 1 ) Savc 114 provided in sub -regulation 13 ) , 10 employce 
Shill, Clept with the previous sanction of the Board or of the 
authority prescribed by it for the purpose, give evidence in 
cunnection with any enquiry conducted by any person or Con 
mittee or Authorily . 

( 2 ) Where my sinction has heen in cordel under sub 
regulation ( 1 ) , 10 employee giving such cvidence shall criticiso 
The policy or any action of the Centrnl Government or of a 
State Government (which expression shall include i Union 
Territory Administration ) or of the Board . 
13 ) Nothing in this regulation shall apply to :--- 
Tall evidence given it in inquiry before an authority 

appointed by the Government, Parliament or State 

Legislature or the Central Board ; 
( b ) cvidence given in any julicial inquiry ; or 
(1 ) cvidence given itt i ny departmental inquiry ordered 

hy in luthority subordinate to the Central Govern 
ment or by the Award or by any authority subordinate 
to the Board . 


Didinius and Sathis 
17. No employee shall : - - 
il cngage hinisell or hersell or participate in any 

demonstration which is prejudicial to the interests of 
the sovereignty 101 integrity of India , the security of 
the State , friendly relations with it foreign State , 
Public order , cuency or morality , or which involves 
contemrt of coull , stammtion or incitement to an 

offence , or 
i l esort to or, in Illy wily , a het any form of strike or 

CouTC1on or pyhsica Juess in connection with my 
171uller pertaining to his or her service or the service 
ut iny other couplnyccy of the Board , 


Co 


leon Hill I m 


Rudi 


( nurorisce l 1172 win wl inoxio 

21. No employec shall, except in fccordance with any 
yuleral vi special order of the Bond , or in the performance 
in you thith of the duties assigne lo him or her , communi 
Cite , directly or indirectly , any Ollicial document or any part 
ther toi or information to my other employce of the Board 
or any other person to whom the employee concerned is not 
utliorised to communicate such document or information . 


Explanation 


Quotation by ill employee ( in his representation to the 
Board ) of or from any letter , ciruular or oflice memorandum 
or from the notes from any file to which he or she is not 
authorised to have access , or which he or she is not authorisect 
to keep in his or her personal custody or for personal pur 
poses, shall aniount to unauthoriscul communication of infor 
nation within the nici ning of this regılation . 


18 . 111 NU Diployee shall, except with the previous sanction 
of the Bourd , Ovin wholly or in puit, or conduct or participale 
in the editing ur minagement of any ilewspaper or other 
periodical publication ; 

( 2 ) No employce shall, except with the sanction of the 
Board or of the prescribed lithority or except in the world 
free discharge of his or her duties : 
( all publish its book hiuself or herself or through it puis 

jisher or contribute an article tu a book or compila 

tion of altilies , or 
( b ) participate in a lilllio bivadcast or contribute in 

article or Hijte a letter tu il newspaper or periclical 
cither in his uw or her own name or anonymously 
OC pocuconymously or in the name of any other 

person : 
Provided that 110 such sarution shall be requireil 
( i) if such publication is through it publisher and is of 

il purely litcrary , irtistic character and is not related 
to iny aspect of the employce s position linder the 

Howrel, or 
( ii ) il such contibution, brouinicust, or writing is of a 

purely literally , i tistic or Scientific character and is 
not rclatul 10 ry aspect of the employee s position 
linder the Board . 


Silescriptions 


22 . No empluyce shill, witiwut the previous sanction of the 
Board or of prescribed authority , ask for or acccpt contribu 
tious to , or otherwise associate himself or herself with the 
raising o1, any times or other collections in cash or in hindi 
in pursuance of any object whatsoever. 


ifriceptance of Gilts 


23. ( U ) Save as otherwise provided in these Regulations , no 
employce shall inc cert, or permil ny membr of his or her 
1 :1mily or any other person acting on his or her behalf to 
! ccupt, inny gift. 


Explanation 

I . The expression gift sho l include free transport, boarding , 
Judging, or other service or any other pecuniary advantage 
when provided by any person other than it neat relative or 
personal friend having no official dealings with the employce . 


II. A casual mcal, liſt or other social hospitality 
not be deemed to be a gilt. 


shall 


Criticism of Gure /2011 Buurd 

19 . No employee shall, in siny radio broadcast or in any 
document published in his own numc or anonymously or pscu 
donymously or in this nec of any other person or in any 
communication tu the Press or in iny public utterance , inake 
any statement of Cuct or opinion 

( i ) which has the clicct of an alverse criticism of any 

current i lecent policy or action of the Central 

Govt. or il State Government or th : Board ; 
( ii ) which is cupiiblc of embarassing the relations 

between the Central ( iovernment aod the Government 
of iny State , ur butween the Board and any State 

Government; 
(in which is capable of embarrassing the relations bet 

ucun the Central Governinent and the Government 
oliny foreign State : 


III. An embployee shall avoid accepting lavish hospitality 
from any individual or from any industrial firm or firms, 
oliinisation , etc. having official dealings with him or her . 

12 ) On devusions , such as wedding anniversaries , the 
funcruils , or religious functions, when the making of it gift is 
in conformily with the prevailing religious or social practice , 
in cmployee may accept giſts from a near relative or personal 
friend having no oficial dealing with him , but will, in no cise. 
without the prior approval of the Board , shall he or she accept 
or permit any member of his or her family to accept on his 
Or hier behalf 2111 silts , of whatever value , from any of his 
subordinates or from inly contractor , supplier of my other 
pernen of firm or undertaking with whom he or she has or had 
at inny such clealings with the Board 


Provided that nothing in this sub - regulation shall apply to 
ily statemeritm e or view s expressed by an employee in his 
or her official cilpicity or in the due performance of the duties 
assigned to him . 
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11.17stnieni luline and hurrowing ; 

26 . ( 1 ) No employec shall seculate in any stock , share 
Oj other investment. 


D0 / V 
23A . No cmployce shall : - 
(i ) give or take or but the giving or taking of dowry; 

OL 
(ii ) demand, directly or indirectly , from the parents or 

giardians of a bride or bride- grooni, its the CRC 
muy he, any cowy. 


tition 


Espluation . Frequent purchase or sale or both , of shares , 
or other investment shall be deemed to be reculation with 
1! the meaning of this sub -regulation . 

( 2 ) No employee shall make, or permit inny member of 
his or her fi:inily or any person acting on his or her be 
halft to make any investment which is likely to cmhurius 
or influence hin or ter in the ollicial duties . 


Explanation 


For the purpose of this Rule , " dowy" has the same mem 
ing is in the Dowiy Prohibition Act , 1961 (28 of 1961 ). 


Public Demonstrations in lucer 
Contul Bour 


of all a mployees of the 


( 3 ) If any, question arises whether inny transaction is of 
the nature referred to in sub regulation ( 1 ) or sub regulation 
12 ) , ttie devision of the Board theicon hall he final. 

( 4 ) (i ) No employec shill, save in the ordinary course 
of husiness with a bank or a firm of staniling duly authorised 

o comuct banking, ori public limited company , whether 
himsell or herself or through any member of his or her 
family or any other person icting on his or her tchall ; 


24 . No employee shall. except with the previous sanction 
of the Board , receilny complimentary or valelictory 
address or accept ry testimonial or attend any meeting or 
cntertainment held in his vi her honour or in the honour 
of any other cmployce : 
Provided that nothing in this regulation shall apply 10 : - 
( i ) A farewell entertainment of suht:10tially private 

anc inforna? chricter held in honour of the cm 
ployee or any other enplovee on the occasion of 
his or her reliscient or transfer of iny person who 

he s recently quit the service of the Board ; or 
( ii) the acceptance of simple wul inexpensive enter 

tainments wringel by public bodies or institutions , 


( il land or borrov. moncy , 25 principal agent to or 

110 .27 any person within the local limits of his or 
hei authority or with whom he or she is likely 
to have official dealings or otherwisc place himself 
or homelf lider any pecuniary obligation to such 
person ; or 


chy land money to inv person at interest or in a number 

whereby return in Drancy or in kind is charged 
or pail . 


Note : - IExercise of pressure or influence of any sort on 
any cmoluyce to include him or her to subscribe towards any 
farewell entertainment, cven if it is of a substantially private 
or informal character , 901 the collection of subscriptions 
from Group C and D employees of the Boaril, under :91) , 
circunstances , for the entertainment of any employee , not 
belonging to Groun ( “ and Gaminn D in [orhidden 


Provided that an employee may , give to , or accept from , 
il rulative or a personal friend il purely lentpornury lonn of 
a small amount, free of interest, or operate il credil account 
with a honafiile tradesman or make an advance of pay to 
his private employce . 


Private True or Employment 

25. ( 1 ) No employce shall , except with the previous sanc 
tion of the Board enduge , directly or indirectly , in any traile 
or business or negotiate or unitertake any other cmployment : 


Provided further that nothing in this sub regulation shall 
apply in respect of any transaction entered into by an em 
ployce with the previous sanction of the Board 

( ii ) When an employee is appointed or transferred to a 
past of such matric is would involve him or her in the 
break of cury of the provisions of suh regulation (2 ) or 
sub regulation ( 4 ), he or she shall forthwith report the 
cicumstances to prescribed authority and shall thic cafter act 
in accordance with such orlei as may be made by such 
ilthority . 


Provided that an employec miv, without such sanction , 
undertake honorary work of a social or charitable nature 
or occasional work of a litcrary , artisitc or scientific chara.. . 
tor , subicct to the conditions that his or her oficial Muties 
do not thereby suffer , but he or she shall not undertake, or 
shall discontinue such work if so directed hy the Boari. 


Triolvency und habitual iniberas5 : 


Explanation 


27 . An empioyce Shulso manage his or her private affairs 
its to avoid habitual indebtedness or insolvency . An em 
ployee , against whom any legal proceeding is instituted for 
the recovery of any debt live from him or liur or for ad 
judging him Oiler as an insolvent. shall forth with report 
the full facts of the legal proceedings to the Board . 


Convessing by an employce in support of the business of 
insance agen - y , Commission gency , etc, owned or manag 
ed by his wife or husband , as the case may be, or any other 
member of his or her family , shall the cleenied to the hucuch 
of this sub -regulation . 

( 2 ) Every employce shj renort to the Board if any 
member of his oi hor 1mily is en 2a get in a troile or busi 
ness or owns or manages 1117 insurance ingency or commis 
sion agency . 


Nole . — The burkien of proving that the insolvency or in 
obteness was the result of circunstances, which , the cxcr 
cise of ordinary diligency , the employee could not have 
foreseen or over which he or she had no control and had 
not proceeded from extravagant or dissipated habits, shall 
he uron the employee . 


( 3 ) No employce shall, without the previous sanction of 
the Board . excent in the discharle of his or her official 
duties, take part in the registration , promotion or manauc 
ment of any Bank or other company which is required to be 
registered under the companies Act , 1956 ( 1 of 1956 ) , OT 
any other law for the time being in force , or any co -operative 
society for commercial purposes : 


Muruhle and immorable l arable property ; 

28 . ( 1 ) Every employee shuul, on his or her first appoint 
ment to any post under the Board , submit a return of his 
or her assets and liabilities in the form as may be prescrihed 
ly the Board giving full particulars regarding : 


Provided that 11 cmployee may take part in the registrate 
tion , promotion or management of a co - operative Society 
substantially for the benelit of endlovces registerech iwder 
the Co -operative Sociсtics Act, 1912 12 of 1912 ) , or TV 
other law for the time heing in force , or in literary , scientific 
or charitnble vocisiv , segistered under the Swxcieties Registril 
tion Act 1860 (21 of 1860 ). Or any corresponding law in 
force . 

( 4 ) No cmnluvee shull accent [ 1] V fce ( or any work donc 
bv him (ir her for any milific body or any private person 
without the antion of the prescriheit Authority . 


( o ) the immovable property inherited by him or her or 

ownicd or acquired by him or het held by him or 
her on lease or mortgage , cither in his or her own 
name, or in the 1000 of inv nicmber of his or 
her family , or her Pumily , or in the line of any 

other rerson ; 
( h ) shares , sic ! entures and cash including tank deposits , 

in heitri by him or her or similarly owner acquire 
or field by him or her ; 
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( d ) refrigerators , radios , radiograms, ture-recordery , 

calculators , and television scts . 


Explunution : 

For the purpose of this regulation " leasc " means, except 
where it is obtained from , or , grintel, to a person having 
Ollicial dealings with the employce , il leasc of immovable 
property from year to year or for any term excccding onc 
year or reserving a yearly rent. 


10 ) other movable propcity inherited by him or her 

or siiniluvy owncat , aquiled or held by him on 

her ; 
( d ) debi and other liabilities incurred by him or her 

directly or indirectly . 
Note 1. -- Sub -regulation ( 1 ) shall not ordinarily apply to 
Group D cmployee but the Board may direct that it shall 
apply to any employee or class of such employecs , 

Note 11. — In all returis , the value of items of movable 
properly worth less than Rs. 2 ,000) ( Rupees two thousand ) 
may be added and shown as a lump sum . The value of 
articles of daily LSC , Sucli 15 clothes, utencils , crockery , 
books ctc . nced not be incluled in such retum . 

Note 111 . - Every employed who is in service on the date 
of the commencement of these regulations shall submit al 
letum under this Sub - regulation on or before such date as 
may be specificd by the Board after commencement. 

( 2 ) Nu employee shall. except with the previous know 
Medge of the prescribed authority , ncquire or dispose of any 
immovable property by lease , mortgage , purchase , sale , gift 
or otherwise , cither in his or her own namic or in the name 
of any memher of his or her family ; 


Restrictions in relation to Acquisition and Disposal of imunore 
able property outside India and transaction with Foreigners , 
etc , ; 


29 . Notwithstanding anything contained in sub -regulation 
12 ) of Regulntion 26 , no employec shall except with the pre 
vious Sanction of the prescribed authority . 
( A ) acquirc , by purchase , mortgage , lense , gift or other 

wise , either in his or her own name or in the name 
of any member of his or her fumily , any immoy 

able property situated outside India ; 
( b ) dispose of, hy sale , mortgage, gift, or otherwise , or 

grant any lcase in respect of immovablc property 
situated outside India which was acquired or is 
held by him or her either in his or her own name 
or in the name of any member of his or her 
family : 


Provided that the previous sanction of the prescribed 
authority shall be obtained by the employee if any such tran 
Auction is 

(i ) with a person having official denlings with the em 
ployee , and , 

or 
( ii ) otherwise than through a regular or rcputed dealer. 
( 3 ) Where an employec enters into a transaction in respect 
of movable property cither in his or her own name or in 
the name of member of his or her family , he or she 
shall , within one month from the date of such transaction , 
report the same to the prescribed authority iſ the value of 
such property exceeds Rs. 2 ,000 / - in the case of an employee 
holding any Group A or Group B post or Rs. 1, 000 / 
in the case of an employee holding any Group C or Group 
D post ; 


( c ) enter into any transaction with any foreigner, forcign 

Government, foreign organisation or concern , 
( i ) for the acquisition , by purchasc , mortgage, lease . 

gift or otherwise , cither in his or her own 
name or in the name of any member of his or 

her family , of any immovable property ; 
(ii ) for the disposal of, by salc , mortgage , gift or 

otherwise or the grant of any lease in respect 
of any immovable property which was acquired 
or is held by him either in his or her own 
name or in the anme or any menibcr of his 
or her family . 


T indication of acts and character of cnipluvees ; 


· Provided that the previous sanction of the prescribed 
authority shall be obtained if any such transaction is 
( i) with a person having official dealings with the em 

ployee , and 


30 . ( 1 ) No cinployec shall, cxcopt with the previous sanc 
tion of the Pourd , have recourse to any Court or to the Press 
for the vindication of any official act which has been a 
subject matter of adverse criticism or any attack of a dema 
tory character . 


or 


( ii ) otherwise than through a regular or reputed dealer . 


( 4 ) The Board or thc prescribed authority inny, at any 
time. bv ponerad or special order , require an employee to 
furnish within a period specified in the order, a full rul 
complete statement of such movable or immovablc property 
hell or acquired by him or her, or on his or her behalf , 
or by any member of his or her family , as may be speci 
fice in the order . Such statement shall , if so required by 
the found or by the prescribd authority , include the details 
of the means by which or the sources from which such pro 
perty was acquired . 


( 2 ) Nothing in this regulation shall be deemed to pro 
hibit an employee from vindicating his or her private charac 
her or any act donc by him or her in his or her privato 
capacity und where any action vindicating his or her privatel 
character or act done by him or her in his or her private 
Capacity in taken , the employee shall submit a report to the 
prescribed authority regarding such action . 

Notc. — “ Prescribed Authority for the purpose of this 
regulation shall have the same meaning is in Regulation 
28, 


( 5 ) The Board may cxcmipt any category of employces 
belonging to Group C or Group D from any of the pro 
Visions of this regulation except sub -regulation (4 ) . 


Camawing of rontrollicin or other inſlunce : 

31. No cmploye shall bring or ettempt to bring any political 
or other influence to bear upon any superior authority to 
further his or her interests in respect of matters pertaining 
to his or her service in the Board . 


Erplanation 1 : 
For the pupose of this regulation : 
( i) the cxpression movable property includes 
(iv) jewellery , insurance policies, the annual premia 

of which exceeds Rs. 1, 000 / - or Onc-sixth of 
the total annual cmoluments received by the 
employce from the Board , whichever is less ; 

shares, securities , and debcntures ; 
ibi lorins advanced by the cmployee whether secured 

or not ; 
( c ) motor cars , motor vehicles. horses , or any other 

means of conveyancc ; and 


Restrictions regarding marriages 

.32 , 0 ) No eminlovce shall cnter into , or contract mar 
ringe with a person having a spouse living ; and 

12 ) No employce haviou a spouse living shall enter into , 
or contract nurriage with any person : 

Provided that the Board may permit an employec to cnter 
into or contrnct. ldv such marriare ils is referred to in suh 
regulation ( 1 ) or suih -regulation ( 2 ) if it is satisfied that 
( a ) Such marriage is permissible under the personal law 

onplicable to such employee and the other pusty to 
the marriage ; 
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(b ) there are other grounds for so doing; 
( 3 ) an employee , who has married or marries a person 
other than that of Indian Nationality , shall forthwith intimate 
the fact to the Board . 
Consumption of intoxicating drinks and drugs 
33. An employec shall 
( a ) strictly abide by any law relating to intoxicating 

drinks or drugs in froce in any area in which he 

Or she may happen to be for the time being ; 
(b ) not be under the influence of any intoxicating drinks 

or drugs during the course of his or her duty and 
shall also take due care that the performance of 
his or her duties at any time is not affected in any 

way by the influence of such drink or drug; 
(c ) refrain from consuming any intoxicating drink or 

drug in a public place ; 
( d ) not apepar in a public place in a state of intoxica 

tion ; and 
(o ) not use any intoxicating drink or drugs in excess. 
Explanation 

For the purpose of this regulation public place " means 
Any place or places ( including a conveyance ) to which the 
public have or are permitted to have access, whether on pay 
ment or otherwise . 


( c ) where a case against him /her in respect of any 

criminal offence is under investigation , inquiry or 

trial; 
Provided that where the order of suspension is made hy an 
authority lower than the appointing authority such authority 
shall forth with report to the appointing authority tho 
circumstances in which the order was made . 

( 2 ) All employee shall be deemed to have been placed 
under suspension by an order of the appointing authority 
(a ) with effect from the date of his / her detention if , 

he or she is attained in custody whether on a crimi 
nal charge or otherwise for a periol excceding 48 
hours ) 
with cffect from the datc of his / her conviction 
if , in the cvent of a conviction for an afforice , he / 
she is sentenced to a term of imprsionment exceed 
ing 48 hours and is not forthwith dismissed or 
removed or compulsorily retired consequent to such 
conviction, 


PART JV 
CLASSIFICATION , CONTROL AND APPEAL 
Classification of posts 

34. All posts under the Board shall he classified as 
lows : 


fol 


SI. No Description of posts 


CIssification 


1. A post carrying a pay or a scale of pay Group A 

with a maximum of not less than Rs.1 , 300 
2. A post carrying a pay or a scale of pay with Group B 

a maximum of not less than Rs. 900 / 

but less than Rs. 1, 300 / 
3 . A post carrying a pay or a scale of pay Group G : 
with the maximum of over Rs. 2901- but 

loss than Rs, 900/ 
4 , A post carrying a pay or a scale of pay Group D 

the maximum of which is Rs.290 / 

or less. 
Appointing Authority 

35 . ( 1 ) All appointments to Group A posts , the maximum 
of the scale of which is more than Rs. 1600 / - per month , 
shall be made by the Chairman with the prior approval of 
the Central Government, 

( 2 ) All appointments to Group A posts carrying a pay 
or a scale of pay the maximum of which is not less than 
Rs. 1300 / - per month but is not more than Rs, 1600 / - per 
month to Group B posts any to Group C posts shall be 
made by the Chairman . 

( 3 ) All appointments to posts in Group D shall be made 
hy the Member Secrctary . 
Suspension 

36 . ( 1 ) The appointing authority or any other authority to 
which it is subordinate or the disciplinary authority or any 
other authority empowered in that behalf by the Board ; by 
general or special order, may place an employce under stts 
pension ; 
( a ) where a disciplinary proceeding against him /her is 

contemplated or is pending ; or 
(b ) where , in the opinion of the authority aforesaid , 

he / she has engaged himself /herself in the activities 
prejudicial to the interests of the security of the 

Statc or of the Board ; or 
22 - 359G1180 


Explanation 

The period of 48 hours referred to above in Clauso ( b ) of 
this sub regulation shall be computed from the commence 
ment of the imprisonment after the conviction and for this 
purpose , intermittent periods of imprisonmcnt, if any, shall 
be taken into account . 

( 3 ) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory 
retirement from service imposed upon an employee under 
suspension is set aside in appeal or on review under these 
regulations and the case is romitted for fuirther inquiry or 
action or with any other direction , thc order of his /her sus 
pension shall be deemed to have been continued in forcc on 
and from the date of the original order of dismissal, removal 
or compulsory retirement and shall remain in force until 
further orders . 

(4 ) Where a penalty of dismissal removal or compulsory 
retirement from service imposed upon an employee is sct 
aside or declared or rendered void in consequence of or by 
a decision of a Court of Law , and the disciplinary authority 
on consideration of the circumstances of the case , decides 
to hold a further inquiry against him /her on the allegations 
on which the penalty of dismissal, removal or compulsory 
retirenient was originally imposed , the employec shall be 
deemed to have been placed under suspension by the appoint 
ing authority from the date of the original order of dismissal, 
removal or compulsory retirement and shall continue to re 
main under suspension until further orders. 

3. ( a ) An order of suspension made or deemed to have 
been made under this regulaiton shall continue to remain in 
force until it is modified or revoked by the authority compre 
tent to do so . 

( b ) where an employce is under suspension or is deemed 
to have been suspended ( whether in connection with any 
disciplinary proceedings or otherwise ) and any other disci 
plinary proceeding is commonced against him / her during the 
continuance of that suspension , the authority competent to 
placo him /her under suspension may , for reasons to be re 
corted by him in writing. direct that the emplovee shall con 
tinue to be under suspension untill the termination of all or 
any of such proceedings . 

( c ) An order of suspension made or deemed to have hecn 
made under this rule mav, at any time. he modified or re 
voked hy the authority which macle or is deemed to have made 
an order or by any other authority to which that authority is 
subordinate , 


37 . An employee who is placed under suspension or is 
deemed to have been placed under suspension shall during 
the period of his /her suspension be entitled to the following 
payments , namely : 

( a ) Subsistence allowance equal to hall the salary that the 
emplover would draw if he / she had been on l eave and , in 
AddHtion , destress allowance , if admissible on the basis of 
surch leave salary : 

Provided that where the period of suspension exceeds three 
months , the authority which maile or is dcemed to have made 
the order of suspension shall be competent to vary the 
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(vii ) Compulsory retirement ; 
(viil ) Removal from service which shall not ordinarily be 

a disqualification for future employment under the 

Board , 
( ix ) Dismissal from service which shall be disqualifica 

tion for future employment under the Board ; 


Explanation 


amount of subsistence allowance consequent to the period 
of first three months as follows : 
(i ) The amount of subsistence allowance may be in 

creascd by a suitable amount not exceeding 50 % 
of the subsistence allowance admissible during the 
poriod of the first three months, if , in the opinion 
of the said authority, the period of suspension has 
been prolonged for reagons, to be recorded in 

writing , not directly attributable to the employee ; 
(ii) the amount of subsistence allowance may be re 

dụced by a suitable amount not exceeding 50 % of 
the subsistonco allowacne admissible during the 
period of first three months , if in the opinion of 
the said authority , the period of suspension has 
been prolonged due to reasons, to be recorded in 

writing, directly attributable to the employee; 
( iii ) The rate of dearness allowance will be based on 

increased or decreasod amount as the case may be 
of subsistenco allowance admissible under sub 

clause (i) and sub -clause ( ii ) above . 
( b ) Any other compensatory allowanco admissible from 
time to time on the basis of pay which the employee was in 
receipt of on the date of suspension subject to the fulfilment 
of other conditions laid down for the drawal of such 
allowance. 


38 . No payment under sub -regulation ( 1 ) ( a ) shall be 
made unlegg the employee furnishes a certificate that he / she 
is not engaged in any other employment /business / profession 
or vocation ; 


( V ) Rava 


Provided that, in the case of an employeo dismissed , re 
moved or compulsorily retired from service and who is 
deemed to have been placed or continues to be under sus 
pension from the date of such dismissal, removal or com 
pulsory retirement under sub - regulation ( 3 ) and sub - regu 
lation ( 4 ) and fails to produce such a certificate for any 
Teriod or periods during which he / she is deemed to have 
been placed or continues to be under suspension he / she shall 
he entitled to subsistence allowance and other allowances 
equal to the amount by which his /her earnings during such 
period or periods as the case may be , fall short of the 
amount of the subsistence allowance and other allowances 
that would otherwise be admissible to him /her . Where the 
suhvistence allowance and other allowances admissible to him / 
Tres are payal to or less than the amount earned by him /her 
nothing in this proviso shall apply to him /ber. 


The following shall not amount to a penalty within thọ 
meaning of this regulation , namely , 
( 1) Withholding of increments of pay of an omployce 

for his / her failure to pass any departmental exami: 
nation in accordance with the rules or orders 
governing the post he / she holds or the terms of his / 

her appointment. 
( ii) Stoppage of an employee at an Eflciency Bar in tho 

time -scale of pay on the ground of his /her unfitness 

to cross the bar ; 
( iii) Non -promotion of an employee , whether in subs 

tantive or officiating capacity , after consideration of 
his / her case to a grade or post for promotion to 

which he / sho is eligible; 
(iv ) Reversion of an employee officiating in & higher 

grade or post to a lower grade or post on the ground 
that he / she is considered to be unsuitable for such 
higher grade or post on any administrative grounch 
uneonnected with his /her conduct ; 
Roversion of an employee appointed on probation 
to any other grade or post to his / her permanent 
grade or post during or at the end of the period of 
probation in accordance with the terms of his /her 
appointment or the rules and orders governing such 

probation ; 
( vi ) Replacement of the services of an employec , whoso 

services had been borrowed from a State Govern 
ment, or an authority under the control of al State 
Government or from any other authority , at the dis 
nosai of the State Government or the authority 
from which the services of such employee had been 

borrowed ; 
( vil ) Compulsory retirement of an employee in accor 

dance with the provisiong relating to his / her superan 

nuation or retirement; 
( viil ) Termination of service : 

(a ) of an employee appointed on probation , during 

or at the end of the period of his /her probation , 
in accordance with the terms of his / her appoint 
ment or the rules and orders governing such 

probation ; or 
( b ) of a temporary employee in accordance with 

the provisions of sub - rule ( 1 ) of rule 5 of the 
Central Civil Services ( Temporary Service ) 

Rules, 1965. 
( c ) of an employce , employed under an agrecment 

in accordance with the terms of such ngrec 
ment. 


Penalties 

39 . The following nenalties mav for good and sufficient 
reserns and is hereinafter provided be imposed on an em 
ployee , namely , 


Minor penalties 

( i) Censure ; 
( ii) Withholding of his / her promotion ; 
( ili) Recovery from his / her pay of the whole or part of 

any pecuniary toge caused by him /her to the Board 

by negligence or breach of orders ; 
( iv ) Withholding of increments of pay ; 


Maior nenultles 
( v ) Reluction to lower staan in the time scale of pay 

for a specifind period with further directions as to 
whether or not the employee will eam increments 
of day during the neriod of such reduction and 
Whether on the expiry of such perind , the reductinn 
will or will not have the effect of postponing the 
future increments of his /her pay; 


Disciplinary Authorities 

40 . ( 1 ) The Chairman may imnosc on any employce any 
of the penalties specified in regulation 39 : 


( vi ) Restuction to a lower time scale of nay, grade or 

post whirh shall ordinarily be a bar to the nromo 
tion of thr ernlover to the time scale of pay. 
sonra or not from which he was reduced with or 
without further directions regarding conditions of 
rastrmtion to thr grade os mout from which the 
emolovre was rertuced and his / her seniority and pay 
on such restoration to that grade or post; 


Provided that beforo imnosing any penalty mentioned in 
clauses ( v ) to (ix ) of remulation 39 on any cmplovee holding 
a post with the time scale of rav the maximum of which in 
more than Rs. 1600 / - p . m ., he shall obtain the prior approval 
of the Central Government. 

( 2 ) Without prejudice to the provisions of sub -regulation 
( 1 ) any of the nenalties specified in regulation 19 may he 
imnosed on an employee by the annointinm authority or hy 
any other authoritv emnowered in this behalf hy a gcneral or 
special order of the Board : 
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Explanation 

Wherc an employee holding a post of any group is pro 
moted , whether on probation or temporarily , to a post of the 
next higher group , he / she shall be deemed for the purposo 
of this regulation , to hold the post of such higher group . 
Authority to Institute Proceedings 
41. ( 1) The Chairman may 
(a ) institute disciplinary proceedings against any 

employee ; 
( b ) direct a disciplinary authority , wherс he himself is 

not thc disciplinary authority , to institute prococd 
ings against any cmployeo on whom that disciplinary 
authority is competent to impose under these rege 
lations any of the penaltics specified in regulation 
39 . 


( b ) if no written statement of detenco is submitted by 

the employce , the disciplinary authority may iselt 
inquire into the articles of charge or my, il 14 
considers it necessary to do so , wppoint under sub 
regulation ( 2 ) an , inquiring authority for the 

purpose . 
( c ) Where the disciplinary authority itself inquines 

into any article , of charge or appoints an inqurmy 
authority for holding an inquiry into such charge, 
it may , by an order, appoint one of its other 
employees Or & Legal Practitioner , to be known 
as the " Presenting Otticer " , to present on its behalf 

the case in support of the articles of charge. 
(6 ) The disciplinary authority shall , where it is not the 
inquiring authority , forward to the inquiring authority 
( i ) a copy of tho articles of charge and the statement 

of imputations of misconduct or misbehaviour ; 
( ii ) a copy of written statement of defence, if any , sub 

mitted by the employee; 
( iii ) a copy of the statement of witnesses, if any reſented 

to in sub - regulation ( 3 ) ; 
(iv ) evidence proving the delivery of the documents 

referred to in sub - regulation ( 3 ) to the cmployee ; 

and 
(v ) a copy of the order appointing the Prescnting Officer. 
( 7 ) The cinployee shall appear in person before the inquir 
ing authority on such day and at such timo within ten working 
days from the date of receipt by him /her of the articles UI 
chargo and the statement of imputations of misconduct or mis 
behaviour , as the inquiring authority may, by a notice in 
writing, specify in this behalf or within such further imc, not 
oxcecding ten days , as the inquiring authority muy allow . 


( 2 ) A disciplinary authority competent under these 
regulations to impose any of the penalties specified in clauses 
( 1 ) to ( iv ) of regulation 39 may institute disciplinary pro 
ccedings against any employee for thc imposition of any of 
the penalties specified in clauses ( v ) to (ix ) of regulation 39 
notwithstanding that such disciplinary authority is not com 
pctent under these regulations to impose any of tho latter 
penalties . 


PROCEDURE FOR IMPOSING MAJOR PENALTIES 


Procedure for Imposing Penalties 

42. ( 1 ) No older imposing any of the penalties specified 
in clauses ( v ) to ( ix ) of regulation 39 shall be made except 
after an inquiry held , as far l may be , in the manner pro 
vided in this regulation and regulation 43. 

( 2 ) Whenever the disciplinary authority in of the Opinion 
that there are grounds for inquiring into the truth of any 
imputation of any misconduct or misbehaviour against any 
employec , it may itself inquire into , or sppoint under this 
regulation , an authority to inquirc into the truth thercof . 


( 8 ) The cmployec may take the assistance of any other 
employee of the Central Board or any other Central Goverll 
ment Servant to present tho cake on his / her behalf , but inay 
pot ongage a legal practitioner for the purpose unless the 
Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is it 
legal practitioner or, the disciplinary authority , having regard 
to the circumstances of the case , so permits . 


NOTE ; Tho cmployee shall not take assistance of any 0111. 1 

employee of the Board or any Central Government 
serviunt, who has two pending disciplinary cuscs on 
hand in which ho has to give assistance . 


Explanurion : Where the disciplinary authority itself holda 

the inquiry , any reference in sub -regulation ( 7 ) 
10 sub - regulation ( 2 ) and in sub -regulation ( 22 ) 
to the inquiring authority shall bo construcd 

as a reference to the disciplinary authority . 
( 3 ) Wiere it is proposed to hold an inquiry against an 
cinployce under this regulation and regulation 43, the disci 
plinary authority shall draw up or cause to be drawn up 

( i ) the substance of imputations of misconduct or mis 

behaviour into definite and distinct articles of charge ; 
( ii ) i statcient of impuiitions of misconduct or mis 

behaviour in support of each articla ol charge which 
shall contain 
( i ) stutcment of all relevant facts including any 

admission or confession made by the employee ; 
( b ) a list of ducunents by which , and a list of 

witnesses by whom , the articles of charge are 

proposed to be sustained , 
( 4 ) The disciplinary authority shall deliver or cause to be 
delivered to the employce a copy of the articles of the charge , 
a statenient of imputations of misconduct or misbehaviour and 
u list of documents by which and witnesses by whom such 
article of charge is proposed to be sustained ind shall require 
the employee to submit, within such tiine as may be specified , 
a writt statement of his /her defence and to state whether 
hc / she desires to bc heard in person . 


( 9 ) If tho employee who has not admitted any of the 
articles of charge in his /her written statement of defence or 
has not submitted any written statement of defcnco , appears 
before the inquiring authority , such authority shall ask him / 
her whether he / shọ is guilty or has any defence to make and 
if he / she plends guilty to any of the articles of charge , die 
inquiring iyuthority shall record the plea sign the record and 
ohtain the signature of the employce thereon . 

( 10 ) The inquiring authority shall return the finding of 
guilt in respect of those articles of charge to which thc cmplo 
yce pleads guilty . 


( 11 ) The inquiring authority shall if the employee fails to 
appcar within the specificd timc or refuscs or omits to plead , 
require the Presenting Officer to produce the cvidcncc by 
which lle proposes to prove the articles of charge , and it 
adjourn the case to a later date not exceeding thirty dry , 
after recording an order that the employee may, for the pure 
pose of prcparing his /her defence : 

(i ) inspcct within five days of the order or within such 

further time not exceeding five days as the inquirin . 
authority may allow , the documents , specified in the 

list rcferred to in regulation ( 3 ) ; 
( ii ) submit a list of witnesses to be examinel on his / her 

behalf; 


( 5 ) ( a ) On receipt of the written statement of defence , the 

disciplinary authority may itself inquire into such 
of the articles of charge as are not admitted , or 
if it considers necessary so to do , appoint, undert 
sub - regulation ( 2 ) , an inquiring authority for the 
purposc, and where all articles of charge have 
been adinittert by the emplovec in his / her written 
statement of defence , the disciplinary authority 
shall record its findings on cach charge after 
taking such evidence as it may think fit and shall 
act jo the manner laid down in regulation 43. 


NOTES If the employec applies Orally or in writing for 

supply of copics of statement of witnesses nititioned 
in the list reforred to in sub - regulation ( 31, tho 
inguiring authority shall furnish his /her with such 
conies as carly as possible and in any case not laims 
than three days before the commencement of th > 
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examination of the witnesses on behalf of thç dis 

ciplinary authority . 
( iii) give notive within ten days of the order or within 

such further time nou exceeding ten days as the 
inquiring authority may allow , for the discovery of 
production of any documents which are in the pos 
scasion of the Board but not mentioned in the list: 

rclerred to in sub - regulation ( 3 ) . 
NOTƯ : The employed shall indicate the relevance of the 

documents required by him to be discovered or pro 
duced by the Board . 


CTOSS -examination , re -examination and examination by the 
inquiring authority according to the provisions applicable to 
the witnesses for the diyciplinary authority . 

( 17 ) The inquiring authority may , after the employee 
closes his case , and shall , if the employee has not cxamined 
himself, generally question him / heron the circumstances 
appearing against him / her in the evidence for the purpose of 
cnabling the employee to explain any circumstances uppear 
ing in the evidence against him / her. 


( 18 ) Tho inquiring authority , may , after the completion of 
production of evidence , hear the Prescting Officer, if any , 
appointed , and the employee , or permit them to file written 
briefs of their respective case , if they so desire , 


( 12 ) Thc inquiring authority shall, on receipt of the notice 
of discovery of production of documents, forward the samo 
or copies thereof , to the authority in whose custody or pos 
session the documents ille kopt, with the requisition for the 
production of the documents by such date as may be specified 
in such requisition : 


( 19 ) the employee to whom 4 copy of the articles of 
charge has been delivered docs not submit a written statement 
of defence on or before the date specified for the purpose or 
does not appear in person before the inquiring authority or 
otherwise lails or refuses to comply with the provisions of this 
rule , the inquiring authority may hold the inquiry cx - purte . 


Provided that the inquiring authority inay , for icasons to 
be recorded in writing, refuse to requisition such of the docu 
inents as arc , in its opinion , not relevant to the case . 


( 13 ) On receipt of the requisition referred to in sub regu 
lation ( 12 ) overy authority having the custody or DOSESSION 
of the requisitionel documents shall produce the same before 
the inquiring authority : 


(20 ) (a ) Where u disciplinary authority competent to 

impose any of the penaltics specified in clauses 
( i) to ( iv ) of regulation 39 but not compctent to 
impose any of the penalties specified in clauses 
( v ) to ( ix ) of regulation 39 hag itself inquina 
into or caused to be inquired into the articles of 
any charge and that authority , having regard to 
its findings or having regard to its decision or any 
of the findings of any inquiring authority appoint 
od by it , is of the opinion that the penalties 
specified in clauses ( v ) to (ix ) of regulation 39 
should be imposed on the employec , that autho 
rity shall forward the records of the inquiry to 
such disciplinary authority as is competent to 

impose the lust mentioned penalties , 
( b ) The disciplinary authority to which the records 

Wo so forwarded may act on the cvidence on the 
record or may , if it is of the opinion that further 
cxamination of any of the witnesses is necessary 
in the interest of justice , recoll the witnesses and 
examinc , CROSS -examine and re -examine the wit 
nesses and may impose on thc cmployee such 
penalty as it may deem lit in accordance with 
those regulations . 


(21.) Whenever any inquiring authority , after having heard 
and recorded the whole or any part of the evidence in an 
inquiry , ceases to exercise jurisdiction thercin , and is succeded 
by another inquiring authority which has and which exercises 
such jurisdiction , the inquiring authority so succeeding may 
act on the evidence so recorded by its preçlecessor or partly 
recorded by its predecessor and partly recorded by itself : 


Provided that iſ the authority having the custody or posses 
sion of the requisitioned documcnts is sutisſted for Icasons to 
be recorded by it in writing that the production of all or any 
such documents would be against the public interest or secu 
rity of the State or that any of such documents contains in 
formation , the disclosure of which will adversely affect the 
freedom and cundour of expression of the officers of the 
Board , it shall inform the inquiring authority accordingly and 
the inquiring authority , on being so informed , communicate 
the information to the employee and withdraw the requisition 
inadc by it lor the production or discovery of such documents . 

( 1 ) On the catc fixed for tho inquiry , the oral and docu 
mnentaiy evidency by which the articles of charge are pro 
posed to be proved shall be produced by or on behalf of the 
disciplinary authority . The witnesses shall be examined by 
or on behalf of the Preseting Officer and may be cross 
exatnined hy or on behalf of tho cmployee . The Presenting 
Officer shall he entitled to re - examine the witnesses on any 
points on which they have been croys -examined , but not on 
any new mattor , without the leave of the inquiring authority . 
The inquiring illithority may also put such , questions to the 
witnesses as it thinks fit. 

( 15 ) If it shall appear necessary before the close of the 
caso on behalf the disciplinary Authority , the inquiring! 
authority may, in its discretion, allow the Prosenting Oficer 
to produce evidence not included in the list given to the 
tho cmplovie Ol may istell call for new evidence or recall 
or 16 -examinc any witness and in such cusos the employec 
shall he entitled to have , if he demands it, a copy of the 
liot of fuithe evidence proposed to be produced and an 
cdjournment of the inquiry for three clcar days before the 
production of such new evidence exclusive of the day of 
adjournment and the day toy which the inquiry is adjourncd . 
The inquiring authority shall give the employee an oppor 
tunity of inspecting such documents before thcy are taken 
on the record . The inquiring authority muy also allow the 
employce to produce now evidence if it is of the opinion 
that tlic production of such cvidence is necessary in the 
interest of justice. 
Note : New evidence shall not be permitted or called for 

nor shall any witness be recalled to fill up any gap 
in the evidence. Such cvidence may be called for 
only when there is an inherent lacuna or defect in the 

evidence which has been produced originally . 
( 16 ) When the case for the clisciplinary authority is closert 
the employee shall be required to state his defence, orally or 
in writing, as he may prefer. If the defence is made orally , 
it shall be recordat anul the employce shall be required to 
sirn the record . In either case . a copy of the statement of 
defence shall be given to the Presenting Officer, if any , 
anpointed . The cviilence on behalf of the employee shall 
then te provincert. The cmployee may examine himself in 
his own behalf if he so prefers. The with cases produced by 
the employee shall then be cxamined and shall be liable to 


Provided that if the succedding inquiring authority is of 
the opinion that further cxamination of any of the witnesses 
whosc cvicence has already been recorded is necessary in the 
interest of justice , it may recall, examine , cross -examine and 
re -examine any such witnesses as hercinlefore provided . 


(22 ) (i) After the conclusion of the inquiry a report shall 

be prepared and it shall contain - - 
(a ) the articles of charge and the statenient of the 

imputations of misconduct or misbehaviour; 
(b ) the defence of the employee in respect of 

each article of charge; 
( c ) an assessment of the evidence in respect of 

cach article of charge ; 
( d ) the findings on cach article of charge and the 

reasons therefor , 


Explanation : - If , in the opinion of the inquiring Autho 

rity the proccedings of the inquiry estab 
lish any article of charge different from 
the original article of charge, it may re 

cord : 
Provided that the findings on such articla of chargc shall 
not be recorded unless the employce has cithes admitted the 
facts on which such article of charge is based or has had al 
reasonable opportunity of clcfending himself, against such 
article of charge . 
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( ii ) The inquiring authority , where it is not itself the 

Jisciplinary authority , shall forward to the disci 
plinary authority the records of inquiry which shall 
include : 
(1 ) the report prepared by it under clause (i) , 
( b ) a written statement of defence , if any, sub 

mitted by the employee ; 
(c ) the oral or documentary evidenoc produced in 

the course of inquiry ; 
( d ) written briefs , if any, ſiled by the Presenting 

Officer or the employee or both during the 

course of inquiry ; and 
( e ) the orders, if any , made by the disciplinary 

authority and the inquiring authority in regard 
to the inquiry . 


( c ) laking the representation , if any, submitted by the 

employee under clause ( a ) and the record of 
inquiry , if any, held under clause ( b ) into consi 

deration ; and 
( d ) recording of finding on each imputation of mis 

conduct or misbehaviour. 
( 2 ) Notwithstanding anything containcd in clause ( b ) of 
sub - regulation ( 1 ) , if in a case it is proposed , after consi 
dering the representation , if any, made by the employee 
under clause ( e ) of that sub - regulation , to withhold incre 
ments of pay for a period exceeding threç years or to with 
holl increments of pay with cumulative effect for any 
period, an inquiry shall be held in the manner laid down in 
sub - regulation ( 3 ) to ( 22 ) of regulation, 42 before making 
any order imposing on the employoc any such penalty . 

( 3 ) The record of the proceclings in such cases sball 
include — 

(i ) a copy of the intimation to the employee of the 

proposal to take action against him /her ; 
( ii ) a copy of the statement of imputations of mis 

conduct or misbehaviour delivered to him / her; 
( iii ) his /her representation , if any: 
( iv ) the evidence produced during the inquiry ; 
( v ) the findings on cach imputation of misconduct or 

misbehaviour and 
( vi ) the orders on thc case together with the reasons 

therefor . 


Action on the Inquiry Report 

43 . ( 1 ) The disciplinary auibority , if it is not itscif the 
inquiring authority . may, for reasons to be recorded by it 
in writing , remit the casc to the inquiring authority or fur 
ther inquiry and report and tho inquiring authority shall 
thereupon proceed to hold the further inquiry according to 
the provisions of regulation 42 as far as may be. 

( 2 ) The disciplinary authority shall, if it disagrees with 
thc findings of the inquiring authority on any article of 
charge, record its rcasons for such disagreement and record 
its on findings on such charge, if the evidence on record is 
suflicient for the purpose . 

( 3 ) If the disciplinary authority having regard to its 
findings on all or any of the article of charge is of the 
opinion that any of the pennities specilled in clauses ( i) to 
( iv ) of regulation 39 should be imposed on the employee , 
it shall, notwithstanding anything contuined in regulation 44 , 
mako an order imposing such penalty . 

( 4 ) If the disciplinary authority having regard to its 
findings on all or any of the articles of charge . is of the 
opinion that any of the penalties specifial in clauses ( v ) to 
( ix ) of regulation 39 should be imposed on the employcc it 
shall : 
( a ) furnish to the cmployec a copy of the report of 

inquiry held by it and its findings on cach article 
of charge. Or, where the inquiry has been held by 
an inquiring authority appointed by it , it copy of 
the report of the authority and a statement of its 
findings on each article of charge together with 
brief reasons for its disagrement, if any, with the 

findings of the inquiring authority ; 
( b ) give the employee a notice stating the penalty pro 

Dosed to be imposed on him / her and calling him / 
her to submit within fifteen days of the receipt 
of the notice or such futher time not exceeding 
lifteen days , as may be allowed , such representa 
tion as he / she may wish to make on the proposed 
penalty on the basis of the evidence adduced dur 

ins the inquiry held under regulation 42 . 
( c ) consider the reprcsentation , if any, made by the 

employce in pursuance of the notice given to him / 
her under clause ( b ) and determine what penalty , 
if any, should be imposed on him /her and make 
such order as it may decm ſit. 


Communication of Orders 

45. Orders made by the disciplinary authority shall be comi 
municated to the employces who shall be supplied with a copy 
of the report of the inquiry , if any , held by the disciplinary 
authority ind a copy of its findings on cach article of charge , 
or, where the disciplinary authority is not an inquiring autho 
rity a copy of the report of the inquiriog authority and 
statement of the findings of the discipinary authority together 
with bricf reasons for its disagreement, if any, with the findings 
of the inquiring authority ( unless they have already been 
supplied to him / her ) . 


Common Proceedings 

46 . ( 1 ) Where two or more employecs are concerned in 
any case, the Hoard or any other authority competent to im 
pose the penalty of dismissal ſiom scrvicc on all such cm 
ployees may makc in order directing that disciplinary action 
against all of them way he taken in common proceedings 

Note . If the authoritios competent to impose it penalty of 
dismissed on such employecs arc different, an order for taking 
clisciplinary action in a common proceedings may he made by 
the highest of such authorities with the consent of the others . 
( 2 ) Any such order shall specify 
( i ) the nuthority which may function as the disciplinary 

authority for the purpose of such common procced 

ing: 
( ii ) the penalties specified in regulation 39 which such 

disciplinary authority shall be competent to impose . 
( iii ) whether the proccduic laid down in regulation 42 

and regulation 43 or regulation 44 shall be followed 
in thc procecuing. 


Procedure for iniposing minor penalties : 

44 . ( 1 ) Subject to the provisions of sub -reguintion ( 3 ) of 
regulation 43, 110 order imposing on an employee any of 
the penaltics specified in clauses ( i) to ( iv ) of regulation 39 
shall be made except after — 
( a ) informing the cmployee in writing of the proposal 

to take action against him / her and of the imputa 
tions of misconduct or inishehaviour on which it 
is proposed to be taken and giving him /her a 
reasonablc opportunity of making such representa 
tion as he / she may wish to make against the 

proposal 
( b ) holding an inquiry in the manier laid down in 

sub -regulation ( 3 ) to ( 22 ) of regulation 42 in 
every cusc where the disiplinary authority is of the 
opinion that such inquiry is necessary ; 


Special Procedure in certain cases 

47. Notwithstanding anything contained in regulations 42 
to 46 — 

( i) Whers any penalty is imposed on an employee on 

the ground of conduct which has lod to his / her con 

viction on & criminal charge, or 
( ii ) where the disciplinary authority is satisfied ( or reasons 

to be recorded by it in writing that it is not reason 
ably practicable to hold an inquiry in the manner 

provided in these regulations, or 
(ii) where the Board or any other authority competent 

to impose the penalty of dismissal from service on 
all cmployecs being proceeded with is satisfied that 
in the interest of the security of the State , it is not 
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expedient to hold any inquiry in the manner provid 

ed 112 those regulations; 
(iv ) the disciplinary authority may consider the circums 

lances of the case and make such Orders thereon , as 
it dccms fit . 


( ii ) if the disciplinary authority is of the opinion that any 

of the penalties specific in clauses ( v ) to ( ix ) of 
regulation 39 imposed on the employee, it shall re 
place the services of such employee at the disposal 
of the lending authority and transmit to if the pro 
ceedings of the inquiry for such uction as it may 
decm necessary . 


APPEALS 


Orders against which no appeal lics 

50 . Notwithstanding anything contained in this part, no 
appcal shall lie against : 

(i) any order made by the Board ; 
( ii ) any order of an inter - locutory nature or of the 

nature of a step -in - aid for the final disposal of a 
disciplinary proceeding other than an order of 

suspension ; 
(iii ) any order passed by an inquiring authority in the 

course of an inquiry under regulation 42. 


Provisions regarding officers lent to other authorities etc . 

48 . ( 1 ) Wliere the service of any employee are lent by the 
Buard 10 any other authority ( hereinafter in this regulation 
referred to as " the DOITOwing authority ” ) , the borrowing 
authority shall have the powcis of the appoinling authority 
for the purpose of placing such cwployces under wuspension 
and of ine disciplinary authority for the purpose of taking a 
disciplinary proceeding against him /her : 

Provided that the bonowing authority shall forthwith in 
form the Board of the circumstances leading to the order of 
suspension of such employees or the commencement of the 
disciplinary proceedings , 216 the case may be . 

( 2 ) In the light of the findings in the disciplinary proceed 
ings conducted against the employec : 

(i ) if the borrowing authority is of the opinion that any 

of the penalties specitled in clauses ( 1) to ( iv ) of 
regulation 39 should be imposed on the cmployee, 
it may , after consultation with the Board , make such 
orders in the case as it may deen necessary : 

Provided that in the event of a differencc of opi 
nion between the borrowing authority and the Board , 
the services of the employec shall be replaced at the 

disposal of the Board : 
( ii ) If thc borrowing authority is of the opinion that any 

of the penaltics specificd in clauses ( v ) to ( ix ) of 
regulation 39 should be imposed on the employee , 
it shall replace his /her services at the disposal of tho 
Bourd and transmit to it the procecding of the inquiry 
and thercupon , the Chairman , if he is the disciplinary 
authority , shall pass such orders thereon as it may 
Jeem nccessary or if he is not the disciplinary 
authority , remit the case to the disciplinary authority 
which shall pass such orders on the case as it may 
deem necessary : 

Provided that before passing any such order the 
disciplinary authority shall comply with the provi 

sions of sub - regulations ( 3 ) & ( 4 ) of regulation 43. 
Explanation 

The disciplinary authority may make an order under this 
clause on the record of the inquiry transmitted to it by the 
borrowing authority , or after holding such further inquiry as 
it may deem nccessary , as far as may be , in accordance with 
regulation 42 . 


Orders against which appeal lles 

51. Subject to the provisions of regulation 50 un employee 
may prefer an appeal against all or any of the following 
orders , namely : 

( i) an order of suspension made or deemed to have 

been made under regulation 36 . 
( ii ) an order imposing any of the penalties specified in 

regulation 39 whether made by the disciplinary 
authority or by any appellate or reviewing autho 

rity ; 
(iii ) an order enhancing any penalty imposed urtier 

regulation 39 ; 
( iv ) an order which 
( a ) denies or varics to his /her disadvantage his / 

her pay , allowances or other conditions of 
service as regulated by rules or regulations or 

by agreement; or 
( b ) interprcts to his / her disadvantage the provi 

sions of any such rulle regulation or agree 

mont; 
( v ) an order 
( a ) stopping him / her at the Efficiency Bar in the 

time scale of pay on the ground of his /her 

unfitness to cross the bar : 
( b ) reverting him /her while officiating in a higher 

gracle or post to a lower grade or post other 

wise than as a penalty ; 
( c ) reducing or with -holding the amount repre 

sentiny other benefits payable to the çmployce 
on retirement or denying the maximum gratui 
ty and other retirement benefits admissible to 

him /her under the regulations; 
( d ) determining the subsistance and other allow 

ances to be paid to him / her for the period 
of suspension during which he / she is deemed 
to be under suspension or for any portion 

thereof ; 
( e ) determining his /her pay and allowances 

( i) for the period of suspension ; 
( ii ) for the period from the date of his /her 

diyoissal, removal or compulsory retire 
mncnt 1roni service or from the date of 
his / her reluction to a lower grade, post , 
time scale or stage in a time scale of pay 
to the date of his /her reinstatement or 

restoratoin to his /her grade or post, or 
( f ) determining whether or not thc period from 

the date of his / her suspension of from the 
date of his / her dismissal, removal, compulsory 
retirement of reduction to & lower grade , 
post, timc scale or pay or stage in a time 


Provisions regurding officer s borrowed from other authorltie s 
etc . 

49 , ( 1 ) Where an order of suspension is made or a 
disciplinary proceeding is conducted against an employee 
whose services have been borrowed by the Board from any 
Department of the Central Govt, or un authority subordinuto 
thercto or a local or any other authority , the authorithy sub 
ordinate thereto or a local or any other authority , the autho 
rity lending his / her services (hercinafier in this regulation 
referred to as “ the londing authority " ) shall forthwith be in 
foimod of the circumstances leading to the order of the sus 
pension of the employee or of the commencement of the disci 
plinary proceeding, as the case may bo. 


(2 ) In the light of the findings of the disciplinary proceed 
ing conducted against the choployce ; 

( i ) if the disciplinary authority is of the opinion that any 

of the penalties specificd in clauses ( i ) to (iv ) of 
regulation 39 shoulj be imposed on him / her , it may , 
sutv, cct to the provisions of sub - regulation ( 3 ) of 
regulation 43, pass such order on the casc as it may 
dcem necessary : 

Provided that in the caşc of difference of opi 
nion between the Board and the lending authority , 
the services of th : etnployee shall be replaced 2 the 
disposal of the lending authority . 
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scale of pay to the date of his reinstatement 
or restoration to his /her grade or post shall 
be treatcd as a period spent on duty for any 
DŲrposo . 
Explanation - In this regulation the expression 

employee includes a person who has 
Ceased to be in the Board s enploynient. 


Appellate Authorlties 

52, ( 1 ) An employee , including a person who has coased 
to be in the Board s employment, may prefer an appeul 
against all or any of the orders specificd in regulation 31 to 
the authority specificd by a gcncrul or special order of the 
Board and where no such authority is specified — 

( i) whero such employee is or was holding a Group 

A post or a Group B post or a Group C post, 
( a ) to the appointing authority where the order 

appealed against is made by an authority 

subordinate to it ; or 
(b ) to the Board where such order is made by 

any other authority ; 
( ii ) Where such employee is or was holding a Group 

D post to the authority to which the authority 
making thc order appealed against is immediately 

subordinate. 
( 2 ) Notwithstanding any thing contained in sub -regula 
tion ( 1 ) 
( i) an appeal against an order in a common proceed 

ing held under regulation 46 shall lic to the autho 
rity to which thc authority functioning as the 
disciplinary authority for the purpose of that pro 

ceeding is immediately subordinate; 
( ii ) where tho person who made the order appealed 

against becomes, by virtue of his subsequent 
appointment or otherwise , the appellate authority 
in respect of such order , an appeal such order 
shall lie to the authority to which such person is 
immediately subordinate . 


ing any penalty imposed under the said regulation the 
appellate authority shall consider : 
( a ) Whether the procedure laid down in these regu 

lations has becn complied with , and whether such 
non - compliance if any , has resulted in the viola 
tion of any provisions of the Constitution of 

India or in the failure of justice ; 
( b ) whether the findings of the disciplinary authority 

arc warranted by the evidence on the record ; 

and 
( c ) whether the penalty or the enhanced penalty 

imposod is adequatc , inadequate , or severe ; 
and pass order 

(i ) confirming, enhancing, reducing or setting aside the 

penalty : or 
( ii ) remitting the case to the authority which imposed 

or enhanced the penalty or to any other authori 
ty with such direction as it may deem fit in the 
circumstances of the case : 

Provided that if the enhanced penalty which the 
appellate authority proposes to impose is one of 
the penalties specified in clauses ( v ) to ( ix ) of 
regulation 39 and an inquiry under regulation 42 
has not already been held in the case , the appel 
late authority shall, subject to the provisions of 
regulation 47 itself, hold such inquiry or direct 
that such inquiry be held in accordance with the 
provisions of regulation 42 and thereafter on con 
sideration of the proceedings of such inquiry and 
after giving the appcllant reasonable Opportunity , 
as far as may bc in accordance with provisions 
of sub - regulation ( 4 ) of regulation 43 of making 
a representation against the penalty proposed on 
the basis of the evidence adduced during such 

inquiry makc auch orders as it may decm fit; 
( iii ) if the enhanced penalty which the appellate autho 

rity proposes to impose is one of the penalties 
specified in clauses ( v ) to (ix ) of regulation 39 
and an inquiry under rcgulation 42 has already 
been held in the case , the appcllate authority 
shall, after giving the appellant a reasonable 
opportunity , as far as may be in accordance with 
the provisions of sub - regulation ( 4 ) of regulation 
43 making a representation against the penalty 
on the basis of the evidence adduced during thc 
inquiry , make such orders as it may deem fit ; 

and 
( iv ) no order imposing or enhancing penalty shall be 

made in any other case unless the appellant has 
been given a reasonable opportunity As far as it 
may be in accordance with the provisions of regu 
lation 44 of making a representation against such 

enhanced penalty . 
( 3 ) In an appeal against any other order specified in 
regulation 51 , the appellate authority shall consider all the 
circumstances of the case and make such orders as it may 
doem just and cquitable . 
Iniplementation of Orders in Appeal 

56 . The authority which made the order appealed against 
shall give effect to the orders passech by the appellate 
authority . 
Review 

57, No{withstanding anything contained in these regula 
tions : 

(i ) the Board in the case of an employee holding a 

Groud A , B or C post : 
(ii) the Chairman in the case of other employees ; 
( iii ) the appcllate authority , within six months of the 

date of the order proposed to be reviewed ; or 
( iv ) any other authority specified in this behalf by the 

Board . by a general or specirl order , and within 
such time, as may be prescribed in such general 
or spccini order ; 


Period of Limitation for Appcals 

53. No appeal preferred under these regulation shall be 
entertained unless such appcalis preferred within a period 
of 45 days from the date on which a copy of the order 
appealed against is delivered to the appellant ; 

Provided that the appellate authority may cntertain the 
appeal after the expiry , of the said period , if it is satisfied 
that tho appellant had sufficient cause for not preferring the 
appeal in time. 
From and Content of Appeal 

54 . ( 1 ) Every employee preferring an appeal shall do so 
separately and in his /her own name. 

( 2 ) The appeal shall be presented to the authority to 
whom the appeal lies a copy being forwarded by the appel 
lant to the authority which made the order appealed agalost. 
It shall contain all the material statements and arguments 
on which the appellant relies , it shall not contain any dis 
respectful or improper language, and shall be complete in 
itself. 

( 3 ) The authority which made the order appealed against 
shall , on receipt of a copy of the appeal , forward the same 
with its comments thereon , toccther with the relevant 
records, to the appellate authority without any avoidable 
delay and without waiting for any direction from the appel 
late authority . 
Consideration of Appeal 

55 . ( 1 ) In the case of an appeal against an order of 
suspension . tho appellate authority shall consider whether, 
in the light of the provisions of regulation 36 and having 
regard to the circumstances of the case , the order of sus 
pension is justified or not and confirm or rcvoke the 
Ordor accordingly . 

( 2 ) In the case of apocal against an order imposing 
any of the penalties specified in regulation 39 or enhanc 


may at any time either on his or its own motion or otherwise 
call for records of any inquiry and revicw any order mado 
these regulations from which appeal is allowed but from 
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which no appeal has been preferred or from which no 
Appcal is allowed — 

(a ) confirm , modify or set aside the order; or 
( b ) confirm . reduce , enhance or set aside the penalty 

imposed by the order or imposo any penalty where 

no penalty has been imposed : or 
( c ) remit the case to the authority which maded the 

order or to any other authority , dirocting such 
authority to make such further inquiry as it may 

think proper in the circumstances of the case ; or 
( d ) pass such other orders as he or it may deem fit. 


Nominations 

61 ( 1 ) Every subscriber shall , at the time of joining the 
Fund , send to the Accounts Officer a nomination in Form 
A , B , C or D ( annexed hereto ) is the case may be 
conferring on one or more persons the right to receive the 
amount that may stand to his or her credit in the event of 
his or her death before the amount has become payable or 
having become payable has not been paid : 


Provided that if, at the time of making nomination , the 
subscribcr has a family , the nomination shall not be in 
favour of any person or persons other than the members of 
his or her family . 


Provided that no order imposing or cnhancing any penal 
ty shall be made by any reviewing authority , unless tho 
cmployec concerned has been given a reasonable opportuni 
ty of making a representation against the penalty proposed 
and where it is proposed to impose any of the penalties 
specified in clauses ( v ) to ( ix ) of regulation 39 or to en 
hance the penalty imposed by the order sought to be re 
viewed to any of the penalties specified in those clauses , no 
such penalty shall be imposed except after an inquiry in the 
manner laid down in regulation 42 and after giving a 
reasonable opportunity to the omployee concerned of show 
ing cause against the penalty proposed on the evidence 
ndduced during the inquiry , 


Provided further that no power of review shall exercised 
by the Chairman unless : 

(i) the authority which made the order in appeal or 
( ü ) the authority to which the appeal would lie where 

no appeal has been preferred . is subordinate to 


him . 


( 2 ) No proceeding for review shall be commenced until 
after - 

(i) the expiry of the period of limitation for appeal 
( ii) disposal of the appeal where any such appeal has 

been preferred . 
( 3 ) The application for review shall be dealt with in the 
same manner as if it were an appeal under these regulations. 
Service of Orders , Notices Etc . 

58 . Every order , notice , and other process made or 
issued under these regulations shall be served in person on 
the employee concerned or communicated to him by regis 
tered post. 


Provided further that the nomination mude by the subs 
criber in respect of any other Provident Fund to which he 
or she was subscribing before joining the Fund shall, if 
the amount to his or her credit in such other funds has been 
transferred to his or her credit in this Fund be deemed to 
be a nominatoin duly made under this rule until he or she 
makes a nomination in accordance with this rule . 

( 2 ) If a subscriber nominates more than one person under 
sub - regulation ( 1 ) , he or she shall specify in the nomina 
tion the amount or share payable to each of the nominees 
in such a manner us to cover the whole of the amount that 
may stand to his or her credit in the Fund at any time. 

( 3 ) Every nomination shall be in such of the four forms 
mentioned in sub -regulation ( 1 ) above as is proper in the 
circumstances . 

( 4 ) A subscriber may, at any time, cancel a nomination 
by sendnig a notice in writing to the Accounts Officer , The 
subscriber shall along with such notice or separately send 
a fresh nomination in accordance with provisions of this 
regulation . 
Note : A subscriber shall be entitled to effcct changes 

in the nomination alıcady madic by him or her 
while in service , and even after he or she retires 
from service . so long as thc amount at the credit 

of the subscriber is not actually paid . 
( 5 ) A subscriber may provide in a nomination 
( a ) in respect of any specified nomince that in the 

event of his or her death pre - deceasing the subs 
criber the right conferred upon that nominee shall 
pass on to such other person or persons 13 may 
he specified in the nomination provided that such 
other person or persons shall , if the subscriber has 
other members of his or her family , be such other 
member or members . Where the subscriber con 
fers such a right on more than one person under 
this clause , he or she shall specify the amount of 
sharo payable to each of such persons in such a 
manner as to cover the whole of the amount paya 

ble to the nominee ; 
(b ) that the nomination shall become invalid in the 

event of the happening of a contingency specified 
therein : 

Provided that if at the time of making a nomi 
nation tho subscriber has no family , he or she shall 
provide in the nomination that it will become 
invalid in the event of his or her subsequently 
acquiring a family ; 

Provided further that if at the timo of making 
a nomination the subscriber has only ono member 
of the family , he or shọ shall provide in the 
nomination that the right conferred upon the 
alternate nomince linder clause ( a ) shall become 

invalid in the cvent of his or her subsequently 
acquiring other member or members in his or her 
family , 


Power to relax ilme- limit and to condone delay 

59 . Save as otherwise expressly provided in these regu 
lations, the authority competent under these regulations to 
muke any order may, for good or sufficient reasons or if 
sufficient cause is shown , extent the time specified in these 
muloy for anything rcquired to be done under these rules or 
condone any delav . 


PART V 
CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND 
Constitullon of the Fund 

60 . A Fund shall be created in the Board to be callcal 
the Central Board for the Prevention and Control of Water 
Pollution Employees Contributory Provident Fund , It shall 
consist of the following and no other sums : 

( u ) tho amount subscribed by the members ; 
(b ) the amount contributed by the Board ; 
( c ) the interest ( simple and compound ) credited on the 

above sums; 
( d ) securities , if any, purchased with the abovc sums; 
( c ) any capital gains arising out of sale, exchange or 

transfer of capital assets of the Fund , and 
( f) Provident Fund money transferred from any other 

organisation covered under the Employees Provi 
. dent . Fund Act, 1952 , 


( 6 ) immcdiately on the death of a nominee , in respect 
of whom no special provision has been made in the nomi 
nation under clause ( a ) of sub - regulation ( 5 ) , or on 
the occurrence of any event by reason of which the nomi 
nation becomes invalid in pursuance of clause (b ) of sub 
regulation ( 5 ) , or the proviso thereto , the subscriber shall 
send to the Accounts Omcer a notice in writing cancelling 
the nomination made in accordance with the provisions of 
this Regulation . 


PART III — SEC . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 6 , 1980 ( AGRAHAYANA , 15 , 1902 ) 


4375 


( 7 ) Every nomination made and every notice of cancel. 
lation given , by a subscriber , sball, to the extent that it is 
valid , take effect on tho date on which it is received by the 
Accounts Officer. 
Note : Where a nomirtion or a revised nomination is 

made by a subscriber, but his death takes place 
before the nomination or the revised nomination 
is received by the Accounts Officer, the fact that 
the nomination or the revised nomination did not 
reach the Accounts Officer beforç tho subscriber s 

death shall not invalidate the nomination , 
( 8 ) If a subscriber has no family or has no other person , 
except the nominee , constituting his /her family as defined 
in thesc rules , the person to whom the right of the nomince 
should pass may be someone other than a inember of the 
family of the employce subject, of courso , to what is stated 
in sub -regulation ( b ) . 


( 11 ) 


the cmoluments to which he or she was entitled on 

that date ; 
Provided that , 
(i ) if the subscriber was on leave on the said date 

and elected not to subscribe during such lçave or 
was under suspension on the said datc , his or her 
emoluments shall be the emoluments to which he or 
she was entitled on the first day after his or her 
return to duty : 
if the subscriber was on deputation out of India 
on the said date or was on lcave on the suid date 
and continues to be on leave and has elected to 
subscribe during such leave , his or her emolu 
ments shall be the emoluments to which he /she 
would have been entitled had he / she been on duty 

in India : 
( in ) if the subscriber joined the Fund on a date subse 

quent to the said date , his or her emoluments 
shall be the emoluments to which he or she was 

entitled on such subsequent date . 
( iv ) In the case of a subscriber who was not in the 

service of the Board on the March 31 of the 
preceding year the emoluments to which he or she 
was entitled on the first day of his or her scrvice, 
or if he or she joined the Fund for the first time 
on a date subgequent to the first day of his or 
her service the emoluments to which he or she was 

entitled on such subsequent date : 
Provided that if the emoluments of the subscriber aro 
of A fluctuation nature they shall be calculated in such 
a manner as the Chairman may direct. 


Subscriber s Account 

62 ( 1) An account shall be opened in the name of each 
subscriber and in which shall be shown : 

(1) his or her subscription ; 
(ii ) contribution made under Regulation 67 by the 

Board to his or her account ; 
( iji ) interest as provided by Regulation 68 on subscrip 

tion ; 
(iv ) interest as provided by Regulation 68 on contribu 

tion ; 
(v ) advances and withdrawals from the Fund . 
( 2 ) Every subscriber s account will be given a distinct 
number to identify if from other subscriber s accounts , 
Conditions of subscriptions 

63 ( 1 ) Every subscriber shall subscribe monthly to the 
Fund when on duty or foreign service but not during and 
period of suspension : 

Provided that a subscriber on reinstatement after a 
period passed under suspension shall be allowed the 
Option of paying in one gum or in instalments , any 
sum not exceeding the maximum amount of arrcars 

of subscription permissible for that period . 
( 2 ) A subscriber may at his or her option, not subscribe 
during leave which either does not carry and leavo salary 
Or carries leave salary equal to or less than half pay or 
half average pay . 

( 3 ) The subscriber shall intimate his election not to 
subscribo during the leave referred to in sub - regulation ( 2 ) 
by a written communication to the Chairman of the Board 
before he or sho proceeds on leave . Failure to make due 
and timely intimation shall be deemed to constituto an elec 
tion to subscribe. 

( 4 ) A subscriber who has under regulation 88 withdrawn 
the amount of subscription and interest thereon , shall not 
subscribe to the Fund after such withdrawal, unless he or 
she returns to duty . 

( 5 ) If a subscriber dies during the course of a month , 
proportionate subscription shall be recovered for that month 
from his or her emoluments i.e., for the number of days 
during which he or she was alive in the month . 


( 3 ) The subscriber shall intimate the fixation of the 
amount of his monthly subscription in each year in the 
following manner : 
( a ) if he or she was on duty on March 31 of the 

preceding year , by the deduction which he or she 
desires to be made by a notice in writing sent in 
his or her behalf to the Accounts Officer; 
if he or she was on leave on March 31 of the 
preceding year and elected not to subscribe dur 
ing such leave or was under suspension on that 
date , by the deduction which he or she desires to 
be made by a notice in writing to the Accounts 
Officer from his /her first pay bill after his or her 

return to duty : 
( c ) if he or she has entered service of the Board for 

the first time during the year, or joins the Fund 
for the first time , by thc deduction he or she 
desires to be made in this or her behalf hy a notico 
in writing to Accounts Officer , from his or her 
pay hill for the month during which he or she 

joins the Fund ; 
( d ) if he or she was on leave on March 31 of the 

preceding vcar, and continues to be on leave and 
has elected to subscribe during such period by 
deduction which he or she causes to be made in 
his or her behalf from his or her pay bill for 
that month toy a notice in writing to the Accounts 

Officer ; 
e ) if he or she was on foreign service on the March 

31 of thc preceding year. by the amount creditel 
by him or her into the Fund on account of subs 
cription for the month of April , in the current 

year ; 
( f ) if his or her emoluments are of nature referred 

to in the proviso to sub - regulation ( 2 ) in such a 

manner as the Chairman may direct. 
( 4 ) The amount of subscription so fixed may hc enchanc 
ed or reduced once at the time during the cours of A 
year : 

Provided that when the amount of subscription is so 
reduced , it shall not be less than the minimum pres 
cribed in sub -regulation ( 1 ) : 
Provided further that it a subscriber is on duty for a 
part of the month and on leave for the remainder of 
that month , and if he or she has not elected to subs 
cribo during leave , the amount of subscription payable 


Rate of subscription 

64 ( 1 ) The amount of subscription shall be fixed by the 
subscriber himsclf or herself, subject to the following 
conditions , namely : 

(a ) it shall be expressed in whole rupees ; 


( b ) it may be any sum , 80 expressed , not less than 
8 1 / 3 per cent of his or her cmoluments and not more than 
his or her emoluments . 

(2 ) For the purpose of sub- regulation ( 1 ) the emolu 
ments of a subscriber shall be 
( a ) in the case of a subscriber who was in service of 

the Board on the March 31 of the preceding year , 
23 - 359G1/80 
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shall be proportionate to the number of days spent on 
duty in the month . 


Transfer to foreign service on deputation out of India 

65. When a subscribe is transferred to foreign service 
and sent on deputation out of India , he or she shall remain 
subject to the rules of Fund in the same manner as if he 
or she was not so transferred or sent on deputation . 


( 2 ) Intercat shall be credited with effect from March 31 
of each ycur in the following manner : 

(i) On the amouni to the credit of a subscriber on the 

March 31 of the preceding year , less any sums 
withdrawn during the current yçar minus interest 
for 12 months, 


( ii) On sumy withdrawn during the current minus in 

terest from April 1 of the current year upto tho 
last day of the month preceding the month of with 
drawal. 


Realisation of subscription 

66 . Recovery or subscription to the Fund and of the 
Principal and interest on advances shall be made from the 
cmolument of the subscriber by the Board : 

Provided that, in the case of subscribers on deputation 
to any other authority , the subscriber shall withorise 
the authority concerned to recover and forward to the 
Accounts Ollicer such subscriptions and principal and 
interest on idvances , 


(iii ) On all slime credited to the subscriber s account 

after the March 31 of the preceding year , interest 
from the date of deposit upto the March 31 of 
the current year . 


( iv ) The total amount of interest shall rounded to the 

nearest rupee in the manner provided in sub -regu 
lation ( 7 ) of regulation 67 . 


Provided that when the amount stunding to the credit of 
the subscriber has become payable , interest shall thercupon 
be credited under this sub - regulation in respect of only of 
the period from the beginning of the current year or froin 
the date of deposit, as the case may bc, upto the date on 
which the amount standing to the credit of the subscriber 
became payable . 


Contribution by the Board 

( 1 ) The Bourt shall, with effect from March 31 of each 
year, make a contribution to the account of each subscriber : 

Provided that if it subscriber quits the service or dies 
during a year , contribution shall be credited to his 
account for the period between the closc of the pre 
ceding year and the date of casualty ; 
Provided further that no contribution shall be payable 
in respect of any period for which the subscriber is 
permitted under ihe rules not to , or does not, subs 

cribe to the Fund . 
( 2 ) The contribution by the Board shall be 8 1 / 3 per 
cent of the subscriber s emoluments drawn on Juty during 
the year or period , as the case may be ; 

Provided that if, through oversight or otherwise , the 
amount subscribed is less than the minimum subscription 
payable by the subscriber under sub -regulation ( 1 ) of 
regulation 64 , and if the short subscription together with the 
interest accrued thereon is not paid by the subscriber with 
in such time as may be specificd by the Board , the contri. 
bution payable by the Board , shall be equal to the amount 
actually paid by the subscriber or the amount normally puy 
able by the Board , in any particular case , otherwise 
directs. 


( 3 ) For the purpose of this regulation the date of depo 
sit shall, in the case of recovcrics from emoluments, bo 
decmed to be the first day of the month in which they are 
recovered ; and in the case of amounts forwarded by the 
subscriber , shall be decmed to be first day of the month 
of reccipt, if they are received by the Accounts Officer be 
fore the Sth duy of that month or, if they are received on 
or after the 5th day of that month the first day of the next 
succeeding month ; 


Provided that where there has been delay in the with 
cirawal of pay or Icave salary and allowances of a subscri 
ber and consequently in the recovery of the subscription to 
wards the Fund , the interest on such subscriptions shall be 
payable from the month in which the pay or leave salary 
of the subscriber was Jue under the regulations, irrespective 
of the month in which it was actually drawn : 


Provided further that in the case of an amount forward 
cd in accordance with the proviso to sub -regulation ( 2 ) of 
regulation 67 , the date of deposit shall be deemed to be 
the first day of the month if it is received by the Accounts 
Officer before the 15th day of that month : 


Provided further that where the emoluments for a month 
are drawn and disbursed on the last working day of the 
same month , the date of deposit shall , in the case of re 
coveries of a subscription , be deemed to be the first day of 
the succeeding month . 


( 3 ) If the subscriber is on deputation out of India , the 
cmoluments which he /she would have drawn had he / she 
been on duty in India shall for the purpose of this rule be 
decmed to be emoluments drawn on duty . 

(4 ) Should the subscriber effect to subscribe during lçave , 
the Icave salary shall, for the purposes of this regulation , 
bo dcemed to be emoluments drawn on duty , 

( 5 ) Should a subscriber elect to pay arrears of subscrip 
tions in respect of a period of suspension , the emoluments 
or portion of emoluments which may be allowed for that 
period on reinstatement shall, for the purpose of this rule , 
be deemed to be emoluments drawn on duty , 

( 6 ) The amount of contribution payublc in respect of 2 
period of foreign service shall, unless it is recovered by the 
Board from the subscriber . 

( 7 ) The amount of contribution on payadie snal de 
rounded to the ncarest whole rupee ( 50 paise counting as 
the next higher jupce ) . 
Note : - - In the case of a re -employed pensioner, the 

element of pension shall be treated as emo 
luments for the purpose of contribution to be 
made by the Board towards the Contributory 
Provident Fund of the concerned employee . 


( 4 ) In addition to any amount to be paid under regula 
tion 92 , interest thereon upto the end of the month pre 
ceding that in which payment is made or upto the end of 
the sixth month after the month in which suich amount be 
Çamc payable , whichever of these periods be less , shall be 
payable to the person to whom such amount is to be paid : 


Proivded that no interest shall be paid in respect of any 
period after the date which thc Accounts Oflicer has inti 
mated to that person (or his agent ) , as the date on which 
he is prepared to make payment in cash , or if he payy by 
cheque after the date on which the cheques in the person s 
favour is put in the post . 


Interest 

68 ( 1 ) The Board shell pay to the credit of the account 
of a subscriber interest, at such rate as Government may 
from time to time prescribe for the payment of interest on 
Subscriptions to the General Provident Fund on the amount 
to his or her credit in the Fund , 


Explanation ; 1 . Payment of interest beyond & period of six 

months up to a period of one year may be 
authorised by the Chairman after he has per 
sonally satisfied himself that the delay in pay 
ment was occasioned by circumstances beyond 
the control of the subscriber and that the admi 
pistrative delays involved in the matter had 
been duly investigated and action , if any required , 
taken , 
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Explanation 2 . - - When a subscriber retires on the last day 

of a month , the period of six months for the 
purpose of sub - regulation ( 4 ) shall be counted 
after exclusing the immediate succeeding month . 


( c ) To pay obligatory expenses on it scale appropriate 

to the subscriber s status which by customary usag 
es the subscriber has to incur in connection with 
betrothel /marriage . funerals or ceremonics . 


Explanation 3. - Tf a subscriber dics in the forcnoon of the 

last day of il month before retirement , the day of 
the death of the subscriber shall be trcuted as the 
last day of his service and he / she shall be deemed 
to have quit the service the following day. In all 
such cases , therefore , the period of six months for 
the purpose of sub -regulation ( 4 ) shall be reckon 
ed from the second month following the month 

in which the subscriber dies, 
( 5 ) Interest shall not be credited to the account of a 
subscriber if he / she informs thc Accounts Officer that he / 
she does not wish to receive it ; but if he or she subsequently 
asks for interest, it shall be credited with effect from the 1st 
April of the year for which he or she asks for it. 

( 6 ) Taterests on amounts which under regulation 99 or 
regulation 100 are replaced to the crodit of the subscriber 
in the Fund , shall be calculated at such rates as may be 
successively prescribed under sub - regulation ( 1 ) of this 
regulation : 

Provided further that where a subscriber on deputation 
to a body corporate , owned or controlled by the 
Government, is subscquently absorbed in such body 
corporate with ellect from a retrospective date , for 
purpose of calculating the interest due on the Fund 
accummulations of the subscriber , the date of issue of 
the orders regarding absorption shall be decmed to be 
the date on which the amount to the credit if the 
subscriber becamo payable subject , however , to the 
condition that the amount recovered as subscription 
during the period commencing from the date of absorp 
tion and ending with the date of issue of orders of 
absorption shall be decmed to be subscription to the 
Fund only for the purpose of awarding intercst under 
this sub -regulation . 


Note : A temporary advance under this sub -regulation may 

be granted to meet expenditure in connection with 
the first annual Srach cercmony of a person who , 
prior to his or her death , was a member of the 
subscriber s family or was dependent upon him or 
her or was one of his / her close relatives . In cases , 
where the first Sradh ceremony is performed within 
a month from the date of death as distinct from 
" the first annual Sradh ceremony " a temporary 
advance may be given to meet the expenditure 
thercon , provided that no advance will be sanction 

ed on the first annual Sradh ceremony. 
( d ) To mcet the cost of lcgal procccdings instituted 

hy the subscriber to vindicate his position in rogard 
to any allcgation made against him /her in respect 
of any act donc or purporting to be done by him / 
her in the discharge of his or her official duty , the 
advance in this case being available in addition 
to any advance admissible for the samic purpose 
from any other source : 

Provided that the advance under this sub -clause 
shall not be admissible to a subscriber who insti 
tutcs legal proceedings in any court of law either 
in respect of any matter unconnected with his or 
her ollicial duty or against the Central Board in res 
pect of any condition of service or ponalty imposed 

on him or her . 
( e ) To mcct the cost of his or her defence where the 

subscriber is prosecuted by the Board in any court 
of law or where the subscriber engages a legal 
practitioner to defend hiinself / herself in un inquiry 
in respect of any alleged official misconduct on his / 

ber part. 
( 2 ) The Chairman may, in spccial circumstances sanction 
the payment 10 any subscriber of an advance if he is 
satisfied that the subscriber concenied required the defence 
for ronsons other than those mentioned in sub - regula 
tion 69 


Advances from the Fund 

69 ( 1 ) The Chairman or any other officer cmpowered by 
him in this behalf may on reccipt of an application from 
the subscriber in Form E annexed hereto sanction the 
payment to any subscriber of an advance consisting of a 
slim of whole rupees and not excceding in amount of thrce 
months pay or half the amount of subscriptions and interest 
thiercon standing to the credit of tho subscriber in the Fund , 
whichcver is less, for one or more of the following reasons : 
( 1 ) To pay expenses in connection with the illness , con 

finement, or a disability including where necessary , 
the travelling expenses of the subscriber and mem 
bers of his / her family or any other person actually 

dependent on him /her; 
( b ) to meet the cost of higher education , including 

where neccssary , travelling expenses of the subs 
criber and members of his /her family , or any 
Derson actually dependent on him / her in the fol 
lowing cases , namely : 
( i ) For education outside India for academic , 

technical, professional or vocational course 

beyond the High School stage; and 
( ii ) for any medical, engineering or technical or 

Specialised course in India beyond thc High 
School stage , provided that the coursc of 

study is not less than three years . 
Note 1 . The institutions listed in Schedule IV annexed 

here to shall be treated as recoginsed institutions for 
medical course in Homocopathy, Unani, Ayurvedic 
systems for the purposes of grant of advances / 
withdrawals from C . P . F . provided that the course 
of study is not less than three years duration and 

is beyond the High School stage. 
Note 2 . The Courses listed in Schedule V annexed hercto 

shall be treated as technical in nature for the 
purposes of this sub -regulation , provided that the 
course of study is of not less than threc Veurs , 
duration and is beyond the High School stage, 


( 3 ) An advance shall not, except for special reasons to 
be recorded . be granted to any subscriber in excess of the 
limit laid down in sub -regulation ( 1 ) or until repayment 
of thc last instalment of any previous advance : 

Provided that advance shall in no casc exceed the 
amount of subscriptions and interest thereon standing 

to the credit of the subscriber in the Fund . 
Note 1 . A subscriber shall be permitted to taken an advance 

onco in cvery six months under item ( b ) of sub 

rcgulation ( 1 ) of this regulation . 
Note 2 : A temporary advance may be given even after 

the expenditure has been incurred , subject to the 
discretion of the Chairman to reject an application 
submitted long after the cvent to which the appli 
cation for the advance relutes ; such discretion be 
ing limited to a contingency which cannot be 
foresecn viz ; cases of prolonged illness , funerals 


etc . 


( 4 ) Where an advance is sanctioned under sub - regulation 
( 2 ) beforo the payment of last instalment of any previous 
advance is completed, the balance of any previous advance 
not recovered shall be added to the advance so sanctioned 
and the instalments for recovery shall bo fixed with reference 
to the consolidated amount. 


Recovery of advances 

70 ( 1 ) An advance shall be recovered from the subscriber 
in such number of cqual monthly instalments as the sanc 
tioning authority may direct ; but such number shall not 
be less than 12 , unlcss the subscriber so elects, and more 
than 24 . In special cases where the amount of advancc 
cxceeds three months pay of the subscriber under sub 
regulation ( 3 ) of regulation 69. the sanctioning authority 
may fix such number of instalments to be more than 24 
but in no case morc than 36 . A subscriber may, at his 
option , makc rcpayment in a smaller number of instalments 
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than that prescribed . Each instalment shall be a number 
of whole lupces, the amount of advance being raised or 
reduced , if necessary , to admit of the fixation of such 
instalments, 

(2 ) The recovery shall be made in the manner prescribed 
in regulation 67 for the realisation of subscription , and 
shall commence with the issue of pay for the month follow 
ing the one in which the advance was drawn . The recovery 
shall not be made , except with the subscriber s consent, 
while he is in receipt of subsistence grant or is on leave , 
as the case may be. The recovery may bo postponed , on 
the subscriber s written request, by the sanctioning autho 
rity during the recovery of an advance of pay granted to 
the subscriber. 

( 3 ) If an advance has been granted to a subscriber and 
drawn by him or her and the advance is subsequently dis 
allowed before repayment is complete , the whole or the 
balance of the amount withdrawn , shall forthwith be repaid 
by the subscriber to the Fund or , in default, bo ordered 
by the Accounty Officer to be recovered by daluction from 
the emoluments of the subscriber in a lump sum or in 
monthly instalments not exceeding 12 , as may be directed 
by the authority competent to sanction an advance for the 
grant of which special reasons are required under sub 
Tcgulation ( 3 ) of regulation 69 . 

( 4 ) Recoveries under this regulation shall be credited , as 
they are made, to the account of the subscriber in the 
Fund . 


Wrongful use of advancc 

71. Notwithstanding anything contained in these regula 
tions , if thc sanctioning authority is satisfied that the money 
drawn as advance from the Fund under regulation 69 has 
been utilised for a purpose other than that for which ganc 
tion was given to the withdrawal of the money , the 
amount in question shall forthwith be repaid by the subs 
criber to the Fund , or in default, be ordered to be recover 
ed by deduction in one sum from the emolumenty of the 
subscriber, even if he or she be on leave. If the total 
amount to bo paid is more than half the subscriber s emolu 
ments, recoveries shall be made in monthly instalments of 
moieties of his / her emoluments till tho entire amount is 
repaid by him / her. 
Withdrawal from the Fund 

72 ( 1 ) Subject to the conditions specified herein , on 
receipt of an application in Form F annexed hereto with 
drawals may be sanctioned by the Chairman or by any 
other officer empowered by him in this behalf to sanction 
an advance for special reasons under sub -regulation ( 3 ) of 
regulation 69, at any timo after completion of 20 years of 
service (including broken periods of service , if any ) of a 
subscriber or within 10 years before the date of his retire 
ment on superannuation whichever is earlier , from the 
amount of subscriptions and interest thereon standing to the 
credit of the subscriber in the Fund , for one or more of 
the following reasons, namely : 
(a ) Meeting the cost of higher education , including 

where necessary , the travelling expenses of any 
child of the subscriber in the following cases , 
namely - 
( i ) for education outside India for academic , tech 

nical, professional or vocational course beyond 

the high school state ; 
( ii ) for any medical, engineering or other technical 

or specialised course in India beyond the high 
school stage provided that the course of study 
is not less than three years . 


( 1 ) Building or acquiring a suitable house for his /her 

residence , including the cost of the site of repaying 
any outstanding amount on account of loan expressly 
taken for this purpose , or re - constructing or making 
auditions or alterations to a house already owned or 

acquired by a subscriber . 
( c ) Purchasing a house site or repaying any outstanding 

amount on account of loan expressly takçn for this 

purposo . 
(f ) For constructing a house on a site purchased uti 

lising the sum withdrawn under clause ( c ) . 
( g ) For acquiring a farm and or business premises or 

both within six months before the date of the 

subscriber s retirement. 
( 2 ) When a subscriber is in a position to sutisfy the 
sanctioning authority about the amounts standing to his / her 
credit in the Contributory Provident Fund Account with 
reference to his latest available statement of the Contribu 
tory Provident Fund Account together with the evidence of 
subsequent contribution , the sanctioning authority may sanc 
tion withdrawal within the prescribed limits as in the cuso 
of a refundable advance . In doing so , the concerned autho 
rity shall take into account any withdrawal or refundable 
advance already sanctioned by it in favour of the subs 
criber . Where , however , the subscriber is not in a position 
to satisfy tho sanctioning authority about the amount stand 
ing to his or her credit, the sanctioning authority shall after 
ascertaining from the Accounts Officer the amount standing 
to the credit of the subscriber determine and sanction tho 
amount of withdrawal as admissible . The sanction for the 
withdrawal shall prominently indicate the Contributory Pro 
vident Fund Account No. and the Accounts Officer main 
taining the account and a copy of the sanction shall invaria 
bly be endorsed to the Accounts Officer, who on receipt 
thereof, shall ensure that withdrawal is noted in the ledger 
account of the subscriber . 

( 3 ) An employec who has completed 28 years service or 
who has less than three years to attain the age of super 
annuation may bo permitted to make final withdrawals from 
the Contributory Provident Fund for purchasing / extensive 
refairs or overhauling of a motorcar / scooter or for repay 
ing a loan already taken by him or her for the purpose 
subject to the following conditions : 
(a ) In the casc of purchase / extensive repairs or over 

hauling of a motor car : 
(i) the officer s emoluments are Rs. 1 ,000 or 

more ; 
( ii) the amount of the withdrawal is limited to 

Rs. 12 , 000 or 1 / 4 of the amount standing 
to the credit of the subscriber in the Contri 
butory Provident Fund or 1 / 4 of the amount 
of subscriptions with interest thereon standing 
to the credit of the subscriber C . P . F ., As the 
case may be, or the actual price of the car, 
whichever is the least, in the case of purchasc ; 
and to Rs. 3 , 000 / - or 1 / 4 of the amount 
standing to the credit of the subscriber in the 
C . P . Fund or 1 / 4 of the subscription with 
interest thereon standing to his or her credit 
in the C . P . Fund or the actual cost of 

repairing / overhauling, whichever is the least, 
(b ) In the case of a purchase / extensive repairs or 

overhauling of motor cyclc / scooter : 
( i) the officer s emoluments are Rs. 500 /- or 

more ; 
(ii) thc amount of withdrawal is limited to 

Rs. 5 ,000 / - or 1 / 4 of the amount standing to 
the credit of the subscriber in the C . P . F . or 
1 / 4 of the amount of the subscription with 
interest thereon standing to the credit of the 
subscriber in the Fund , as tho case may be , 
or actual price of the motor cycle / scooter, 
whichever is the least in the case of purchase , 
and to Rs. 500 /- or 1 / 4 of the amount stand 
ing to the credit of the subscriber in the 
C . P . Fund or 1 / 4 of tho subscriber with 
interest thereon standing to his or her credit 
in the C . P . Fund or the actual cost of repair 
ing / overhauling, whichever is the least , 


Note : For the purposcs of this şub - regulation , the courses 

of study for the advance / withdrawals shall be those 

listed in Schedules V and VI annexed hereto . 
( b ) Meeting the expenditure in connection with the 

betrothel /marraiage of a subscriber s son or any 

other female relation actually dependent on him . 
( c ) Mecting the expenditure in connecion with illness , 

including where necessary , the travelling expenses 
of the subscriber and members of his or her family 
or any person actually dependent on him /her , 
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For the above purpose , thọ Accounts Officer shall reassign 
the policy or policies to the subscriber or to the subscriber and 
the joint assured , as the case may be , and make it over to 
the subscriber who will than be free to utilise the samo for 
thc purpose for which it has been released . 


Note : Such withdrawal shall be allowed only 

oncc in four ycars , 
Conditions for withdrawal 

73 ( 1 ) Any sum withdrawn by & subscriber at any one 
time for one or more of the purpose specilied in regulation 
72 from the amount standing to his or her credit in the 
Fund shall not ordinarily exceed one -half of the amount of 
the subscription and interest thereon standing to the credit 
of the subscriber in the Fund or six months of the emolli 
ments of the subscriber whichever is less . The sanctioning 
authority may, however , sanction withdrawal of an amount 
in excess OL this limit uplo 3 / 4 of tho amount of the subs 
criptions and interest thereon standing to the credit of the 
subscriber in the Fund having due regagerd to ( i ) objective 
for which withdrawal is being made ; ( ii ) the status of 
the subscriber and (iii) the amount of subscription and 
interest thçrçon, standing to the credit of the subscriber in 
the Fund . 


( 2 ) A subscriber who has been permitted to withdraw 
money from the Fund under regulation 72 shall satisfy the 
sanctioning authority within a casonable time as may be 
specified by the authority that the money has been utilised 
for the purpose for which it was withdrawn and if he or she 
fails to do so , the whole of the sum so withdrawn or so much 
thereof as has not been applicd for the purpose for which it 
was withdrawn shall forthwith be repaid in one lumpsum by 
the subscriber to the Fund and in default of such payment 
it shall be ordered by tho sanctioning authority to be re 
covered from his emoluments either in ono lumpsum or in 
such number of monthly instaliments as may be determined 
by the Chairman . 


Provided that in no case , the maximum amount of with 
drawal shall excccd Rs. 1. 25 lakh or 75 times the monthly 
emolument whichever is less . 


( 3 ) ( a ) A subscriber who has been pcrmitted under clause 
( d ) , clause ( e ) or clause ( f ) of sub - regulation ( 1 ) of regula 
tion 72 , to withdraw money from the amount of subscrip 
tion together with interest thereon standing to his or her 
credit in the Fund , shall not part with th : possession of the 
house built or acquired or housesite purchased wtih the money 
so withrrawn , whether by way of sale , mortgage ( other than 
mortgage to the Chairman ) , gift, exchange , or otherwise 
without the previous permission of the Chairman . 


Provided further that in case of a subscriber who has 
availed himselfs /herself of any assistance for construction or 
acquisition of a house from any other Government source , 
the sum withdrawn under this sub -regulation together with 
the amount of assistance taken from the other source shall 
not excecd Rs. 1 .25 lakhs or 75 times his or her monthly 
emoluments , whichever is less . 
Note 1 . For the purposes of sub -regulation ( 1 ) of rcgula 

tion 73 , the amount of subscription with interest 
thorcon standing to the credit of the subscriber 
in the account at the time of conversion plus the 
outstanding amount of advance shall be taken as 
the balance. Each withdrawal shall be trcated as 
a separate one and the same principle shall apply 

in the event of moro than one conversion . 
Note 2 . A subscriber shall be permitted to take a withdra 

wal once in every six months under clause ( a ) of 
sub - regulation ( 1 ) of regulation 72 . Every such 
withdrawal shall be treated as withdrawal for a 
separate purpose for purpose of sub -regulation ( 1 ) 
of regulation 73 , 


Provided that such permission shall not be neccssary 
for : 

(i ) thọ house or house -site being leascd for any term 

not exceeding three years ; or 
(ii ) its being mortgaged in favour of a Housing Board , 

the Life Insurance Corporation or any other Corpo 
ration owned or controlled by the Central Govern 
ment which advances loans for the construction of 
a new houso or her making additions or alterations 

to an existing house . 
( b ) The subscriber shall submit a declaration not later 
than the 31st day of December of every year as to whether 
the house or the house -sitc , as the case may be continucy 
to be in his /her possession or has been mortgaged , otherwise 
transferred or let out as aforesaid and shall, if so required , 
produce before the sanctioning authority on or before the 
date specified by that authority , in that behalf , the original 
sale , mortgage or lease deed and also the docu ncots cn 
which his / her title to the property is based , 

( c ) If at any timo before his /her retirement, the subscriber 
parts with the possession of the house or holze-site without 
obtaining the previous permission of the Chairman , he / she 
shall forthwith repay the sum so withdrawn by him / her in 
a lumpsum to the Fund, and , in default of such repayment, 
the sanctioning authority shall , after giving the subscriber a 
reasonablo opportunity of making a representation in the 
matter , cause the said sum to be recovered from the cmolu 
ments of the subscriber either in a lumpsum or in such nun 
ber of monthly instalments , as may be determined by it . 


Note 3 : In case where a subscriber has to pay any instal 

ments for a site or & house purchased or a house 
constructed through a House Building Cooperativo 
Society or a similar agency , he or she shall be per 
mitted to make withdrawal as and when he or she 
is called upon to make a payment of any instal 
ment . Every such payment shall be treated as a 
payment for a separate purpose for the purposes 
of sub -regulation ( 1 ) of regulation 72 


Note 4 ; In case the sanctioning authority iş satisfied that the 

amount standing to thọ credit of a subscriber in the 
Fund is insufficient and he is unable to meet his / 
her requirements otherwise than by withdrawal, the 
amount alreedy withdrawn by the subscriber from 
the Fund to financo any insurance policy or policies 
under regulation 74 , together with interest thercon , 
calculated at the rate provided in regulation 68 , 
may be taken into account as an addition to the 
actual amount standing to his / her crcdit in the Fund 
for the purpose of the limit laid down in this sub 
regulation . After thc amount of withdrawal admis 
sible has been so determined : 
( i ) if the amount so determined excceds the 

amount already withdrawn from the Fund to 
finance insurance policy or policies under 
regulation 76 , the amount so wihtdrawn may be 
treated as final withdrawal and the difference , 
if any , between the amount so treated and the 
total amount of withdrawal adinissible may be 

paid in cash ; and 
(ii) if the amount so determined does not exceed 

the amount already withdrawn from the Fund 
to finance any insurance policy or policies 
under regulation 76 , the amount so withdrawn 
may, irrespective of the limit specified in sub 
regulation ( 1 ) be treated as final withdrawal. 


Note 1 : A subscriber who has taken loan from Government 

and in lieu thereof has mortgaged the house or 
housc -sitc to the Government shall be required to 
furnish the declaration to the following effect, 
namely , 

I do hereby certify that the house or housc - sito 
for the construction of which or for the acquistion 
of which I have taken a final withdrawal from tho 
Provident Fund continue to be in my possession but 

stands mortgaged to Government." 
Note 2 : A subscriber shall not be granted a second with 

drawal for house -bụilding purpose at any place if 
họ has already been gratned a final withdrawal for 
similar purpose on the same or another place . In 
other words, the final withdrawals for the purpose 
of building or acquiring a house shall not be allow 
ed for more than one house and more than ones in 

the service career of an employee . 
Note 3 : A separate final withdrawal from the Contributory 

Provident Fund will be permissible for additions and 
alterations to a housc , irrespective of the fact 
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whether the house was constructed / built or pur 
chased with the assistance of the CPF money and 
such additions and the alterations to the house 
would be treated as a scparate purpose . 


Convcrsion of Advance into a withdrawal 

74 . A subscriber who has already drawn or may drawn 
in future an advance under regulation 69 for any of the 
purposes specificd in clauses ( a ) , (b ) und ( c ) of sub -regula 
tion ( 1 ) of regulation 72 may convert, at his discretion by 
written request as in form Gunnexed here to addressed to 
the Accounts Officer, through the sanctioning authority the 
balance outstanding against him or her into a final with 
drawal on his or her satisfying the condition laid down in 
regulation 72 and 73 . The Chairman may ask the Accounts 
Officer to stop recoveries from the paybill of the subscriber 
when an application for such conversion is received by him . 


Payment of Difference between Substituted payments and 
minium subcriptions 

77 . ( 1 ) If htc total amount of any subscripsions or pay 
tent substituted under clause (a ) of regulation 75 is less 
than the amount of the minimum subscriptions payable to the 
Fund under regulation 64 the difference shall be rounded off 
to the nearest rupee in the manner provided in sub - regulation 
( 7 ) of regulation 67 and paid by the subscriber as a subscrip 
tion to the Fund . 

( 2 ) Jf the subscriber withdraws any amount standing to 
his or her credit in the Fund for any of the purposes specificd 
in clause (b ) of regulation 75 he or she shall subject to his / 
her Option under clause ( a ) of the rulc continuc to pay to 
thc Fund the subscription payable under regulation 64 . 


Reduction of subscription in certain cases 

78 , ( 1 ) A subscriber who desires to substitute a subscrip 
tion or paymçnt under clause ( a ) of rcgulation 75 may 
reduce his subscription to the Fund accordingly : 


Payment towards Insurance Policies 

75. On receipt of an application in form H annexed hcrcto 
an subject to the conditions contained in Regulations 76 to 
86 . 

(a ) Payments towards a policy of life insurance may 

at the option of a subscriber by substituted for the 

whole or part of subscriptions to the Fund ; 
(b ) the amount of subscription with interest thereon 

standing to the credit of a subscriber in the Fund 
may be withdrawn to meet : 
( i) payments towards a policy on life insurance ; 
( ii) purchase of a single paymcat insurance policy ; 


Provided that the subscriber shall (a ) intimate to the 
Accounts Officer on his pay bill or by letter the fact of, and 
reasons for the reduction ; (b ) send to the Accounts Officer 
within such period as the Accounts Officer may require , the 
receipts or certificd copies of receipts in order to satisfy the 
Accounts Officer that the amount by which the subscription 
has been reduced was duly applicd for the purposes specified 
in clause ( a ) of regulation 75 . 


Provided that no amount shall be withdrawn ( 1 ) before 
the details of the proposed policy have been submitted to 
the Accounts Officer and accepted by him as suitable , or ( 2 ) 
to meet any payment or purchase made or cffecccd more 
than three months before the date of application or presenta 
tion of claim for withdrawal or ( 3 ) to mect puyment of any 
premium or subscription more than three months in adavncc 
of the duc date of payment . 


( 2 ) A subscriber who desires to withdraw any amount 
under clausc (b ) of regulation 75 shall 
( a ) intimate the rcason for the withdiawal to the 

Accounts Officer by letters , 
(b ) make arrangements with the Accounts Officer for 

wihtdrawal; and 
( C ) send to the Accounts Officer, within such period as 

the Accounts Ollicer may require , receipts or cer 
lified copies of receipts in order to satisfy the 
Accounts Officer that the amount withdrawn was 
duly applied for the purposes specilicd in clause ( b ) 
of regulation 75 . 


Note : The due date of payment for the purpose of this 

proviso will be the date upto which the payment 
can bo made including the grace period allowed by 
the insurance Companies . 


Explanation : Under clausc ( 3 ) of this pjoviso , no with 

drawal from the Fund for financing a policy of life 
inşurunce shall be made after the due date of pay 
ment without production of tho premium receipt in 
token of such payment : 


( 3 ) The Accounts Officer shall order the recovery of any 
amount by which subscriptions have been reduced or any 
amount wihdtrawn in respect of which he has not been satis 
fied in the manner required by clause ( b ) of sub -regulation 
( 1 ) and clause ( c ) of sub - regulation ( 2 ) from the cmolu 
ments of the subscriber and place it to the credit of subscriber 
in the Fund. 


Board not to make payments to insurer on behalf of sub 

criber 


Provided further that payments towards an educational 
cndowment policy may not be substituted for subscription to 
thc Fund and that no amounts may be withdrawn to meet 
any payment or purchase in respect of such a policy if that 
policy is due for re - payment in whole or part locforc the 
subscriber s age of normal superannuation . 


( c ) Any amount withdrawn under clause ( b ) shall be 

puid in wholc rupees only rounded to the nearest 
rupçc in the manner provided in sub -regulation ( 7 ) 
of regulation 67. 


79 . ( 1 ) The Board shall not make any payment on behalf 
of subscribers to the Life Insurance Corporation , not take 
steps to keep the policy alive . 

( 2 ) It is, immaterial what form the policy takes, provided 
that it shall be onc effected by the subscriber himself or 
herself on his / her own life and shall ( unless it is a policy 
exprcssed on the facç of it to be for the benefits of his 
wife / her husband or his wife / her husband and children or 
any of them ) be such as may be legally assigned by the 
subscriber himself/ herself to the Central Board . 


Number of policies that can be financed from the Fund 

76 . ( 1 ) The number of policies in respect of which sub 
stitution for subscriptions due to the Fund or withdrawal of 
subscriptions from thc Fund may be permitted under regula 
tion 75 , shall not exceed four. 

( 2 ) The premium for a policy in respect of which with 
drawal of subscriptions from the Fund may be permitted 
under regulation 75 shall not be payable otherwise than 
annually . 


Explanation 1 : A policy on the joint lives of the subscriber 

and his wife /her husband shall be deem to be a 
policy on the life of the subscriber for the purpose 
of this sub - regulation . 


Explanation 2 : A policy which has been assigned at the sub 

criber s wifc / husband shall not be accepted unless 
either the policy is first reassigned to the subscriber 
or the subscriber and his wife /her husband both 

join in an appropriate assignment. 
( 3 ) The policy may not be affected for the benefit of any 
beneliciary other than the wife /husband of the subscriber or 
his wife / her husband and children or any of them . 


Explanation : In computing the maximum number of policies 

specified in sub - regulation ( 1 ) , the policies which 
have matured or have been converted into paid -up 
policies shall be excluded . 
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and sub - clauses ( i ) & ( ii) of clausc ib ) of regula 
tion 75 , the Accounts Officer shall 


( i) if the policy has been assigned to the Central 

Board under regulation 80 , reassign the policy 
in Form N annexed hereto to the subscriber 
or to the subscriber and the joint issured , as 
the case may be , and make it over to the sub 
scriber, together with a signed notice of the 
Te - assignment addressed to the L . 1. C .; 


Assignment of policies 

80 . ( 1 ) The policy within six months after the first with 
holding of a subscription or withdrawal from the Fund in 
respect of the policy shall 
( a ) unless it is a policy expressed on the fat of it to 

he for the benefit of the wife /husband of the sub 
criber or of his wife /husband and children , or any 
of them , be assigned to the Board as security for the 
payment of any sum which inay becojne payable to 
the Fund under Regulations 82 io 86 , and delivered 
to the Accounts Officer , the assignment being made 
by endorsement on thc policy in Form I or Form J 
or Form K or Form L Or Form M annexed here 
to accordingly as the policy is on thc life of the 
subscriber or on the joint lives of the subscriber and 
his wife /her husband or the policy has previously 

been assigned to the subscriber s wife /husband . 
(b ) if it is a policy expressed on the face of it to be 

for the benefit of the wife /husband of the subscriber 
or his wifc / her husband and children , or any of 
them , delivered to the Accounts Officer . 


( ii ) if the policy has been delivered to him under 

clause (b ) of sub -regulation ( 1 ) of regulation 
80 makc over the policy to the subscriber; 


Provided that if the subscriber after procceding on leave 
preparatory to retirement, or after being, while on leave , 
permitted to retire or declared by competent medical autho 
rity to be unfit for further service , returns to duty , any policy 
so re - assigned or made over, shall , if it has not matured , or 
been assigned or charged or encuinbered in any way, te 
again assigned to the Chairman and delivered to the Accounts 
Officer , or aguin be delivered to the Accounts Officer , as the 
cusc may be in the manner provided in regulation 80 and 
thereupon the provisions of these regulations shall , so far as 
may be, again apply in respect of the rolicy ; 


( 2 ) The Accounts Officer shall satisfy himself by reference 
to the Life Insurance Corporation that no prior assignment 
of the policy exists. 


( 3 ) Once a policy has been accepted by the Accounts 
Oficer for the purpose of being financed from the Fund , 
terms of the policy shall not be altered , nor shall the policy 
be exchanged for another policy without the prior consent 
of the Chairman to whom the details of the alterations or 
of the new policy shall be furnished . 


( 4 ) If the policy is not assigned and delivered , or deli 
vered , within the said period of six months or such further 
neriod as the Accounts Officer may under sub - regulation ( 1 ) 
have fixed , any amount withbeld or withdrawn from the 
Fund in respect of the policy shall forthwith be paid or re 
naid , as the case may be, by the subscriber to the Fund , or, 
in default, be ordered by the Accounts Officer to be recovered 
by deduction from the emoluments of the subscriber by instal 
ments or otherwise , as may be direoted by the competent 
authority to sanction an advance for the grant of which 
special reasons are required under sub -regulation ( 2 ) of 
regulation 69. 

( 5 ) Noticc of assignment of the policy shall be given by 
the subscriber to the Life Insurance Corporation and the 
acknowledgement of thc notice by the insurer shall be sent 
to the Accounts Officer within three months of the date of 
an assignment. 


Provided further that if the policy has matured or been 
assigned or charged or encumbered in any way, the provi 
sions of sub - regulation ( 4 ) of regulation 80 applicable to 
a failure to assign and deliver a policy shall apply . 

( 2 ) Save is provided by regulation 85, when the subs 
criber dies before quitting the service, the Account Officer 
shall 

( i) if the policy has been assigned to the Chairman 

under regulation 80 , re - assign the policy in Form O 
annexed hereto to such person as may icgally be 
entitled to reccive it , and shall make over the policy 
to such person together with a signed notice of the 
re - assignment addressed to the Life Insurance Cor 

poraiton ; 
(ii) if the policy has becn delivered ot him under clause 

( b ) of sub - regulation ( 1 ) of regulation 80 , mako 
over the policy to the beneficiary , if any , or if there 
is no beneficiary , to such person as may be legally 
entiled to receive it. 


Note 1 : The ſces demanded by the Life Insurance Corpo 

ration for registering the assignment and rc - assign 
ment in favour of the Chariman and the policy 
holder shall be payable by the policy holder him 
sclf / herself. 


Note 2 : No partial re -assignment of the policy to the Chair 

man will be permissible . 


Bonus on Policies 

81. The gubscriber shall not during the currency of the 
policy draw any bonus the withdrawal of which during such 
currency is optional under the terms of the policy and 
amount of any bonus whichunder the terms of the policy 
the subscriber has no option to refrain from drawing during 
its currency shall be paid forthwith in to the Fund by the 
subscriber or in default recovered by reduction from his / lier 
emoluments by instalments or otherwise , as may be directed 
hy the authority competent to sanction on advance for the 
grant of which special reasons are required under sub 
regulation ( 3 ) of regulation 69 . 


Procedure on maturity of policies 


Re -assignment of Policies 

82 . ( 1) Savc as provided by regulation 85 when the sub 
criber 

( a ) quite the service , or 
( b ) has proceeded on leave preparatory to retirement 

and applies to the Accounts Officer for re -assign 

ment or return of the policy , or 
( c ) While on leave, has been permitted to retire or 

declared by competent medical authority to be unfit 
for further service and applies to the Accounts 

Officer for re -assignment or retum of the policy . or 
( d ) pays or repays to the Fund the whole of any armount 

withheld or withdrawn from the fund for any of the 
purposes mentioned in sub - claukc (i) to claiisc ( a ) 


83. ( 1 ) If the policy assigned to the Chairman under 
regulation 80 matures before the subscriber quits the service 
of if a policy on the joint lives of a subscriber and his wife / 
her husband , assigned under the said tule , falls duc for pay 
mont by lason of the wife / Husband s death , the Accounts 
Ollicer shall, save as provided , but regulation 85 processed as 
follows : 
( i) if the amount assured together with the amount of 

any accrued bonuses, is greater than the whole of 
the amount withheld or withdrawn from the Fund 
in respect of the policy, the Accounts Oflicer shall 
reassign the policy in the Form in the Fourth 
Schedule to the subscriber or the subscriber and 
the joint assured , as the casc may be , and make 
it over to the subscriber , who shall pay or repav 
to the Fund the whole OT any amount withheld 
or withdrawn and in default, the provisions of 
regulation 86 shall apply as they apply in relation 
to cases where money withheld or withdrawn from 
the Fund under clause ( a ) or clause ( h ) of re 
pulation 85 has been utilised for a purpose other 
than that for which sanction was given to 
the withholding or withdrawal ; 
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Final withdrawal of accumulations in the Fund 

87 . When a subscriber quits the service , the amount 
standing to his or her credit in the Fund shall, subject to 
any deduction in regulation 91, become payable to him / 


her : 


( ii) if the amount assured together with the amount 

of any accrued bonuses is less than the whole 
of the amount withheld or withdrawn the Accounts 
Officer shall realise the amount assured together 
with any accrued bonuscs and shall place the 
Amount so realised to the credit of the subscriber 

in the Fund : 
( 2 ) Save as provided by regulation 85, if a policy deli 
vered to the Accounts Officer under clause ( b ) of sub 
regulation ( 1 ) or regulation 80 matures before the subs 
criber quits the service , the Accounts Officer shall make 
over the policy to the subscribe : 


Provided that a subscriber , who has been dismissed 
from service and is subsequently reinstated in service , 
shall , if required to do so by the Chairman , ropay 
any amount paid to him / her from the Fund in pursu 
ance of this regulation , with interest thereon at the 
rate provided in regulation 76 in the manner provided 
in the proviso to regulation 88 . The annount so repaid 
shall be credited to his /her account in the Fund . 


Explanation : A subscriber who is granted refused 

leave shall be deemed to have quit the service 
from the date of compulsory retirement or on the 
expiry of an extension of service . 


Provided that if the interest on the policy of the wife / 
husband of the subscriber, or of his wife /her husband and 
children . or any of them , as expressed on the face of the 
policy , expires when the policy matures, the subscriber , if 
the policy moneys are paid to him /her by the Life Insur 
anco Corporation , shall immediately on receipt thereof pay 
or repay to the Fund either 

( 1) the whole of any amount withheld or withdrawn 
from the Fund in respect of the policy . 

Or 
(ii ) an amount equal to the amount assured together 

with any accrued bonuses, whichever is less, and , 
in dofault, the provisions of regulation 86 shall 
apply as they apply in relation to cases where 
money withheld or withdrawn from the Fund 
under clause ( a ) or clause (b ) of regulation 75 
has been utilized for 4 purpose other than for 
which sanction was given to the withholding or 
withdrawal. 


Retirement of Subscriber 
88 . When a subscriber – 
(A ) has proceeded on leave preparatory to retirement 

Ог 
( b ) while on leave has been permitted to retire or 

declared by competent medical authority to be 
unſt for further service , 


the amount of subscriptions and interest thereon standing 
to his / her credit in the Fund , shall, upon application in 
Form P , annexed hereto made by him / her in that behalf to 
the Accounts Officer , become payable to the subscriber : 


Lapse of wrongful assignment of policies 

84. If the policy lapses or becomes assigned otherwise 
than to the Chairman under regulation 80 , charged or on 
cumbered , the provision of sub - regulation (4 ) of regula 
tion 80 applicable to u failure to assign and deliver a policy 
shall apply . 


Provided that the subscriber if he / she returns to duty 
shall, cxcept where the Chairman decides otherwise , 
repay to the Fuod for credit to his or her account the 
amount paid to him / her from the Fund in pursuance 
of this regulation , with interest thereon at the rate 
provided in regulation 68 in cash or securities , or 
partly in cash and partly in securities , by instalments 
or otherwise , by recovery from his emoluments or 
otherwise , as may be directed by the authority com 
petent to sanction an advance for the grant of which 
special reasons are required under sub - regulation ( 2 ) 
or regulation 69. 


Duty of Accounts Officer when he receives notice of assign 
ment charged or encumbrunce 
85. If the Accounts Officer roceivea notice of -- 
( a ) an assignment ( after than an assignment to the 
chairman under regulation 80 ) 

ог 
( b ) a charge or encumberance , 


Procedure on death of subscriber 

89. Subject to any deduction under regulation 91, on the 
death of a subscriber before the amount standing to hls / 
her credit has become payable , or where the amount has 
become payable , before payment has been made : 


Ог 


(i) when the subscriber leaves a family - - 


( c ) an order of a Court restraining dealings with the 

policy or any amount realised thereon , tho 
Accounts Officer shall not-- - 
( i) re-assign or makc over the policy as provid 

ed in regulation 82 , 


or 
( ii ) realise the amount by the policy , or re 

assign or make over the policy As provided 
in regulation 83 , but shall forthwith rofer the 
matter to the Chairman . 


( a ) if a nomination by the subscriber in accord 

ance with the provisions of regulation 61 in 
favour of a member or members of his /her 
family subsists , the amount standing to his / 
her credit in thc Fund of the part thereof 
to which the nomination relates , shall becomo 
payable to his /her nominee of nominees in 
proportion specified in the nomination ; 


Wrongful use of money withheld or withdrawn 

86 . Notwithstanding anything contained in these regula 
ţions if the sanctioning authority is satisfied that money 
withheld or withdrawn from the Fund under clause ( a ) 
or clause (b ) of regulation 75 has bcon utilised for pur 
pose other than for which sanction was given to the with 
holding of withdrawal of the money . the amount in ques 
tion shall forthwith be repaid or pald , as the case may be, 
by the subscriber to the Fund , or in default be ordered to 
bc recovered by deduction in one sum from the cmolu 
ments of the subscriber, even if he or she may be on 
leave . If the total amount to be repaid or paid , as the 
case may be, be more than half the subscriber s emolu 
monts , recoveries shall be made in monthly instalments of 
his / her emoluments till the entire amount is repaid or paid 
as the case may be by him or her . 


(b ) If no such nomination in favour of a member 

or members of the family of the subscriber 
subsists , or such nomination relates only 
to a part of the amount standing to his / her 
credit in the Fund , the whole amount or the 
Dart thereof to which nomination does not 
relate , as the case may be, shall. notwith 
standing any nomination purporting to be in 
favour of any person or persons other than 
a member or members of his / her family . he 
come payable to the members of his /her family 
in equal shares and shall be so paid on receipt 
of an application in Form Q annexed hereto . 


Provided that no share shall to payable to - 

( 1 ) sons who have attained majority ; 
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( 2 ) sons of a deceased son who have attained majori. 

ty ; 
( 3) married daughters whose husbands are alive; 
( 4 ) married daughters of a deceased gon whone hus 

bands are alive ; 


Deductions 

91. Subject to the condition that no deduction may bo 
made which reduces the credit by moro than the amount 
of any contribution by the Board with the credit of the 
subscriber in the Fund is paid out of the fund . 
( A ) The Chairman of the Central Board diroct deduc 

tion therefrom and payment to the Board of — 


if there is any momber of the family other than 
those specificd in clauses ( 1 ) , ( 2 ) , (3 ) and (4 ) ; 
Provided also that the widow or widows and the 
child or childron of a deceased son shall receivo bet 
ween them in equal parts only the share which that 
son would have received if he had survived the subs 
criber and had been exempted from tho provisions of 
clause ( 1 ) of the first proviso . 
(il ) When the subscriber leaves no family iſ a nomi. 

nation made by him /her in accordance with tho 
provisions of regulation 61 in favour of any 
person or persons subsists tho amounts standing 
to his / her credit in the Fund or a part thereof 
to which the nomination relates , shall bocomo 
payablo to his / her nominoo or nominees in the 
proportion specified in the nomination . 


( 5 ) All amounts representing such contributions 

and interest, if the subscriber is dismissed 
from servico due to mis - conduct , insolvency 
or inefficiency ; 
Provided that whore tho Chairman is satisfied 
that the deduction would cause exceptional 
hardship to the subscriber, he may , by order , 
exempt such deduction of amount not exceed 
ing two -thirds of the amount of such contri 
butions and interest which would have beon 
payable to the subscriber, if no had retired on 
medical grounds; 


Provided further that if any such order of 
dismissal is subsequently cancelled , the amount 
so doductod shall on his / her reinstatement in 
service be replaced to his /her credit fn tho 
Fund , 


Note 1. When a nominoo is a dependent of tho subs 

criber in clause (c ) of section 2 of the Provident 
Funds Act, 1925, the amount Vents in such 
nomination under sub -section ( 2 ) of section 3 of 
that Act. 


Note 2. When the subscriber leaves no family and no 

nomination made by him /her in accordance 
with the provisions of regulation 4 subsists or 
if such nomination relates only to part of tho 
amounts standing to his / her credit in the Fund , 
the relevant provisions of clause ( b ) and of 
sub -clause ( ii ) of clause C of subsection ( 1 ) of 
section 4 of the Provident Funds Act, 1925, arc 
applicable to the whole amount or the part 
thereof to which the nomination does not relate . 


( ii) All amounts representing such contributions 

and interest, if the subscriber within five 
years of the commencement of his / her service 
as such , resigns from the service or ceases to 
be an employee under the Central Board 
otherwise by reason of death , superannuation , 
or a declaration by a competent medical 
authority that he is unfit for further service 
or the abolition of the post or reducion of 

establishment 
( B ) The Chairman may direct deduction there from 

and payment to the Board of any amount due 
under liability incurred by a subscriber to the 
Board . 


Disbursement of Provident Fund moneys to persons 
behalf of minors 


on 


90 . Payment of Provident Fund moneys to the extent 
of Rs. 5. 000 / - ( or first Rs. 5, 000 / - where the amount 
cxceeds Rs. 5 .000 ) on behalf of the minor ( 8 ) may be 
made to his / her / their natural guardian , OT, whero no 
natural guardian exists . to the person considered fit by the 
Chairman to receive payment on behalf of minor ( s ) with 
out reouiring him / her to produce a Ruardianship certificate . 
The person receiving payment on hehalf of the minor ( 8 ) 
shall be required to execute a bond in Form R annexed 
hereto siened by two sureties agreeing to idemnify the 
Board poninst any subucouent claim . The balance in 
excess of Rs. 5 . 000 / -, if any , shall be paid in accordance 
with the normal regulations. In case where the natural 
puardian is a Hindu widow or widower, the payment of the 
Provident Fund moneys on behalf of her /his minor 
children shall be made to her / him irrespective of the 
amount involved without production of a guardianship 
certificate or any indemnity bond . unless there is anything 
contrary to show that the interests of tho mother / father 
are adverse to those of the minor children , 


Note : For the purpose of sub-clause (ii) of Clause ( A ) 

of this regulation reckoned from the commence 
ment of the subscriber s continuous service undor 

the Central Board : 
(b ) Resignation from service in order to take up 

Appointment in anv Denartment of the Central 
Government or under State Government or under 
a Body Corporate owned or mntrollert by Govern 
ment and / or by an autonomong organisation repiq 
tered under the Societies Registration Act 1860 ( 21 
of 1860 ) without any break and with anyariate 
permission of the Board . Rhall not he treated as 
resignation from the service of the Board . 


Note : While transferring the Provident Funct Account 

topether with the contribution of the Central 
Board to the individual account under the auto 
nomous body. it shall he atipulatert that in race 
the emplovee were to recinn hia fresh Annoint 
ment under the Party hafnt comptatino Ave 
veart service including his previous parvice under 
the Roard , the amount of romtrthutinn marta hu 
the Roand which was transferred to the Body 
shall be rc - transforred to Board . 


Note 1 . A strn -mothes shall not be considered a natural 

guardian of her minor step children . 
Note 2 - A posthumous child shall be considered as a 

Temher of the subscriber s family if the 
criatence ( envetre de sa more ) of a prethumous 
child is brought to the notice of the Disbursing 
Offices . The amount which will be due to the 
child in the event of his being horn alive shall 
be retrained and the halance disburset in the 
normal way. If the child is hom alive , the 
Davment of the amount retained shall be made 
as in the case of a minor child ; but if DO 
child is born or a child is still-born , the amount 
retained shall be distributed among the family 
in accordance with the ordinary regulations. 


Manner of payment of aniount in the Fund 

92 . When the amount standing to the crelit of the quhe 
riber in the Fund or the balance thereof after any detec 
tion under regulation 91 hecomme pavahie it shall he the 
duty of the Accounts Officer, after satisfying himself when 
no deduction has been directed under that rule that no de 
durtion is to he made to make Davment on receipt of a 
written anplication in this behalf, as provided in sub - regu 
Jation ( 3 ) . 


( 2 ) If the nerson to whom under these remulation ony 
amount or policy is to be paid / assigned / ro -assigned or deli 
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vered is a lunatic for whose estate a Manager has been 
appointed in this behalf under the Indian Lunucy Act, 1912 , 
the payment or assignment or delivery will be made to such 
Manager and not to the lunatic : 


( a ) desires to make any alteration in any nomination 

made under rule 4 : 
( b ) has acquired a family in cases where the subs 

criber has made no nomination in favour of his / 
her family under the proviso to sub - regulation ( 1 ) 

of regulation 61. 
( 2 ) Subscribers should satisfy themselves as to the correct 
ness of the annual statement and error, if any, brought to 
the notice of the Accounts Officer within throc years of 
receipt of the statement. 

( 3 ) The Accounts Officer shall , if required by the subs 
criber, once but not more than once in a year inform the 
subscriber of the total amount standing to his /her credit 
in the Fund at the end of the last month for which his /her 
account hos been written up . 


Relaxation of the provisions of the rules in the individual 

cases 

94 . When the Chairman is satisfied that the operation 
of any of these rules causes or is likely to cause undue hard 
ship to a subscriber , he may, notwithstanding anything con 
lained in these regulations , deal with the case of such subs 
criber in such manner as may appear to him to he just and 
cquitable . 


PART VI 

RECRUITMENT OF STAFF 
MINISTERIAL AND OTHER MISCELLANEOUS POSTS 


Provided that where no Manager has been appointed 
and the person to whom the amount is payable is certi 
fied by the Magistrate to be a lunatic , the payment 
shall, under the orders of the Collector be made in 
terms of sub -seection ( 1 ) of section 95 of the Indian 
I.unancy Act , 1912 to the persons having charge of such 
lunatic , and the Chairman shall authoriso the Accounts 
Officer to pay only the amount which he thinks fit 
to the person having charge of the lunatic and the 
surplus, if any , or such part thereof , as he thinks fit , 
shall be paid for the maintenance of such members of 
the lunatic s family as are dependent on him / her for 
maintenance . 
( 3 ) Payments of the amount withdrawn shall be made in 
India only . The persons to whom the amounts are payable 
shall make his / her own arrangement to receive paymeni. . 
The following procedure shall be adopted for claiming pay 
ment by a subscriber namely : 

( i) To enablo a subscriber to subinit an application 

for withdrawal of the amount in the Fund , the 
Accounts Officer shall send to cvery subscriber 
necessary forms cither one year in advance of the 
date on which the subscriber attains the age of 
superannuation or before the date of his / her anti 
cipated retirement if earliere , with instructions that 
those should be returned to him duly completed 
within a period of one month from the date of 
receipt of tho forins by the subscriber shall submit 
the application to the Chairman for payment of 
the amount in the Fund. The application shall be 
made : 
( A ) for the amounts standing to his / her credit in 

the Fund as indicated in the Accounts State 
ment for the year ending on ycar prior to 
the date of his /her superannuation , or his /her 

anticipated date of retirement, or 
( B ) for the amount indicated in the Ledger AC 

count in case the Accounts statement has 

not been received by tho subscriber , 
( ii ) The Accounts Officer shall, on receipt of the 

subscriber s application , after verification from the 
Ledger Account , igsuo an authority for the amount 
indicated in the application at least a month before 
the date of superannuation . In issuing the autho 
nity . tho Accounts Officer shall take into account 
the advance which are still current and the num 
ber of instalments yet to be recovered in respect 
of each advance and also the withdrawals , if any 

taken by tho subscriber. 
( iii ) Tho authority mentioned in clauso ( ii) will consti 

tuto the first instalment of paymont . A sçcond 
authority for the purpose will be issued as soon as 
possible after the superannuation . This will relato 
to tho contribution made by the subscriber subse 
quent to the amount mentioned in the application 
submitted in clause ( i ) plus the refund of instal 
ments against advances which were current at the 
timo of the first application . 


Method of recruitment, rige-limit, and other qualificarions 

95 . The number of and particulars / technical / scientific 
ministerial non -ministerial and other miscellaneous Posts ; 
the method of recruitment thereto , age limits , qualifications 
and other matters relating to the posts shall be as specified 
in columns 5 to 12 of Schedules VT & VII annex hereto . 


Provided that the same methods, age limits, qualifications 
and other matters shall apply also to new cadres / posts which 
may be created in future by amending / adding to the Sche 
dule . 


Provided further that the upper age limit prescribede for 
direct recruits may be relaxed in the case of Schedule Casts 
and Schedule Tribes and other special categories of persons 
in accordance with the general orders of the Central Govern 
ment issued from time to time; 


Provided further that the Chairman of the Board may 
without following the normal mothod of recruitment through 
the Employment Exchange , employ the son / daughter /ncar 
relative of the employee who dies in barness and , in excep 
tional circumstances, such as indigent conditions of the 
family of the employees , even of an employee retired on 
medical grounds, to any Group C or Group D post 
if : 
( i) he /she posses the essenetial education qualifications 

required for the post; 
( ii ) there is no other earning member in the family , 

OT Cven if there is an earning member , the cir 

cumstances of the case warrant such employment: 
( iii ) such employment is made within a period of two 

years from the date of the death of the employee 

concerned ; and 
( iv ) such appointments on compassionate ground do not 

cover more than 5 % of the vacancies in any 
calender vear after allowing reservations for Sche 
duled Castes /Scheduled Tribes and other special 
categories . 


Number of Account to be quoted at the time of payment of 

subscription Annual Statement of account to he supplied 
to the subscriber 


93. When paying subscription either by deduction from 
emoluments or in cash , & subscriber shall quote the qumber 
of his account in the Fund already communicated to him by 
the Accounts Officer. 


( 1 ) As soon as possible after the 31st March of each 
Vear , the Accounts Officer shall send to each subscriber a 
statement of his /her account in the Fund , showing the open 
ing balance on the 1st April, of the year, the total amount 
crelitel or debited during the year, the total amount of 
intcrest credited as on the 31st March of the year and the 
closing balance on that date. The Accounts Officer shall 
attach to the Statement of Account an inquiry whether the 
subscriber 


Disqualifications 
96 . (i) No person : 
(IL ) who has cntered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living or 
(b ) who, having a spouse living . has entered into or 

contracted a marriago with any person , shall be 
eligible for appointment to any of the aforcaid 
posts . 
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12 
25. Technician Grade 


26 . Junior D Man 


27. U . D .C . 


Provided that the Central Board may , if satisfied that such 
marriage is permissible under tho personal law applicable 
to such person and the other party to the marriage and 
there are other grounds for so doing, exempt any person 
from the operation of this regulation , 
. (ii ) No person shall be appointed by direct recruitment 
unless he /she is, after such medical examination as the 
Chairman of the Board may prescribe, found to be free 
from any mental or physical defect which is likely to inter 
fere with the discharge of his duties to which he /she is to 
be appointed . 

NILAY CHAUDHURI 

Chairman 
No . F . 21 / 1 / 78 - A & R 
New Delhi, the 28th July , 1980 


28 . Stenographer Grade Ill 
29. Apprentice Scientist 


30. Sr. Driver 


31. L.D .C. 


SCHEDULE - I 


32. Operator -cum - Clerk 


Scales of pay of posts in the Central Board for the 

Provention and Control of Water Pollution . 


Rs. 380 - 12 -500 -EB- 15 

560 . 
Rs. 330 - 10 - 380 -EB - 12 . 

500 -EB - 15 -560 . 
Rs, 330 - 10 - 380 -EB - 12 

500- 15 - 560 . 
Rs. 330 - 10 -380 -EB - 12 

500 - 15 -560 . 
Rs. 500 /- fixed in the 

first year & 
Rs. 600 /- fixed in 

2nd year 
Rs. 320 -6 -326 - 8 - 390 

10 -400 . 
R $ 260 - 6 - 290 - EB - 6 

326 - 8 - 366 -EB - 8 -390 

10 -400 , 
Rs, 260 -6 -290 - EB - 6 

326 - 8 - 366 - EB - 8 

390 - 10 - 400 . 
Rs. 260 -6 - 290 - EB -6 - 326 - 8 

366 -EB - 8 -39 - 10 - 400 , 
Rs. 260 -6 -290 - EB - 6 

326 -8 - 366 - EB -8 

366 - 10 -400 , 
Rs, 260 -6 - 290 - EB- 6 

326 - 8 - 366 - EB - 8 

390 - 10 -400 , 
Rs, 260 -6 - 290 -EB -6 

326 -8 - 366 - EB - 8 

390 - 10 - 400 , 
Rs, 200 -t -250 -LB -6 

326 - 8 - 366 -EB - 8 

390 - 10 -400 . 
Rs. 260 - 8 - 326 -EB -8 - 350 . 


33. Telex Operator-cum -Clerk 


si. 


Name of Post 


Scale of pay 


No . 


34. Hindi Typist 


3 


Rs. 


35 . Raccptionist-cum - Clerk 


1. Afministrative Officer 
2 . Law Officer 
3 . Media Officer 
4 . Environmental Engineer 
5 , Scientist C 
6 . Sciontist B 


36 . Junior Lab . Assistant 


37. Despatch Rider -cum - Clerk 


7 . Assistant Media Officer 


38 . Driver 
39 . Field Assistant-cum -cleaner . 

cum - helper 


8 . Documentation Officer 


9 . Accounts Officer 
10 . Assistant Engineer 


40 . Daftry 


1200 -50 -1600 

1200- 50 - 1600 
1100 - 50 - 16000 
1100 -50- 1600 
1100 - 50 - 1600 

700 - 40 - 900 - EB - 40 - 1100 
50 - 1300 . 

700 - 40 -900 - EB - 40 - 1100 
50 - 1300 . 

700 - 40 - 900 -EB -40 - 1100 
50 -1300 
840 - 40 - 1000 -EB - 40 - 1200 
Rs. 650 - 30 -740 -35- 810 
EB - 35 - 880 -40 - 1000 - 40 
1200 
Rs. 650 -30 -740 - 35 

810 - EB - 35 - 880 

40 - 1000 -EB - 40- 1200 
Rs. 650 - 30 - 740 - 35 - 880 

EB -40 - 1040 
Rs. 550 - 25 - 750 - EB - 30 

900 
Rs, 550 - 25 - 750 - EB - 30 

900 
Rs. 350 - 25-750 - EB - 30 

900 
Rs. 500 - 20 -700 -EB - 25 . 

900 
Rs. 425 - 15 - 500 -EB - 15 . 

560 -20 -700 -EB - 25 

800 
Rs. 425 - 15- 500 -EB - 15 

560 -20 -700 - EB - 25 


Rs.225- 5 - 260 -6 -290 -EB -6 

308. 
Rs. 200 - 3 - 206 - 4 -234 - EB 

4 - 250 . 
Rs. 196 - 3 -220 -EB - 3 - 232. 
Rs, 196 - 3 - 220 -Lb - 3 -232 , 
Rs. 196 -3 - 220 -Eb -3 - 232 , 


41 . Peon 
42 . Chowkidar 
43. Sataiwala 


11. Section Officer 


12. Private Secretary 


13 . Technical Assistant 


SCHEDULE - II 
Courses of study for which advances withdrawals may be 
given - The courses detailed below should be treated as tech 
nical in nature provided that the course of study is not less 
thần 3 years duration and is beyond high school stage : 


14. Sonior Scientific Asstt . 


15 . Selection Grade Stenographer 


16 . Junior Accounts Officer 


17. Assistant 


(a ) Diploma courses in the various fields of Engineer 

ing and Technology , e .g ., Civil Engineering, Mechani 
cal Engineering, Electrical Engineering , Tele - com 
munication / Radio Engineering, Metallurgy , Auto 
mobile - Engineering, Textile Technology , Leather Tech 
nology , Printing Technology , Chemical Technology , 
etc . etc . conducted by recognised technical institu 
tions. 


18 . Hindi Translator -cum -Asstt. 


800 


19. Stenographer Grado II 


20 . Publication Assistt. 


Rs. 425 - 15 - 500 -EB - 15 

560 -20 -700-EB -25 

800 , 
Rs, 425 - 15 - 500 - EB - 15 

560 - 20 - 700 -EB - 25 

800 
Rs, 425 - 15 - 500 -EB - 15 

560 - 20 -700 - EB - 25 

800 . 
Rs, 425 - 15 -500 -EB - 15 

560 -20 - 700 -EB -25 

800 . 
Rs. 425 - 15 - 500 -EB - 15 

560 - 20 -700 
Rs. 425 - 15 - 500 -EB - 15 

560 - 20 - 700. 


( b ) Degree courses in the various fields of Engineering 

and Technology , e.g . Civil Engineering , Mechpacial 
Engineering, Electrical Engineering, Telo Electrical 
Communication Engineering and Electronics , Mining 
Engincering, Metallurgy Acronaution Engineering, 
Chomical Engineering, Chemical Technology , Tex 
tile Technology , Leather Technology Pharmacy, 
Ceramics , etc . etc . conducted by Universities and 
Recognised Technical Institutions . 


21. Accounts Assistant 


22. Sr. Technician 


23 . Junior Scientific Assistant 


( c ) Post-graduate courses in the various fields of Engi 

neering and Technology conducted by the Universi 

ties and recognised institutions. 
( d ) Degree and Diploma Courses in Architecture, Town 

Planning and allied fields conducted by recognised 
institutions. 





24. Senior D Man 
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( m ) B. Sc . (Home Science ) Courses. 
( n ) Diploma course in Hotel Management conducted by 

recomised institutions. 


(e ) Diploma and Certificate courses in Commerce 

conductod by recognised institution . 
( f) Diploma courses in Management canducted by 

recognised institutions . 
( 8 ) Degree courses in Agriculture, Veterinary Science 

and allied subjects conducted by recognised Univer 

sities and institutions. 
( b ) Courses conducted by Junior Technical Schools . 
(i) Courses conducted by Industrial Training- Institute 

under the Ministry of Labour and Employment 

( D . G .E . & T .). 
(j) Degree and Diploma courses in Art/ Applied Art 

And allied subjects conducted by recognised insti 

tutions. 
( k ) Draftsmanship courses by itcognised institutions. 
(1) Medical Courses (including Allopathic , Homeopathic 

Ayurvedic and Unani systems) conducted by recog 
Dised institutions . 


FORM A 

FORM OF NOMINATION 
I. When the subscriber has a family and wishes to nominate 
one member thercof . 


I hereby nominate the person mentioned below , who 
is a member of my family 18 defined in regulation 
of the Ceatral Board for Prevention & Control of Water 
Pollution [Method of Recruitment and Terms and Condition of 
Service including scales of Pay of Officers ( other than 
Member Secretary ) and other employees ] Regulations, 1980 , 
to receive the amount that may stand to my credit in the 
Fund in the event of my death before that amount has 
become, payable, or having become payable has not been 
paid , 


Namo and addross 

of nomingo 


Relationship with subscriber 


Contingencles on 
the bapponing of 
which tho nomina . 
tlon shall become 

invalid 


Name, address and relationship of 
the person /poreons if any, to whom 
the right of the nomince shall pass 
in the event of his predeconging 
the subscriber 


. . . . . . . . day of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 


Dated this . . . . . . . . . . 
at. . . . . . . . . . . . . . . . 


Signature of subscriber 


Two witnesses to signature 
( 1 ) . . . . . . . . . . . 


FORM B 

FORM OF NOMINATION 
II . When the subscriber has a family and wishes to nomi 
nate more than onc member thereof . 


Pollution ]Method of Recruitment and Terms and Conditions 
of service including scales of Pay of Officers (other than 
Member Secretary ) and other employees ] Regulations, 1980 , 
to receive the amount that may stand to my credit in the 
Fund in the oven of my death before that amount, has 
become payable or having become payable has not been paid 
and direct that the said amount shall be distributed among 
the said persons in the manner shown below against their 
names 


, I hereby nominate the persons mentioned below , who 
are members of my family as defined in regulation . . . . . . 
of the Central Board for Prevention & Control of Water 


Age 


Namo and address Rolationship 
of Domingo with subscriber 


Amount or sharo 
of accumulations 
to be paid to each 


Contingencies on the happening Namo, address and rolationship of 
which tho Domination shall bo the person / persons if any to whom 
como invalid 

the right of the nominc ghall 
pass in the ovont of his Prode 
ceasing the subscriber 


- 


- - day 01 - 


- 


- - 19 


ato this 
at - 


o 


Signature of subscriber 


Two witrages to sigiaturo 


Note :-- This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in the Fund 

at any timo 
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FORM C 

FORM OF NOMINATION 
III. When the subscriber has not family and wishes to 
nominate one person . 

I having no family as defined in regulation . . . . . . . . 
of the Central Board for Prevention & Control of Water 


Pollution [Method of Recruitment and Terms and Conditions 
of service including scales of Pay of Officers (other than 
Member Secretary ) and other employees ] Regulations, 1980 , 
hereby nominate the person mentioned below to receive the 
amount that my stand to my credit in the Fund , in the 
event of my death before that has become payable or having 
becomc payable has not been paid : 


Name and addross 

of nomigo 


Age 


Rolationship 
with subscriber 


Contigencies on the happening 
of which the nomination shall 

become invalid 


Name, address and relationship 
of the person /persons if any, 
to whom the right of the 
nomince shall pass in the event 
or his predeceasing the sub . 
scriber 


Dated this. .. . .. . . 


. . . .. . day oi .. . . . . .. 


. . . . . . . . 19 


at. 


Signaturo of subscriber 


Two witnesses to signature 
1 . . . . . . . . . . . . . 
2 . . . . . . . . . . . ..... ... . . . . . . . 


* Noto :- Where a subscriber who bas no family makes a nomination he shall specify in this column that the nomination shall become 

invalid in the event of his subsequently acquiring a family 


FORM D 


FORM OF NOMINATION 


IV . When the subscriber has no family and wishes to 
nominate more than one person . 

I having no family as defined in regulation . . . . . . 
of the Central Board for Prevention & Control of Water 


Pollution [Method of Recruitment and Terms and Conditions 
of service including scales of Pay of Officers ( other than 
Member Secretary ) and other employees ] Regulations, 1980 , 
hereby Dominate the persons mentioned below to receive the 
amount that my stand to my credit in the Fund , in the event 
of my death before that amount has become payable, or 
having become payable has not been paid and direct that 
said amount shall bo distributed among the said persons in 
the manner shown below against their names : 


Namo and address 

of nominec 


Relationship 
with subgcriber 


Ago Amomnt or share of * * Conungoncies on the happoning 

acumulations to be of which tho nomination shal) 
paid to each 

bocomo invalid 


Name, address and rolationship 
of tho person /persons if any, to 
whom the right of the nominee 
shall pass in the event of his 
Prodoceasing the subscriber 


Dated this . . . . . . . . 


. ..... .. .. .. day of. . .. . .. . . 


. . . . . . . . 


. 19 


At. . . . . 


Signature of subscriber 


Two witnoksok to signature 


* Note : This column should be fllod in so as to covor tho wholo amount that may stand to tho a odit of tho subscriber in the fund at any 

timo 


* * Note : - Where a subscriber who has no family makes a nomination , ho sball spocity in this column that the nomination shall become 

invalid in the ovent of his subsoquently acquiring a family 
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FORME 
PROFORMA 1 - Form of Application for a Temporary Ail 

vance from Contributory Provident Fund . 


3 . Pay 
4 . Provident Fund Account No. 


5 . ( a ) Balance of the subscriber on the date of application 

( Amount actually subscribed alongwith interest there 
on in the case of a contributory Provident Fund 
subscriber ) , 


NOTI: : In the case of withdrawal for houso building and 

marriage purposes , as well as purchase of house 
sites , the total balance at the credit of all the Pro 
vident Funds should be taken into account if the 
subscriber subscribes to more than one Provident 
Fund . 


1. Name of the subscriber 
2 . Account No. 
3. Designation. 
4 . Pay. 
5 . Balance at credit of the subscriber on the date of appli 

cation . 
6 . Amount of advances outstanding if any and the purpose 

for which advance was taken then . 
7. Amount of advance required . 
8 . Purpose for which the advance is required (Regulation 

69 ( 1 ) 
9 . Amount of the consolidated advance ( items 6 und 7 ) 

and number ( amount) of monthly instalments in which 

the consolidated advance is proposed to be repaid , 
10 . Full particulars of the pecuniary circumstances of the 

subscriber, justifying the application for the temporary 
withdrawal. 

Signature of applicant. 


( b ) If it is a second withdrawal for the purpose of 

carryingout additions and alterations to or recon 
structions of a house acquired with the help of 
withdrawal already made or which may be made 
in future from the Provident Fund , 


(i ) Amount of withdrawal already taken . 
(ii) Balance at credit at the time of making 

first withdrawal . 


the 


6 . Amount required ( in the case of construction of a house 

or for the purchase of a house site , the number of in 
stalments in which it is required should bo stated ) . 


FORM E 


PROFORMA II — Form of sanction to temporary udrunces 

from CPF . 
Sanction is hereby accorded under regulation . . . . . . . 
( A ) . . . 

. . . . . . for the grant of it tem 
porary advance of Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Words ) 
Rs. 

. . . . . . to Shri / Shrimati / 
Kumari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . from his / her C . P . F . Account 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . to enable him /her to defray expenses 
on . . . 1 . . 

. . . . . . . . ( B ) . . . 
( C ) The advance will be recovered in . . . 
monthly instalments of Rs. . . . . . . . . . 
each , commencing from the salary of . . . . . . . . 
payable in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( D ) A sum ol 

. . (in words ) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
out of advance of Rs. . . . . . . . . . ... 

. . . . ( in words) . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . sanctioned and paid to him /her in . . , 

. . , has not been recovered as on wate . This 
amount together with the advanco now sanctioned aggregat 
ing Rs. . . . . . . . . . . . . virri 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( in words ) 
in . . . . . . . . . 

. . . monthly instalments 
of Rs. . . . . . 4 

. . each commcncing from 
the salary of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
payable in . . . . . . 


7 . Tho purpose for which the amount is required . 
8 . If it is for house building or for the purpose of pui 

chusing a housc -site or for the express purpose of re 
payment of any loan taken . 
(i ) for purchasing & house . 
( ii ) for constructing reconstructing a house . 
( iii ) for redemption of it houşc . 
( iv ) for making additions or alterations to a house . 
( v ) for purchasc of a house. 
( vi ) for repayment of a loan expressly taken for the 

Purchase of a house sito . 
( vii) for payment of any loan laken . 


Rs. . 


B . Il it is for higher education : 


Rs. 


( i ) Relationship with the person (who is actually de 

pendent on the subscriber ) for whom the withdra 

wal is required ) . 
( ii ) the specific course taken by the person and the name 

of the institution with its situation . 
( iii ) Whether the course is for more than 3 years and 

beyond the High School stage . 
( iv ) Whether this is thc first or second withdrawal for 

the current ycor. 
(v ). The date of previous withdrawal or advance, if any, 

taken for this purpose , . . . . . . . 


( A ) Quote the relevant rule . 

( B ) Give particulars of the purposc for which advance has 
been sanctioned , 

( C ) This clause will be used only when a previous advance 
is not outstanding for recovery strike out if not applicable . 

( D ) This clause will be used when a previous advance is 
outstanding . Strike out if not applicable. If applicablc and 
if more than one advance is outstanding from recovery as on 
1ho date of sanction of the fresh advance , full details of the 
temporary advances paid earlier and outstanding on the date 
of sanction of fresh advance and amount of unrecovered 
balance of each of the outstanding advances should be indi 
cated clearly , 


(C ) If it is for marriage cxpenses : 
(i ) whether for, the marriago of the subscriber s 

daughter / son or for any other female relation de 

pendent on thọ subscriber , who has no daughter . . 
( ii ) Whether any advance under ordinary rules has been 

drawn in respect of the marriage for which the pre 

sent withdrawal is sought for . . . . . . . . . . . . 
(iii ) Actual date fixed for celebration of the marriage . 


FORM F 


Form of application for final withdrawals of Provident Fund 
money for House Building, Purchase of redemption of house 
sites , higher education purposes or marriage or medical 

expenses . 


( D ) If the application is for conversion of an advance 
already taken into a final withdrawal . . . . . . 


1. Name of subgcriher 
2 . Designation 


( i ) Particulars of advance taken (umount ) and date 

of payment. 
(ii ) Balance outstanding that is sought to be treated as 

a final withdrawal and amount of interest accrued . 
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( vii ) In addition to this withdrawal no temporary advance 

hus been granted to the subscriher for the same pur 

pose now . 
Nom : - Delete certificates not iipplicable . 
Place : 
Data : 

Signature . . . . . . . . . . , 

Designation : - - 


8 . (i ) Total service including broken periods, if any . 
( ii ) Period of service required on the date of pplica 

tion for obtaining the age of supernuntion . 
( iii ) The date of sliperannuation . 
9. ( a ) ( i) Actual cost of acquiring the house or house 

sites . 
( ii ) Anticipated cost of house proposed to be built 

rebuilt, 
( iii) Anticipated cost of additions or altçrations to 

be made to the house. 
( iv ) Actual wount required for redemption of the 

house or house site . 
( v ) Total amount on date of loan taken for the 

purchase of hounc site and the amount out 

standing against that on date . . . . . . . . 
( b ) Particulars of expenses required to be incurred on 

the higher Education , . . . . . . . . . . 
( c ) Amount required for meeting marriage expenses 

( indicating the number of marriage to be 
celebrated ) . , , , , , , , . . . 


10 . Amount of instalment or instalments last taken , if any 

for house building or / and purchase of house sites 
( State particulars of amount dates on which taken ) . 


11. Amount, if any received already from . . . . . . . . for pur 

chase of house sites or house building purposes other 
than from the Provident Fund . . . . . . . . . . . . . 


FORM G 
Form of Application for conversion of an advince into final 

wtihdrawal 
1. Name of subscriber 
2. Designation and office to which attached 
3 . Pay 
4. Name of the Provident Fund and 

Account Number 
5 . Balance at crdeit on the date of application 

( amount actually subscribed by him alongwith 
interest duc thereon in the case of CPF 

Subscriber ) 
6 . (a ) Balance outstanding to be covered into : 

final withdrawal 
(h ) Interest due on the amount of advance 

taken 
7 . ( a ) Purpose for which advance taken 

( b ) Date of payment of advance 

( c ) Amount of advance sanctioned . 
8 . Particulars of communication under whcih 

udvance was sanctioned . 
9 . Whether any advance or final withdrawal has 

heen drawn previously for the purposc mentioned 

above , if so , particulars thereof 
10 . (a ) Total service , including broken periods, 

if any, on date of this application 
( h ) Period of service left on the date of applica 

tion for attaining the age of 

superannuation 
(c ) The date of Superannuation 
Place : 
Date : 


Recommended /Not recommended 
Signature of Unit Officer 
Designation 
No. 

Signature of Applicant 
Designation 
Dated the . . . . . . . . . . 


The above particulars have been verified to be correct. 
Certified that : 

( i ) The amount of withdrawal does not excecd one 

half / threc - fourth of the subscripation and interest 
thercon standing to the credit of Shri /Smt, , . . . 

. . . . . . . . in the Cen 
tral Board for the Prevention and Control of Water 

Pollution Employee s Provident Fund : 
( ii ) That the total amount drawn from all sources in 

cluding the present withdrawal from the Central 
Board for the Prevention and Control of Water Pol 
lution Employee s Provident Fund by SHRI/ Smt.. , 

. . . . . . . . for house 
building purposes does not exceed Rs. Onc lakh 

or his 75 months pay , whichever is less: 
( iii) No withdrawal has been sanctioned to Shri / Smt. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for this purpose 
during the last six months . I have satisfied myself 
that Shri / Smt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is a 
owner of the site on which he /she proposes to con 
struct the housc for which final withdrawal from 
the Central Roard for the Prevention and Control 
of Water Pollution Emnloyee s Provident Fund is 
sanctioned in this letter / Shri / Smt. hus produced he 
forc me the deed of ownershin und also the oriri 
nal building plans duly approved by the local hody 

concerned 
( iv ) I have verified the progress of construction o [ the 

houxc and that the second / thrid / fourth instalnicnt 

of the withdrawal may be paid . 
( V ) I have satisfied myself that the applicant has not 

taken any loan /assistance under any schemes spon 
sored by the Government of India or from any 
other Government source and the necessity nore 

has been made to this effect. 
( vi) No final withdrawal has been granted previously 

to the subscriber for the samc purposc. 


Signature of the Applicant 

Dated : 
The above particulars have been verified to be correct . 

Signature and designation of recom 
mending authority . 

Sanction of the Competent Authority 
No. . . . . . . . . . . . . 

Dated . . . . . 
Sanction of . . . . . . . . . . . . . . la heerby conveyed / accorded 
under Regulation of the Central Board for Prevention and 
Control of Water Pollution [Method of Recruitmrat and 
Terms & Conditions of service including scales of ray of 
Officers ( other than Member Secretary ) and other employees ? 
Regulation , 1980 , for conversion into inal withdrawal of an 
mnount of Rs. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . .. . . , being the outstanding 
balance of the CPF Account of . . . . . . . . 

Account of . . . . . . . . . . . . . . Sanctioned 
on . . . . . . . . . 19 . . . . and drawn in Bill No. . . . . . . . . . . . . 
of . . . . . . . . . . . . . for the purpose 
alongwith the interest due thereon , to Shri/ Shrimati/Kumari 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Of thc 
Office of the . . . . . . . . . . . . . . . 
ICPF Account No , . . . . . . . . . . . . . . . ) 

Signature 
Designation 
Dated . . 


No , . . . . . . . . 


Copy forwarded to : 


ctc . 


etc . . 
Signature 
Designation 


4390 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 6 , 1980 ( AGRAHAYANA 15, 1902 ) [PART II — Sec . 4 
PPS 

--- - - - - - - 

- - - - - 
FORM H 

in consideration of tho Chairman agreeing at our request to 

accept payment towards within policy of assurance in suhsti 
Form of Application for withdrawals from Provident Fund tution for the subscriptions payable by mo the said A . B , to 
for Financing of Life Insurance Policies 

the Contral Board for the Prevention and Control of Water 
1. Name of the subscriber 

Pollution Employee s Provident Fund (as the case may be, 

to accept the withdrawal of the sum of Rs. . . . . . . . . 
2 . Namc of Provident Fund and 

from the sum of the credit of the said A . B . in the said Fund 
Account Number 

for payment of the premium of the within policy of assur 
3. Balance at Credit in the Fund 

ance ) hereby jointly and soverally assign unto the said 
on the date of application . 

Chairman , tho within policy of assuranco as security for pay 

ment of all sums which under regulation . . . 
4 . Amount of withdrawal required 

of the regulations of the said Fund , the said A . B . may herc 
( premium notice to be attached , if 

aftor become liable to pay to that Fund . 
available ) 

Wo hereby cetrify that no prior assignment of the within 
5 . Name of the Policy 

policy exists . 
6 . Name of the Insurance Unit to 

Dated this . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . 
whom the Policy belongs. 

Station . . . 
7 . Actual amount of premium 

Signaturo of subscriber and the joint 
8 . Mode of payment. 

Assured 
9. Total number of policies 

One witness to signature. 
financed from Provident Fund 
10 . Whether policy is assigned to the 

FORM K 
Govrenmont. If so , particulars of the 
acceptance of the policy by the Account 

FORM OF ASSIGNMENT 
Officer 

I, C . D . wife of A . B . and the assigneo of tho within policy , 
11. Partciulars of the Account Officer 

having at the request of A . B ., the agsured , agreed to release 
in whose custody the policy is kept 

my interest in the policy in favour of A . B . in order that 
12 . Particulars of the amount of withdrawals 

A . B . may assign the policy to the Chairman , who has agreed 
last taken for the same purpose 

to accept payments towards the within policy of assuranco 

in substitution for the subscription pavable by A . B . to 
I undertake to submit the promium receipt within one 

Central Board for the Prevention and Control of Water Polly 
month of withdrawal of the amount from Provident Fund, 

tion Employee s Provident Fund hereby at the request and 

by the direction of A . B . assign and I tho said A . B . Assign 
Signature of applicant : 

and confirm unto the Chairman the within policy of assurance 
Designation : 

as security for payment of all sum , which under regulation 
Office : 

. . . . . . . . . of the regulations of the said Fund , tho said 

A . B . may hereafter become liable to pay to the Fund . 
Date 
No. . . . . . . . . 

Wo hereby certify that no prior assignment of the within 

policy exists . 
Dated : . . . . . . 

Datod this . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . 
Sanction of the . . . . . . . . . . . . is hereby accorded for the Station , . , , . , . , . , . . 
withdrawal of a sum of Rs. . . . . . . . . . . . . (Rupees . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ) towards the payment of premium for 

Signaturo of tho assignee and the 
the Life Insurance Policy No . . . . . . . . 

subscriber 
Certified that I am satisfied that the amount previously 

One withneas to signaturo 
withdrawn on the same account hy the subscriber has been 
utilised for the purpose for which it was intended and that 

FORM L 
the necessary premium receipt therefore has been duly 
enfaced by me. 

FORM OF ASSIGNMENT 
Signature and Designation of the 

Form of single tenant assignmont to he used in cases where 
sanctioning authority 

i subscriber to the . . . . . . . . . . . . Provident Fund who has 
Copy to the Accounts Officer 

affected an insurance policy under the regulations of thnt 

Fund is admitted to Central Board for the Prevention and 
FORM T 

Control of Water Pollution Employee s Provident Fund . 
FORMS OF ASSIGNMENT 

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . of . . . . . . . 
I, A . B . of . . . . . . . . . . . hereby ansign upto the 

( Subscriber s Name) 

(Subscriber s address ) 
Chairman the within policy of assurance as for navment of 
All cure which under regulation . . . . . . . . . . . 

assign unto the Chairman tho within policy of Assurance as 

of the Central 
Roard for Preyrntion and Control of Water Pollution 

security for the payment of all pum , which under regulation 
Method of recruitment and Terms & Condition of service 

of the Central Board for the Prevention and Control of Water 
including scalra of nav of Officer ( other than Member Secre 

Pollution Emplovee s Provident Fund , tho kald . . . . . . 
tarv ) and other employees ). Regulations. 1980 , I may here 

may hereafter becomo liable to pay to the Central Board 

for the Prevention and Control of Water Pollution Employeo s 
after become liable to pay to the said Fund , 

Provident Fund , 
I herehy certify that no prior assignment of the within 
moliev exists . 

I hereby certify that except an assignment to the Chair 
man 

. . . . . . . . , as security for Dayment of all 
Dated this . . . . . . . . . . . day . . . . . . . . . . . . of 19 . . . . . .. sums which the said . . . . . . . . . . . . has become lable 
Station . . . . . . . . . . . . . . . . 

to nay ( subscriber s namo) under Rogualtion , . . . . . . . . . . . . 
One witness to Signature 

of the Central Board for Prevention and Control of Water 

Pollution Employee s Provident Fund , no prior assignment 
Signature of subscriber 

of the within policy exists . 
FORM I 

Dated this . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . 
FORM OF ASSIGNMENT 

Station . . . . . . . . . 
Wo. A . B . (the subscriber of 

Signature of subscriber . 
and CD ( tho joint assured ) of . . . . . . . . . . . . . 

Ono witness 


. . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . 


. 


. . 
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Dated this . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . 
Executed by . . . . . . . . . . . . . . . . 
Account Officer of the Fund for and X . Y . 
on behalf of the Chairman of the Signature of the 
Central Board in the presence of 

Accounts Officer 


FORM M 

FORM OF ASSIGNMENT 
Form of joint tenant assignment to be uscu in cases where 
a subscriber to the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provident Fund 
who has effected an insurance policy under the Regulations 
of that Fund is admitted to the Central Board for Prevention 
and Control of Water Pollution Employee s Provident Fund. 
We 

. . . . . . of . . . . . 
(Subscriber s Name ) ( Subscriber s address ) 
and . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . wire OT . . . . . . . . . . . . . . . . 


Y .Z . 
(Ono witness who should add his desigortion and address ), 

FORM O 


( wife s namg ir. . . . wife of 


Form of Reassignment by the Chairman , Central Board 

The Chairman Central Board doth hereby renssign the 
within policy to the said A . B . 


hereby jointly and severally further assign into the Chaiyman , 
tho within policy of assurance as a security for the payment 
of all sums which under regulation . . . . . . . . . . of the 
Central Board for Prevention and Control of Water Pollui 
tion Employee s Provident Fund, the said . . . . 

(subscriber s name) 
may hereafter become liable to pay to tho Central Board 
for Prevention and Control of Water Pollution Employee s 
Provident Fund . 

We hereby certify that except an assignment to the Chair 
man . . . . . . . . . . . . . . as security for payment of all sums 
which the said . . . . . . . 

. . . . . has become liablc to 

( subscriber s name) 
nay under regulation . . . . . . . . . . . . . of the . . . . . . . . . . . . . 
Provident Fund Regulations, no prior assignment of the with 
in policy exists. 
Dated this . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . 


A . B . & C , D . 
Dated this day . . . . . . . . . . . . of . . . . . . . . 

. . . . 19 . . . . . . . 
Executed by . . . , , . , , 
Accounts Officer of the Fund and on X . Y . 
behalf of the Chairman , Central Accounts Officer 
Board . 

Signature of the 


Y .Z . 
Tone witness who should add his designation and address ) 


FORM P 
( Schedulc ) 


Form of Application for Final Payment Transfer to Bodies 
Corporate / Other - Governments of Balances in the - Contri 

butory Provident Fund 


To 


One witness . . . . . . . . . . . . . . 

Signature of the subscriber and Joint 

tenant. 
Note : — The assignment may he executed on the policy itself 

either in the subscriber s hand writing or in tyne, 
or alternatively a typed or printed slip containing 
the assignment may be pasted on the blank space 
provided for the purpose on the policy . A type or 
printed endorsement must be duly signed and if 
nasted on the policy it must be initiated across all 
four margins . 


The Chairman , 


Sir . 


FORM N 
Formg of Reassignment and Assignment hy the Chairman of 

the Central Board 


FORM ( 1 ) 
A11 sums which have become payable by the above named 
A , B under regulation . . . . . . . . . . . . . . of the Contributory 
Fund Regulations . . . . . . . . . . . . . . having been paid and / or 
all liability for payment bv him of any such sums in the 
future having ceased the Chairman of the Central Board 
cloth hereby reassign the within policy of assurance to be 
said 

A . B . 


I am due to retire / have retired / ḥavo proceeded on leave 
nreparatory to retirement for . . . . . . . . . . . . . . . .Donths / have 
been discharged / dismissed / have been permanently transferred 
to . . . . . . . . . . . . . . . . . . / have resigned finally from Govern 
ment service under . . . , . . . . . . . . . . . Government to 
take up appointment with . . . . . . 

. . . . . . . . . and my 
resignation has been accepted , with effect from . . . . . . . . . . 
forenoon / afternoon , I joined on . . . . . . . . . . . . . . . . fore 
noon / afternoon . 


2 . My Provident Fund Account No. is . . . . . . 


PART I 


A . B . & C . D . 
Dated this . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . 
Executed by . . . 
Account Officer of the 

X . y . 


( Signature of the 
Accounts Officer ) 


Fund for and on behalf of the Chair ? 
man of the Central Board in the 
presence of 

Y , Z . 
( One witness who should add his 
designation and address ) 


( To be filled in when the application for final payment is 
submitted upto one year prior to retirement ) 

3 . I request that the amount of Rs. . . . . . 
standing to the credit in my Contributory Provident Fund 
Account as indicated in the Accounts Statement issued to me 
for the year . . . . . . . . . . . . ( enclosed ) / ns appearing in my 
ledger account being maintained by the Accounty Officer in 
your office, may please be arranged to be paid to me. 

4 . Certified that I had taken the following advances in 
respect of which . . . . . . . . . . instalments of Rs. . . . . 
are yet to be repaid to the Fund account. I had taken the 
following final withdrawals ; 

Temporary advances Final Withdrawal 


( FORM 2 ) 


The above named A , B . having died on the . . . . . . . . 
day of . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . , the Chairman of the 
Central Board doth hereby assign the within policy of assur 
ance to C . D . . . 

25 — 359G1/80 


nimit 
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5. Certified that the following amounts were withdrawn by 
me to finance my Life Insurance policy fruiny Provident 
Fund Account : 


Certified by the Administrative Officer 
Forwarded to the Accounts Officer, Central Board for the 
Prevention and Control of Water Pollution . 

1 . ( a ) It is certificd after duc verification with reforence to 
the records in this office , that no temporary advance / final 
withdrawal was sanctioned to the applicant from his / her 
Provident Fund Account during the 12 months immediately 
preceding the date of his / her quitting service under . . . . . . . . 
Government / proceeding on leavc preparatory to retirement 
or thereafter . 


6 . Certified that after the payment of first instalment of 
my Provident Fund balance , I will apply for the payment of 
the subsequent instalments in Part I) of the form immediately 
on retirement . 

Signature of the subscriber 

Name and address 


CERTIFICATE BY THE ADMINISTRATIVE OFFICER 

Certified that the above information has been verified from 
the records being maintained in this Office and is correct. 

Signature of the Administrative Omicer . 


2 . It is certified after verification with reference to the 
records in this office , that the following temporary advances / 
final withdrawals were sanctioned to and drawn by the appli 
cunt from his /her Provident Fund Account during 12 months 
immcdiately preceding the date of his /her quitting service 
under . . . . . . . . 

. . . . . . ... Govreoment/ proceeding on 
leave preparatory to retirement or thereafter. 


PART II 
( To be submitted by the subscriber rifter his retireinent ) 


Amount of ad 
vance/withdrawal 


Date 


Voucher Number 


( This part is also applicable in the case of subscriber who 
upplies for final payment for the yirst time after the date of 
sliperannuation , discharge , resignation etc. ). 


2 . 


3 . In continuation of my application for final payment to 
you Vidc No . . . . . . . . . . . . , dated . . . . . . . . . . l request that 
the balance in my Provident Fund Account may pleasc le 
paid to me. 


3. It is certified that no demands/ following demands of 
the Board are due for recovery , 


4 . Certified that he / she has not resigned from the servico 
of the Board with prior permission of the Chairman , Central 
Board to take up an appointment in a Department of the 
Central Government or under State Government or uoder a 
body corporated owned or controlled by the State . 


Or. 
I request that tho entire amount at my creclit with interest 
due under the rules may be paid to me . . . . . . . . . . . . . . JOLLY 
le transferred to my Contributory Fund Account My Provi 
dent Fund Account is . . . . . . . . 

4 . A sum of Rs. . . . . . . . . ( Rupees . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
was last deducted as Provident Fund subscription and recover 
on account of refund of advance from my pay bill for the 
month of . . . . . . . . . . . . . . for Rs. , . . . . 
encashed on . . . . . . . . . . . . . 


Signature 
Administrative Officer 


* Please score out if not necessary . 


Form of Application for Final Payment of Balance in the 
Provident Fund Account or a SUBSCRIBER to be used by 
the nominecs or any other claimants where no Nomination 

subsists . 


5 . I certify that I have ncither drawo any advance not 
made any final withdrawal from my Provident Fund Account 
during the 12 months immediately preceding the date of my 
quitting service under 

. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . , 
amounts were withdrawn by me from my Provident Fund 
Account during the 12 months immediately preceding the date 
of niy quitting service under . . . . . . . . . . . . . . Government / 
proceeding on leave preparatory to retireinent or thereafter 
for payment of insurance premix or for the purchase of u 
new policy , 


The Chairman , 


Amount 


Dato 


Sir . 


. . . . . ... . 


6 . The particulars of the Life Insurance Policies financed 
by me from the Provident Fund which are to be released by 
you are given below : 


Policy Number 


Name of the 
Company 


Sum assured 


. . . . . . . . . . 


It is requested that arrangements may kindly be made for 
the payment of the accumulations in the . . . . Provident Fund 
Account of Shri / Smt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The 
necessary particulars required in this connection are given 
below : 

1. Name of the employee 
2 . Date of Birth 
3 . Post held by the employee 
4 . Date of death 
5 . Proof of death in the form of a death certificate 

issued hy the Municipal authorities, etc ., if 

available . 
6 . Provident Fund Account No. allotted to the 

subscriber, 
7 , Amount of Provident Fund money standing to 

the credit of the subscriber at the time of his 
death , if known . 


Yours faithfully , 


Station : 
Date : 


Signature . . . . . . . . 
Name & Address . . . . . . . . . . 
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fund deduction ..... For Sale 


8 ., Details of the nominees alive on the death of 

the subscriber if a nomination subsists. 


4 . The last fund deduction was made from his /her pay for 
thç month of . . . . . . . . . . . . . . . . . . drawn in this oflice Bill 
No . . . . . . . . . . . . . . . dated . . . . . . . . for Rs. . . . . . . . . . . . . . . 
(Rupees . . . . . . . . . . . . . . ) cash voucher No. . . . . . . . . . . . . 
of . . . . . . . . . . . . the amount of deduction being Rs. . . . . . . 


Name of the 
nominee 


Relationship with 
the subscriber 


share of the 
nomince 


Hd 


5. Certitied that he/ she was neither sanctioned any tempo 
rary advance nor any final withdrawal from his /her Provi 
Jent Fund Account during the 12 months immediately pre 
ceding the date of his / her death . 


Or 


1 


9 . In case the nomination is in favour of a person 

other than a member of the family , the details 
of the family if the subscriber subsequently 
acquired family . 


Certified that the following temporary advances / final with 
drawals were sanctioned to him /her and drawn from his / her 
Provident Fund during the 12 months immcdiately preceding 
the date of his /her death . 


Name 


Voucher Number 


Relationship with 
the subscriber 


Amount of advance 
withdrawal 


Age on the date 
of death 


Date & Place 
of encashment 


. 


. 


. 


Iirimi 


10 . In çaşe no nomination subsists, the details of 

the surviving members of the family on the 
date of death of the subscriber . In the case of 
it daughter or of a daughter of a deceased son 
of the subscriber, married before the death of 
the subscriber , it should be stated against her 
name whether her husband was alive on the 
date of death of the subscriber . 


6 . Certified that no amount was withdrawn the following 
amounts were withdrawn from his /her Provident Fund AC 
count during the 12 months immediately precçding the date 
of his / her death for payment of insurance premia or for the 
purchase of a new policy . 


Amount 


Date 


Policy number 
and naine of 
the company 


Voucher 
number 


namo 


Relationship with 

the subscriber 


Age on the date 
of death 


+ 


+ 


1 


1 


11 . In the case of amount due to a minor child 

whose mother (widow of subscriber ) is not a 
Hindu , the claim should be supported by 
Indemnity Bond or Guardianship certificate , 

as the case may be . . . . . . . . 
12 . If the subscriber has left no family and no 

nomination subsists , the names of persona to 
whom the Provident Fund money is payable 
(to be supported by letters of probate or suc 
cession certificate etc . ) . . . 


7 . It is certified thut no demand of 

following demands 
Government/Board are due for rccovery . 

8 . Certified that no advancc / following advance sanctioned 
in terms of the Ministry of Finance Office Memorandum 
No . 10 ( 3 ) - E . V . ( A ) /65 dated the 1st Novmeber, 1965 is due 
for recovery . 


( Signature of the Administrative Officer ) 

FORM R 


Name 


Relationship with 
the subscriber 


askip with 


Address 


Addre 


2 . 


. . . . . . . 


13 . Religion of the claimant(s) 


14 , 


Yours faithfully , 


Form of Bond of Indeminity for drawal of provident Fund 
money due to the minor Child / Children of deceased subscri 
ber by a person other than its/ their natural guardian . 

(to the extent of Rs. 5000 /-) 
(a ) Full name of claimant (s) KNOW ALL MEN BY THESE 
with place (s ) of residence presents wo (a ) . . . . . . . . . . son / 

daughter /wife of 

( hereinafter called obligor") 
(b ) Namo and address of the resident of 
suretios . 

and (b ) (1 ) 
son /daughter/wiſe of . . . . . . . 
and resident of. . . . . , and b ( 2 ) 
( hereinafter callod the sureties ) 
Son /daughter of . . . . . 
and resident of. . ... . 
Sureties on her /his their behalf 
are held firmly to the Chairman 
of the Central Board for preven 
tion , and Control of Water poll 
ution ( creinafter called the Ch 
airman in the sum of Rupecs . . 

in words and figuros ) to bo paid 
to the chairman of his successors 
or assigns for which paytients to 
be well and truoly made, each of 
us severally binds himself and 


(Signature of Claimant) 
Full Name and Address 


1. The particulars fuinished above have been duly verified . 

2 . The Provident Fund Account No. . . . . . . . 
Shri / Smt./Kumari 

. . . (as verified from the 
annual statements furnished to bim / her is . . . . . 


3 . He / she died on . . . ... . . . . . . . . . . . A death certificate 
issued by the Municipal authorities has been produced / is not 
required in this casc as there is no doubt about his / her 
death . 
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the amount so due as a foresaid 
tothesaid ( 0 ) , . . . . . . . (deceased ) 
Before the said sum can be paid 
to the claimant which the obligot 
and at his /her rcquos ttho sure 
ties have agreed to do. 


(c ) Nameof the deceased . 


NOW THE CONDITION of this bond is such that if after 
payment has been made to the claimant the Obligor or 
Sureties shall in the event of a claim being made by any 
other persons against the Chairman with rospect to the afore 
said sum of Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and shall otherwise 

indemnify and keep the claimant harmless and indemnified 
from all liabilitics in respect of the aforesaid yum and all 
costs incurred in conscquence of any claim thereto THEN 
the above written or obligations shall be void but otherwise 
the same shall remain in full force , effect and virtue. The 
Chairman has agreed to bear the stamp duty if any charge 
able on theso presents , 


IN WITNESS WHEREOF the Obligor and the Surety / 
Sureties hereto have set and subscribed their respective band 
hereunto on the day , month and year above written . 


his heirs , executors , adminis 
trators and assigns and overy two 
and all of us jointly bind oursel 
ves and our respectivo heirs, exe 
cutors administrators and assigns 
firmly by these presents , 
Signod this day of . . . , 
one thousand nine hundred 
and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
WHEREAS (e ) . . . . . . . . was at 
the time of hisdeath a subscriber 
to the General Provident Fund 
and Whereas the said (c ) . . 
died on the day of . . . . . . . 
One thousand nine hundred and 

. . . . . . . . and a sum of 
Rupees . . . . . . . . . . . . . . ( in words 
and figures ) payable by the Board 
on account of his Contribu 
tary Provident Fund accumula 
tions AND Whereas the above 
bounden obligator to the at 
the said sum on behalf of the 
minor child /children of the said 

O . . . . . . . . . . . . . .has /have not 
obtained guardienship Certif 
cate , 

(AND WHEREAS the 
Obligor(s) has /have satisfied 
tho ( d ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Officer concorned ) that he /she/ 
they aro entitlod to the afore 
said sum and that it would cause 
undue delay and hardship if the 
claimant were required to 
produco a guardianship certifi 
cate and 
WHEREAS the Chairman desires 
to pay thcsrid sum to the claimant 
but under Contral Board for the 
Prevention and Control ofWater 
Pollution Employee s Provident 
Fund Regulations and orders , 
it is necossary that tho claimant 
should first executo a bound with 
two sureties to indemnify the 
Chairman against all claims to 


Signed by the above name Obligor in the presence of 


( 1 ) 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


( d) Name and designation 

of tho officer 


( 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Signed by the above named Surety /Suretics 
1.... . . . . . 
2 . ....... . . . . 


. 44 


in the presence of . . . . . 

(Namo & 
Witness ) 


Designation of 


SCHEDULE Di 


Name of post 


mention to the Constant sanato 


No .of posts Classification 


Scale of pay Whether Age limit 

selection for direct 
post or non recruits 
selection 
post 


Educationaland 
other qalifications 
for direct recruits 


Whether Period of 
age and probation , 
educational if any . 
qualification 
and experi 
enoe prescris 
bed for direct 
recruits will 
apply in the 
case of pro 
motees 
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Method of In case If a Sekection com 
recruitment of recruit - mittee exists ,what 
Whether by ment by pro - is its composition 
direct rec - motion /de 
ruitrrent or putation / 
by pre transfer 
motion or grades from 
by deputa - which pro 
tion / trans - motion /de 
fer and per. Putation 
centa ge of transfer to 
the vacan be made 
cies to be 
filled by 
various me 
thods 


I 


2 


3 


4 


9 


11 


12 


1 . Adm . 

Officer 


Group A 


Rs. 1200 -50 . 

1600 


Selection 


35 yrs 


The Committee 
Consists of : 


From the 
grade of 
Section 
Officer 


i Chairman , Central 

Board Chairman 


Bachelor s Degree of Educational TWO yrs. By frcmc. 
a University esta qualifica for direct tion failing 
blished or incorpo - tion & ex recruits but which by 
rated by or under a perience may be cur - transfer on 
Central Act, a pro will apply tailed in case deputation 
vincial Act, or a State but age qu - of outstand - failing which 
Actor of a foreign alification ing perfor- by direct 
University 

will be re - mance recruitment 
recognised by the laxable 
Govt . of India with 
atleast 7 years ex 
perience in adminis 
tration out of which 
atleast 3 years ex 
perience should be 
in a supervisory 
capacity . Experience 
in training staff will 
be an additional 
qualification , 


2 . Two experts to be 

nominated 
by the Chairman , 
Central Board 
Member 
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3 . Deputy Secretary , 

Ministry of 
Worksand Housing 

- Member 
4 . Member Secre 

tary Central 
Board Member 


2 . Lar Officer 


Group A 


Rs. 1200 
50 - 1600 


Selction 


45 years 


Not Appli- 
cable 


2 years 


Bechelor s degree in 
law from a University 
established or in . 
corporated by or 
under a Central Act, 
Provincial Act, or a 
State Act or of a 
foreign University re 
cognised by the 
Govt. of India , with 
at least 5 years ex 
perience as a prac. 
tising lawyer at the 


100 % by Deputation Selection Committee 
directrecruit - from the shall consist of : 
ment 

Grade of Chairan, 
failing which Assistant- 1. Central Board - - 
by depu 

Legal-Advi- Chairman 
tation 

ser or Assi- 2 . Member Secte . 
sta nt-Legal tary , Central 
Counsel of 

Board Member 
the Cntral 3. An Expert from 
LegalSer- the Ministry of 
vice , Minis 

Lav . 
try of Law 4 . Dy. Secretary , 
Govt, of Ministry of Works 
India 

and Housing , 
5 . An expert to be 

nominated by CCB 


Bar. 
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2 


8 


10 


12 
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3 . Media Officer 


1 


Group A 


Rs. 1100 
50 - 1600 


Selection 


35 yrs 


Not appli- 
cable 


2 years 


100 % by 
direct recruit 
ment failing 
which by 
deputation 


A post- graduate de- 
gree in Science or 
graduate in Engg / 
Medicine with 5yTS 
experience in public 
Health problems as 
affected by water 
pollution and mea . 
sures for their pre 
vention and control 
Desirable 
Diploma in Mass 
Communication 
Journalism 


Selection Committee 
shall consist of : 
1 . CCB -Chaiman 
2 . MS-Member 
3 . Deputy Secre 

ta ry .Mo Works 

and Housing 
4 . An expert /User 

to be nominated 
5 . Administrative 

Officer 


Env. Eggg . 


5 


Group A 


Rs. 1102 
50- 1600 


Slelction 


35 yrs 
relaxable 
at the dis 
cretion of 
the Central 
Board 


At least a 2nd class 
Bachelor s Degree in 
any discipline of 
Engg . with 10 years 
experience out of 
which 3 years ex 
perience should be 
in pollution acti 
vity . 


Educaticnal 2 yrs 75 % , by From 
qualifica but may direct 

the grade 
tions will be cur rectt, ad Asstt . 
apply , age tailed to 1 25 % by pro . Engr , 
qualifica - year in case motion pro 
tions will of outstan - vided persons 
be relax ding perfor- of required 
able mance qualifica 

tions and 
experience 
are avail 
able . Other 
wise 100 % 
by direct. 


The Commitle con 
sists of : 
1 . Chairman of the 

Central Board 

Chairman 
2 . Two experts from 

relevant disci 
plines to be no 
minated by the 

Chairman 
3 . Representative 

ofMinistry 
of Worksand 
Housing to be 
nominated by the 

Chairman 
4 . Member Secre 

tary Central 
Board 
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5 . Scientist 


Group A ? 


Rs. 1100 - 50 - Selection 
1600 


35 years 


The Committee 
consists of : 


1 . Chairman , 

Cestral Board 
- Chairman 


Essential 

Educational 2 years but 75 . by From the 
Pla . D . in basis qualifica - that may direct re Grade of 
science /Life sciences tions will be curtail- cruitment Scientist 
Eearth science Eco - apply buted to one & 25 % 

B 
nomics {Statistics age quali - year in the by promon 
with 12 years ex - fications case of out tion . If 
Derience , out of will be standing Persons of 
which 5 years should relaxable per 

adequate 
be in pollution 

formance qualifica 
control activity . 

tion & ex 

perience are 
Desirable 

avilable , 
Research experience 

Otherwise 
in Environmental 

100 % by 
and related field , 

direct re 
cruitment 


2 . Two experts 

from relevent 
disciplines to be 
nominated by 
the Chairman . 


3. A representative 

of the M / 
Works and Hous 
ing to be no 
minated by the 

Chairman. 
4. Member Secretary 

Central Board , 


[PARTIII-SEC.4 


6. Scientist B 


+ 


Group A 


Selectioa 


30 years 


Rs. 70040 
900 - EB - 40 
1100 - 50 
1300 


PARTIII—Sec.4] 


At least 2nd class Educational 2 years but 75 % by Froom the 
M . Sc . in basic science quilifica - that may direct rectt. Grade of 
Life scienceEearth tions will be curtailed and 25 % Senior 
Science Economics apply but to one by promo- Scientific 
Statistics with 8 yrs age quali - year in the tion . If Asstt with 
experiencein Envi 

case ofout- per 

10 years 
ronmental quality will be rela - standing Sons of experience . 
mangementof xable . performance , adequate 
which 3 years ex 

qualification 
perience should be 

& expe 
in water pollution 

rience are 
control activity 

availat le. 
Otherwise 
100 % by 
direct 

recruitment. 
Graduate with mi. Not appli- 2 years 100 % by 
nimum of 5 years applicabls 

direct re 
experienee in a Mass 

cruitment 
Media Organisation 

failing 
publicity etc . 

which by 

deputation . 
Desirable 
One year post gra 
duate diplima course 
in Mass Communi 
cation /Journalism 
Film making/ 
Mass Media /publi 
city . Experience in 
Public relation 
Fork , 


The Committee con 
sists of : 
1 . Chairman , 
Central Board 

- Chairman 
2 . Two experts from 
Televent discip 
lines to be no 
minated by the 

Chairman . 
3 . A representative 

from the Mo 
Works and Hou 
sing to be nomi 
nated by the 

Chairman , 
Selection Commit 

tee shall consist of: 
1. CCB - Chairman 
2 . MSMember 
3 . Deputy Secre 

tary , Ministry of 

Works & Housing. 
4 . An expert/User 

to he nominated 

by CCB . 
5 . Administrative 

Officer. 


7 . Aşsistant 

Media Officer 


1 


Group A 


35 yrs . 


Selection 


Rs. 700 - 40 
900 - EB - 40 
1100 -50 
1300 


8 . Documenta- 

tion Officer 


I 


Group A 


Selection 


35 years 


Rs. 700 -40 
900 - EB - 40 
1100 - 50 
1300 


Not appli- 
cable 


2 years 


100 % by 
direct re 
cruitment 
failing which 
by deputa 


Post graduate 

degree in any 
discipline of 
Science / Engg . 
Technology with 
5 years experience 
in documentation 
and dissemination 
of information on 
subject relating to 
public health prob 
lems. 
Desirable 
Diploma/Degree in 
Library Science 
Documentation 
Journalism . 


tion . 


Selection Commit 
tee shall consist 
of 
1 . CCB - Chairman 
2 MS - Member 
3 . Deputy Secre 

tary Ministry of 
Works and Hou 

sing 
4 . An expert /User 

to be nominated 
by CCB 
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9 , Accounts 

Officer 


i 


Group B 


Salection 


35 years 


Rs. 81 ) - 10 . 
1000 -EB - 40 
40 - 1200 


The Committee 
consists of : 


From the 
grade of 
Junior 
Accounts 
Officer . 


Bachelor s Degree Education - Two years By promo 
of a University al quali- for direct tion failiog 

established or incor- fications recruits but which by 
porated by or under will 

may be transfer on 
a Central Act, a apply but curtailed in on depu - 
Provincial Actora age uqvali- case of tation , fail 
State Act or of a fication will outstanding ing which 
foreign University be relaxable . perfor by direct 
recognised by the 

mance . recruitment. 
Govt of India, 


1. Chairman Cen 
tral Board 

— Chairman . 
2 . One expert to be 

nominated by the 
Chairman , Central 
Board Member 


4397 


- 


8 


9 


10 


11 


- - 12 


4398 


3 . Member Sette 
tary Central Board 

- Member 
4 . Adm . Officer, 

Central Board 
- Member 


with at least 7 years 
experience of govern 
mental or Commer 
cialaccounting Pro 
cedure , or a SAS 
Accountant with at 
least 7 years ex 
perience of Goyt 
accounts with know 
ledge of commercial 
accounts . Experien 
ce of in Govt, De 
partment will be 
preferred . Char 
tered accountancy 
will be an additional 
qualification , 


10. Asstt . Ep 

gineer 


7 


Group B 


30 years 


Rs. 650 - 30 - Selection 
740 - 35-810 
EB - 35 -880 
40 - 1000 
40 - 1200 


Ist class graduate in 
Engg Preferably 
with Master s Deg - 
ree in any disci- 
pline of Egg from a 
recognised univer - 
sity . Any experience 
in pollution control 
will be considered 
as an addl. quali 
fication . 


Educational 2 years 75 % by From the The Committee 
qualification but may direct rectt. grade of consist of : 
will apply be cur- and 25 % Tech . Asstt. 1 , Chairman of 
but age tailed to one by promo 

the Central 
qualifica - year in case tion pro 

Board -- Chairman 
tion will be of outstand - vided persons 

2 . Two experts from 
relaxable ing perfor- of required 

relevant discip 
mance . qualifica 

lines to be nomi 
tions are 

nated by the 
available other 

Chairman , 
wise 100 

3 . Å representative 
% by direct 

ofMo W & H 
recruitmet. 

to be nominated 
by the Chairman 
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4 . Member Secre 

tary Central 
Board . 


11. Section Offi- 


1 


Group B 


Selection 


35 yrs 


cer 


Rs. 650- 30 
740 - 35 -810 
EB - 35- 880 
40 - 1000BB 
40- 1200 


Bachelor s Degre : Educational 2 years By promo From the 
of a University and exper - for direct tion , failiog grade of 
establisbed or incor ience quali - recruit but which trans - Asstt. 
porated by or under fication will may be cur- fer on de 
a Central Act, a apply , but tailed to one putation 
Provincial Act, ora age qualifi - year in case failing whi 
State Act or of a cation will of out - ch by dir 
foreign University be relaxable standing ect recruit 
recognised by the 

performance , went 
Govt. of India 
with at least 5 years 
experiene in 
administration in a 
post not lower than 
that of an Assistant 
or an equivalent 
post, 


The Committee 

cosists of : N 
1 . Chairman, Cen 

tral Bd, Chairman 
2 . One expert to be 

nominated by 
Chairman , 
Central Board 

Member 
3 . Dy, Secy ,Mo 

W & H Member 
4 . Member Secre 

tary , Central 

Board Member 
5 . Administrative 

Officer , Central 
Board Member 


12. P.S. 


Group B 


35 years 


Rs. 550 - 30 Selection 
740 - 35- 880 
EB- 40- 1040. 


From the 
grade of 
stenogra - 
pher Grade 


_359GI[80 


Bachelor s Degree Education Two years. By promo 
of a University es al qualifi.ca . for direct tion fail- 
tablished or incor - tion and recruits, ing which 
Porated by or under experience but may be by transfer 
a Central Act , Pro will apply curtailed in or deputa 
vincial Act, or a but age case of tion failing 
State Act or of a qualification outstand which by 
foreign University will be ing perfor - direct re 
recognised by the relaxable, mance , Quitment 
Govt. of India with 
speed of 120 words per 
mioute in Shorthand 
and 40 words per 
minute in typewrit 
ing. Knowledge of 
Hindi shorthand and 
typewriting will be 
an addl qualifica 
tion . Should have 
seven years experi 
ence in the post of 
Stenographer Grade 

II or in an equiva 
lent post. 


The Committee 
consists of : 
1 . Chairman , 

Central Board 

- Chairman 
2 . One expert to be 

nominated by the 
Chairman , Central 
Board 

Member 
3 . Dy, Secretary , 
Mo W & H 

Member 
4 . Member Secre 

tary , Central 

Board Member 
5 . Administrative 

Officer , Central 
Board Member 


PARTIII-SEC.4] 


5 


Group B 


Selection 


25 yrs 


13. Toch , Assi- - 

stant 


Rs. 550 
25 -750 - EB 
30 - 900 . 


Does not 
arise 


Does not 
arise 


Bachelor s Degree 
in any discipline of 
Engineering. Any ex 
perience in Enge 
line will be an addi 
tional qualification . 


2 years but By direct 
may by cur - recruit 
taied 

ment 
to one yr . 
in case of 
outstand 
ing perfor 
mance 


The committee 

consists of : 
1. Member Secre 

tary , Central 

Board -Chairman 
2 . A representative 

of the Ministry 
of Works and 
Housing to be 
nominated by the 
Chairman -Mem 

ber 
3 . Administrative 

Officer , Central 

Board Member 
4 . An expert to be 

nominated by the 
Chairman 

- Member 
5 . Environmental 

Engr./Scientist 
C to be nomina 
ted by the Chair 
man Member 
The Committee 
consists of : 
1. Chairman , Central 

Board Chairman 
2 . Two experts from 

relevant disci 
pline to be no 
minated by the 

Chairman . 
3. A representative 

of the M /o Work 
and Housing to 
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Group B 


25 yrs 


14 . Senior 

Scientific 
Asstt . 


Rs. 550 - 25 - Selection 
750- EB - 30 
-900 


At least Ind class Educational Two years 50 % by di- From the 
M . Sc. in Basic Sci - qualifica - but may be rect recruit- grade of 
ence Life Science tions will curtailed 

ment and Junior Sci- 
Earth Science Eco apply but to one year 50 % by pro - entific 
nomics Statistics with age qualifi - in case of motion if Asstt. or 
3 years experience in cation will outstanding persons Apprenti 
Envl. Quality Mapa - be relaxable . perfor with requie Chemist. 
gement. 

mance ed qualifi 

cations & 
experience 
are avail 
able. Others 


4399 


III 


9 


10 


11 


12 


4400 


wise 100 % 
by direct 
recrutiment 


Gradec 


30 yrs 


15 . Selection 

Grade Ste 
nographer 


Rs. 550- 25 . Selection 
750 - EB - 30 

900 


be nominated 

by the Chairman 
4 . Member Secte 

tary, Central 
Board . 
The Committee 
consists of : 
1 . Member Secre 

tary , Central 

Board Chairman 
2 . Dy. Secy ., M / o 

W & H - - Member 
3 . Two experts to 

be dominated by 
the Chaiceran , 
Central Board 

- Member 
4 . Administrative 

Officer , Central 
Board Member 
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Group C 


Selection 


30 yrs 


16 , Junior AC 

coutats Offi 

ce 


Bachelor Degree Educational Two years By promo From the 
of a University 

qualifica - for direct tion fai grade of 
established or in tions and recruitment ling which Stenogra 
corporated by or experience but may be by direct pher Grade 
under a Central Act, will be re - curtaſted recruitment I 
a provincial Act, or laxable in case of failing whi 
a State Act or of a 

outstanding ch by trans 
foreign University 

performa fer on de 
recognised by the 

nce . 

putation 
Govt. of Inia with 
a speed of 120 words 
per minute in short 
hand and 40 words 
per minute in type 
writing. Knowledge 
of Hmdi Shorthand 
and Hindi typewri 
ting will be an addi 
tional qualification . 
Should have at least 
four years experi 
ence in a post of 
stenographer Grade 
II or in an equivalent 
Post. 
Bachelor s Degree Educational Two years By promo From the 
of a University esta - and exper - for direct tion fail - grade of 
blished or incorpor- ience quali - recruits but ing which Accounts 
ated by or under a fication will may be cur - by direct ro Asstt ; 
Central Act, a Pro apply but tailed to one cruitment, 
vincial Act, or a age quali- yr, in case failing whi 
State Act, or a foreign fication of outstand - ch by trans 
university recognised will be re - ing perfor - fer on do 
by the Govt, of laxable 

putation 
India , with at least 
5 yrs experience of 
govermental or 
commercial account 
ing procedures or a 
SAS Accountant with 
at least 5 years ex 
perience of Govt. 
accounts with know 
ledge ofcommer 
cial accounts . 
Bachelor s Degree Educational Two years By Pro From the 
of a University es - and exper- for direct motion fail grade of 
tablished or incor - ien.ce quali - recruits bur in which UDC & 
porated by or under fications may be cor - by direct 17 stenogra - 
à Central Act , a Pro . will apply tailed to recruitment pher Grade 
vincial Act, or a but age орх ут. in 

JII 
State Act or of a 


Rs. 500 - 20 
700 - EB - 25 
900 


mance 


The Committee 
consists of: 
1 . Memba Secte 

tary Central 

Board Chairman 
2 . One expert to be 

nominated by the 
Chairman , Central 

Board Member 
3 . Dy. Secretary , 

Mlo W & H 

Member 
4 . Administrative 

Officer Central 

Board Member 
5 . Accounts Officer , 

Central Board 
- Member 


17 . Assistant 


Group C 


30 years 


Rs. 425 -15. Selection 
500 - EB - 15 -560 
20 -700 
EB - 25 -800 


The Commitee con 
sists of : 
1 . Member Sący . , 

Central Board 

Ch: irman 
2 . Dy. Secy., M /O 

W & H - Member 
3 . Two experts to 

be nominated by 


the Chairman , 
Central Board 

Member 
4 . Administrative 


Officer,Central 
Bcard - Member 


PART1-SEC.4] 


2 


Group C 


30 years 


13 . Hindi Trans 

lator cum 
Asstt ; 


Rs, 425 - 15 . Selection 
-500- EB - 15 
560 - 20 
701- EB - 25 
-800 


foreign University qualification case of out 
recognised by the will be re - standing 
Goyt, of India , with laxable performance 
at least three years 
experience in con 
ducting critespenden . 
ce independently and of 
Secretarial practices. 
will be required to 
piss a test in Eng 
lish typewriting at 
a speed of 30 words 
per minute within a 
pericd of two years 
from the date cf 
a ppointment to earn 
increments , 

Bachelor s Degree Educational Two years by prcmc. From the 
of a University esta - and exper - for direct tics , fait grade of 
blished crinccrpc - ience quali - recruits in which UDC & 
ri ted by cr under a fications but may be by derect Stenograf 
Central Act, a Pro - will apply curtailed to recruitment her grade 
vincial Act or cfa but age one yr , in failing wbi- II 
foreign University re - qualifica of outstand - ch by trans 
cognised by the Govt . tion will be in fer for - fer on de 
of India with Hindi relaxable 
Mice 

putation 
and English as sub 
jects and with at le 
ast 4 years exper 
ience in translation 
from English to 
Hindi and Vice Ver 
sa will be required 
to pass a test in 
Hindi typewriting 
at a speed of 30 
words per minute 
within period of two 
years from the date 
of appointment to . 
easa increments , 
Matriculatice Exam . Educational Two years Ey Ficmc. Ficmtte 
of a University in - and exper - for direct tion ſai]- grade of 
corporated by an ience quali - recruits bat ing which Stenogra . 
Act of the Central fications may be by direct pher - III 
or 

State will apply curtailed to recruit 
legislature in India but age one year in ment fail 
of an examination qualifica - case of out- in which 
held by a State Edu - tion will be standing per - by transfer 
cation Board at the relaxable formance on deputa 
end of the Secondary 

tion 
School course for the 
award of Schcollea 
ving Secondary School 
or High School Cer 
tificate or otherwise 
in possession ofany 
qualification which 
has been recognised 
by Govt .as equiva 
lent to any of the 


The Committee 
consists of : 
1 . Membxr SECTC 
tary , Central 

Beard - Chairman 
2 . Deputy Secre 

taly , M /CW & H 

Member 
3 . Two experts to be 
nominatid by the 
Chairman , Central 
Board 

Member 
4 . Administrative 

Officer , Central, 
Board Member 
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19 , Stenogram 

pher Grade 


Group C , 


25 years 


Rs. 425- 15 . Selection 
500 - EB - 15 
560 -20 - 700 
EB- 25 - 800 


TŁr Cromilice 
consists of : 
1 , Member SCCTC 

tary , Central 
Bcard Chairman 


. 


2 . Two experts to be 

nominated ty the 
Chairman , Centrai 

Beard - Member 
3 . Dy. Secretary 

Mo W & H 
Member 


4 . Administrative 

Officer , Central 
Bcard - Member 


4401 


3 


- I 2 


45os 


10 


11 


12 


4402 


above qualifi 
caticns. Should 
have a speed of 120 
words per minute in 
shorthand and 40 
words per moute in 
typewriting. Kow 
ledge of Hindi short 
hand and Hindi type 
writing will be addi, 
qualification , Should 
have 3 years, experi 
ence as Stenogra 
Kpher . Grade III or in 
in an equivalent 
post. 
Graduate with Not appli- 

Printing Publication cable 
experience for 3 yrs 
or Diploma in prin 


20 . Publication 

Assistant 


Group C 


35 years 


2 years 


Rs. 425 - 15 . Selection 
500LEB- 15 
560 - 20 - 700 
EB - 25 - 800 


100 % by 
direct recru 
itment fail 
ing which 
by deputa 
tion 


Selection Ccmmittee 
shall consists of : 
1 . MS - Chairman 
2 . Deputy Secre 

tary . Ministry of 
W & H 


ting 


Desirable 
Printing Organisation 
experience in a large 
Govt. / Semi- Goyt. 
Organisation , 
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21 , Accounts 

Asstt. 


Group C 


Selection 


30 years 


Rs. 425 - 15 
- 500 - EB - 15 
560- 20 -700 
EB -25-800 


4 . An expert/User 

to be nominated 

by CCB . 
4 . AO . 

The Cromittee 
ccrsists of : 
1 . Member Secre 

tary , Central 

Ecard - Chei men 
2 . Deputy Secreta y , 

M / o W & H , 

Member 
3 . Ore expert to be 

ncmina tied by the 
Chairman Cent 

ral – Member 
4 . Administrative 

Officer , Central 

Brard - Member 
5 . Accorints Officer 

Member 
1 . Member Secre . 

tary -- Chairman 
2 Two experts to 

be nominated by 

CCP - Member 
3 . Administrative 

Officer of the 
Central Board 

Member 
4 . A senior scienti 

fíc / Tech . Officer 
of the Board 
Member 


Bachelor s degree of Educational Two years By picmc. From the 
a University estan and exper - for direct tico fail- fra de cf 

blished or incorpor - ience quali- recruits but ing bich U . D . C . 
ated by or under a fications will may be cur - by direct 
Central Act or a apply but talked to recruitment 
State Act, or of a age qualifi- one year in 
foreign university rec - cation 

case of 
Ognised by the Govt. will be re outstanding 
of India . Should laxable perfor 
have experience of at 

mance 
least 3 yrs , in 
accounts , 


22 . Sr Tech 

nician 


Group C 


2 years 


Rs. 425 -15 . Selection 
500-EB - 15 
560. 20 - 700 
EB -25- 800 


ing 


Not more Essential 

Educatio - 
than 35 yrs 1 , Diploma in nal qualifi 

Mechanica ] Auto- cation and 
mobile Engineer experience 

will apply 
2 . Experinece of 2 

years of handling 
of internal com 
bustion engines. 
Desirable 
Experience of hand 
ling of engines of 
HTV, 


100 % dir- Promotion 
ect recru: 
itment fail. Frc m the 
ing which grade of 
by promo- Drivers & 
tion failing equivalent 
wbicb by Post, De 
deputation putation 

from the 
equivalent 
grades in 
other 
deptts . 


(PARTIIISEC.4 


Group 


25 years 


23. Junior Sci . 

entific 
Assistant 


Rs. 425 - 15 . Selection 
500 - EB - 15 
560 -20 - 700 


Does not 
arise 


Does not 
arise 


At least Ind dass 
M . S . in Basic Sci 
ence Life Science 
Earth Science ,Eve 
domices Statistics 
with 3 years ex 
perience in Evol. 
Quality Management 


Two years Direct ree 
but may be cruitment 
curta iked to 
One year 
in case of 
outstanding 
perfor 
mance 


The Committee 

consists of. 
1 . Chairman , Centra 

Board - Chairman 
2 . Two experts form 

relevent discipline 
to be nominated 
by the Chair 
man 


PARTIII-SEC.4] 


Senior D Mam 


1 


Group C 


Rs. 425 -15 . Non select- 30 years 

500 EB - 15 . ioa 
560 - 20 - 700 


Essential 

Does not 

asise 
Higher Secondary 
with mathematics 
and /or Engg . drawing 
or equivalent For 
mal academic train 
ing in Draftsmanship 
or Diploma in Civil 
Engg . from a recog 
nised polytechnic 
institution with a 
minimum experience 
of four years in pre 
paration of plans, 
maps detailed 
Engg. drawings. 


Two yrs, 50 % by D ( CEIC 
but may recruitment arise 
be curtailed and 50 % 
to one year by promo 
in case of tion if per 
outstanding sons of re 
perfor quired qua 
mance lification 

and exper 
ience are 
pof a yail 
a ble . Other 
Wise 100 % 
by direct 
recruit 
ment. 


3 . A representative 

of the Ministry 
of Worskandy 
Houing to be nom 
minated by the 

Chairman 
4 . Member Secre 

tary , Centra ) 

Board , 
The Co Dailce 

cisists of : 
1. Member Secre . 

tary Central 
Board - Chairman 
2 . A representative 
of the M O Works 
& Housing to be 
nominated by the 

Chairman 
3 . An expert to be 

nominated by 

the Chairman 
4 . Admn . Officer 

Central Board 

Member 
5 . Environmental 

Engineer /Scien 
tist C to be no 
minated by the 
Chairman 
- Member 
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Desirable 
Experience in pre 
paration of Public 
Health Engg , Draw 
ings Statistical dja 
grams etc . 
Essential 


5 , Technician 

Grade I 


Group C 


Rs. 380 - 12 . Selection 
500 -BB - 15 
560 


Not more 
than 30 yrs 


Educational 2 yrs 
qualifica . 
tions and 
experience 
will apply 


1 Matriculation or 
Higher or equiva . 
lent Qulification , 
2 Certificate from 
ITI in the trade , 
( 3 ) Three years ex 
perience in Servicing 
laboratory jastru 
ments etc . 
Desirable 


100 % 

Promotion 1 . M . S . Chairman 
direc trecru - - - - - - -- 2 . Two experts to 
itment fajls from the be de mine ted by 
ing which grade of CCE - Member 
by promo Jr . Lab . 3 . AO. Central 
tion failing Asstt Dri Board Member 
which by de ver etc . 4 . A senior Scien 
deputation Deputation tific / Technical 

Officer of the 
for equivalent Board Member 
Grade in 
other de 
partments 


Knowledge of 
rep irs of 
electricalins 
truments 
1 . Secondary 


4403 


1 


2 


3 


5 


10 


11 


12 


4404 


26 . Junior D 

Man 


Group C 


Rs 330 - 10 . 
380 - EB - 12 - 
500 - EB - 15 
560 


Non selec - 25 years 
tion 


27. UDC 


Group C 


Rs. 330 - 10 
380-EB - 12 
500 -EB - 15 . 
560 


Non - Selec - 
tion 


25 years 


Higher Secondry Dces not Two yes, but Direct re - Dces not The Committee 
with mathematics arise may be cur . cruitment arise 

consists of : 
and / or Engg .Draw tailed to one 

1 . Member Secre 
ing or equivalent. year in case 

tary Centrai 
Forman academic of outstand 

Bcard - Chairman 
training in Drafts ing perfor 

2 . A representative 
manship or Diploma malce 

of the Mo Work 
in Civil Engg .from 

and Housing to be 
a Polytechnique 

nominated lay the 
institution with 

Chairman 
a minimum of two 

3 . An expert to be 
years experience in 

nominated by 
Preparation of plans 

the Chairman 
and detailed Eogg . 

4 . Admn . Officer , 
drawings . 

Central Board 

Member 
5 . Environmental 

Engr / Scientist 
C to be nomnia 
ted by the Chair 

man -Member 
Bachelcr s Degree of Experience Two yrs. for By prcmc- Frсm the The Camille cor 
a University esta qualificatica direct re - tico fajlirg grade of sists of : 
blished or inccTPC - will apply cruits tut which ty LECinc 1 . Vertes Scie 
rated by or under a but educa - may be cur- direct rec luding cper- tary , Central Poeid 
Central Act or a pro - tionaland tailed to r uiterent ator -Cam Chaijman 
vincial Act or of a age quali- one year in 

clerk Hindi 2 . Dy/Secretajy 
foreign University fication will case of cut 

Typist-cum Mo Works and 
recongnised by the be relaxable standing 

cleik des. Hcusinge Member 
Govt. of India , with Matricu - perfor 

patch Rider - 3 . One expert to be 
one year s experi late with at mence 

cum -Clerk and nominated by 
ence in handling least 5 yrs 

Reception the Chairman 
corresondence inde experience 

ist-cum 

Central Bcard 
pendently . (Will be and inter 

Clerk 

- Member 
required to pass a mediates 

4 . Admn. Officer 
test in English type with atlea 

Central Board 
writing at a speed 3 years ex 

- Member 
of 30 words per perience in 

5 . A senicr cfficer 
minute within a peri- handling 

from the Engg . 
od of two years from correspon 

or Sc . cadre to 
the date of appojat dence inde 

be acminated by 
ment for earning pendently 

the Chairman of 
increments ) will be eli 

the Central 
gible for 

Board - Member 
promotion 
to this post. 
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28 , Stenographer 

Grade- IT 


Group 


25 years 


Rs. 330 - 10 Non -selec - 
380 - EB - 12 - tion 
500 - 15 - 560 


Matriculation Exa - Educational Two years 50 % by dir . From the 
mination of a Uni- Qualifica - for direct ect recruit. grade of 
versity established or ticn and ex - recruts but ment & 50 % IDC . 
incorporated by or perience will may be cur - by promo 
under an Act of the apply but tailed to the tion failing 
Central or State Le- age qualif - one year in which 100 % 
gislature in India or cation will case of out by direct 
an examination held be relaxble standing recruitment , 
by a State Education 

Performance , 
Board at the end of 


The Commitee 
consists of : 
1 . Member Secre 

tary , Central 

Board -Chairman 
2 . Dy . Secretary , 

Mfo Works & 

Housing-Member 
3 . Two experts to 

be nominated by 


[PARTIII—SEC.4 


the Chairman 
Central Board 

Member 
4 . Admn . Officer , 

Central Board 
Member 


PARTIII-Sec.4] 


the Secondary 
School Course for the 
award of Schoolleay 
ing , Secondary - Sc 
hool certificate or 
otherwise possession 
of any qualification , 
which has been re 
cognised by Goyt, 
as equivalent to 
any of the above 
qualifications . Should 
have a speed of 
100 words per minute 
in shorthand 
and 40 words per 
minute in typewri 
ting. Should have 
worked as Stenogra 
pher for at least one 
year. Knowledge of 
Hindi Shorthand 
and Hindi typewriting 
will be an additional 
qualification . 
At least 2nd class Doespot 
M . Sc . in Basic Sci- arise 
ence /Life Science 
Earth Science Econo 
mics / Statistics or 
equivalent. 


Group C 


Selection 


25 years 


One year 


29 . Apprentice 

Scientist 


Direct rec- Does not 
ruitment arise 


Rs. 500 /- 
fixed in the 
first year 
and Rs.600 
fised in the 
second year , 


The Committee 
consists of : 
1 . Chairman of the 

Central Board 
Chairman 


The experts from 
relevant disci 
plines to be no 
minated by the 
Chairman -Member 
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TA 


208.Deine 


30 Sr. Driver 





Group C 


couple 


het 


Splastio 


Rs. 320 -6 - 
326 - 8 -390 
10 - 100 


Not more Esintial 

Eizational 2 years 
than 35yrs 1. 8th class pass from qualifica 

a recognised School. tion and 
Must hold valid experience 
licence for HTV will apply . 
2 . Five years ex 

Perience of driving 
HTY . 
Desirable 
Experience of driv 
ing of double decker 
bus/ tractor is 
desirable 


3 . A representative 

of theMo 
Works and Housing 
to be no 
minated by the 

Chairman 
4 . Member Secte 

tary . Central 

Board - Member 
100 % by Promātion 1 . M . S . , C . B . 
promotion from the Charman 
failing whi- grade of 2 . Two experts to 
ch by direct Driver 

be nominated 
recruit- Deputation by CCB -Member 
ment] depu- from equi . 3 . A . O .-Member 
tation valent grade C . B . 

in other 4 . A senior Sci 
Govt. De entific / Techmi. 
partment calOfficer of 

the Board 
Member 


4405 


2 


3 


4 


56 


10 


11 


12 


4406 


31. LDC 


Group C 


Selection 


25 years 


Rs. 260 -6 
290 - EB - 6 
3268- 366 
EB 8 - 390 
10400 


Matriculation Exam . Educational Two years 80 % by dir . From the The Committee 
of a University esta - and experi. but may be ect recruit grade of Peon , consists of : 
blished or incorgo enice quali curtailed in ment and Driver 1 . Member Secte 
rated by or under a fications case of out- 20 % by Chowkidar tary Central 
Act of the Central willapply standing promotion . and Safai. Board -Chairman 
or state Legislature but age Performance . 

wala and eg - 2 Dy. Secy ., 
in India or an qualification 

Divalent 

M W & H 
examination will be le 

posts provi. Member 
held by the laxable . 

ded persons 
State Education Bd . 

of required 3 . One expert to be 
at the end of the Sea 

qualifica - nominated by the 
condary School course 

tions and ex - Chairman, Central 
for the award of 

perience are Board Member 
Schoolleaving Se 

available in 4 . Adm . Officer , 
condary School or 

the follow - Central Board 
High School Certi . 

ing ratio Member 
ficate or otherwise 

and order : 5 . A senior Officer 
possession of any 

14 % from from Engg . or 
qualification which 

the gr- Scientific Cadres 
has been recognised 

ade of ofthe Board to 
by Govt. as equiva 

be nominated by 
lent to any of the 

2 % from the the Chairman , 
above qualifications 

grade of Central Board 
with a knowledge of 

Driver Member 
English typewriting 

2 % from the 
at a minimum speed 

grade of 
of 30 words per 

Chowkidar 
minute . Koowledge 

2 % from the 
of typing in Hindi 

grade of 
will be an addi, 

Safajwala 
qualification . 

Otherwise 
100 % by direct 

recruit 
ment. Note 
( 1 ) All 
clerical 
posts in 
scale as 
in Col. 4 
will be 
taken 
into 
account 
in deter 
mining the 
above per 

centages. 
( 2 ) In case 

of suitable 
candidates 
not being 
availableid 
a particular 
grade,pro 
motion will 
be made 
from the 
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27-35961180 


PARTIIISec.4) 


Operator: 


1 


Group C 


Selection 


25 yrs 


cum - Clerk 


Rs. 260 -6. 
20- FB - 6 
326 - 8 - 366 
BB - 8 - 390 
10 400 . 


80 % by 
directre 
cruitment 
and 20 % 
by promo 
fion 


Ut Day 


India llicati . qua . 


hela exam , 


Matriculation Exa - Educational Two years 
mination of a Uni- experience for direct 
versity established qualification recruits 
or incorporated by willapply 
or under an Act of but age qua - be curtalled 
Central or State lification will to one year 
Legislature in India be relax in case of 
or an examination able . 

outstan 
held by a State Edu 

ding per 
cation Board at the 

formance . 
end of the Secon 
dary School Course 
for the award of 
Schoolleaving, 
Secondary School , 
or High School 
certificate or other 
wise possession of 
any qualification 
which has been re 
cognised by Govt. 
as equivalent to 
any of the above 
qualification , with 
knowledge of Enge 
tish typewriting 
at a speed of at least 
30 w .p .m . Experier 
ce in operation of 
photostat copying 
machines , duplica 
ting machines and 
ammonia print ma 
chines will be addi 
tional qualification . 


tagddate of 
the nort gra 
de in order 
of priority 
83 indicated 
above . 
As men - The Committee con 
tioned against sists of : 
the post at 1 . Member Secre 
Sr. No. 14 tary , Central 
(LDC) Board Chairman 

2 . Dy. Secy .. 

Mo. W & H 

Member 
3 . One expert to be 
nominated by the 
Chairman , Cet 
tral Board 

- Member 
4 . Adm . Officer , 
Central Board 

Member . 
3 . A Senior Officer 

from Engg. and 
Scientific Cadres 
of Board to be 
nominated by the 
Chairman , Central 
Board Member 
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Group c 


Selection 


25 years 


33. Telex 

operator -cum 
Clark 


Rs. 2606 
290 - EB6 
326 -8 - 366 
EB -8 - 390 
10 400 . 


Matriculation Exa 
mination of a 
University 
established 
or incorporated by 
or under an Act of 
the Central of State 
Legislature in India , 
or an examination 
held by a State Edu 
cation Board at 
the end of Secon 
dary School course 
for the award of 
School Leaving Se 
condary / School of 
Higb School Certi. 


Educational Two years 80 % by 
and experi. for direct directie 
ence qualifi - recruits cruitment 
cations will but be car- and 20 % 

1 but be car and 20 % 
apply but tailed to by prom .cn 
age quali- one year in tiog . 
fication will case of out 
be relaxable , standing 

performance . 


As meer The Committee 
tioned consists of : 
against the As mentioned 
post at 8 . against the postat 
No . 14 Sl. No . 14 (LDC ). 
(LDC ). 


-MM 


4407 


2 


3 


I 


10 


11 


12 


4408 


34 . Hindi 

Typist 


1 


Group C 


Selection 


25 years 


Rs. 260 - 

290 - EB 
326 - 8 - 366 
BB - 8 - 390 
10. 400 . 


As men - As mentioned against 
tioned the post at si, No. 
against the 14 (LDC ) . 
post at Sl. No. 
14 (LDC) . 


ficate or otherwise 
possession of any 
qualification which 
has been recogaised 
by Govt , as equiva 
lent to any of the 
above qualifications 
with knowledge of 
English Typewriting 
at a speed of at least 
30 w .p . m . Experien 
ce in Telex opera 
tion and knowledge 
ofHindi typewriting 
will an additional 

qualification . 
Matriculation Era - Education . Two years 80 % by 
mination of a Uni- aland ex - for direct directre - 
versity established perience recruits but cruitment 
or incorporated by qualifica - may be and 20 % 
or under an Act of tions will be curtailed by PTOIDO 
the Central or State relaxable . to one year tion . 
Legislature in India 

in case of 
or an examination 

outstanding 
held by the State 

performance , 
Education Board at 
the end of the Seco 
ndary School Course 
for the award of the 
School Leaving Se 
condary School or 
High School Certi 
ficate or otherwise 
possession cf any 
quailfication which 
has been recognised 
by Goyt, as equiva 
lent to any of the 
above qualifications 
with Hindi as one of 
the subjects . Should 
have a speed of 
atleast 30 W . , m . 
in Hihdi typewrit 
ing . Knowledge of 
English typewriting 
will be an additional 
qualification . 
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35 , Reception 

iston Elerk 


Group C 


25 years 


Rs. 2606 Selection 
291- 22 -6 
326 -8 - 360 - 
EB - 8 -390 - 10 
- 400 


RREZETI 


Matriculation Exam . Educational Two yrs for 80 % by dir. Asmention - As mentioned 
of a University esta - and expert direct recru - ect recruit. ed agalast against the post 
blished or incorpo enco quali- its but may neat and the post at at SL . No. 14 (LDC ) 
rated by or under fications will be cutailed 20 % by pro - SL . No . 14 
an Act of the Cen - apply but to one year motion . (LDC) 
tral or State legis age quali - in case of 
tature in India or an fication will outstanding 
examination held by be relaxable . Performance . 
the State Education 


Board at the end of 
the Secondary School 
course for the award 
of School leaving Se 
condary school of 
High School certifi 
cate or otherwise 
possession of any 
qualification which 
has been recognised 
by Govt. as equiva 
lent to any of the abov 
ve qualification with 
knowledge of English 
typewriting at a 
speed atleast 30 w . p 
m . Should have a 
pleasing personality 
and be able to con 
versent fluently both 
in English and Hindi 
knowledge of Hindi, 
Knowledge of Hindi 
typewriting will be an 
addicional quali 
fication 
Matriculation CI Does not 
equivalent not arise 
with Scier.ce 
subjects . 


36 . Junior 

Lab , Assistact 


Group D 


None 
selection 


25 years 


Rs. 260 -6 - 
290- EB - 6 
326 - 8 - 366 
EB - 8 -390 
10 _ 400 . 


2 years but Direct re- 
may be cruitment 
curtailed 
to one year 
in case of 
ootstand 
ing perfor 
maoce , 


Dces not The Cromittee 
arise 

consists of : 
1 . Member Secre 

tary , Central 
Board – 

Chairman 
2 . A representa 
tive of the Minis 
try of Works 
and Housing to 
be nominated 
by the Chairman , 
3 . An expert to 

be nominated by 

the Chairman , 
4 . Administrative 

Officer , Central 
Board 

Member 
5 . Environmental 

Engineer /Scien 
tist Cto be nogi. 
pated by ths 

Chairman , 
As mention. As mentioned 
ed against against the post at 
the post at $ 1. No . 14 (EDC ) 
Sl. No. 14 
(LDC) 
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Group C 


Seletion 


25 years 


37 , Despatch 

Ridar -cum 
Clerk , 


Rs. 260 - 6 
290 - EB - 6 
326 - 8 - 366 
EB - 8 - 390 
10 400 


Matriculation Exa . 
mination of a Uni- 
versity established 
or incorporated by 
or onder an Act of 
the Central or State 
Legislature in India 
or an Examination 
held by the State 
Education Board at 


Education - Two years 80 % by 
al and ex - for direct direct re - 
perience TECTUJIS but cruip.t1. 
qualifica - may be cus- & 20 % . by 
tions will tajled to promotion 
apply but one year 
age quali- in case of 
fication will outstand . 
be relaxable ing perfor 
: 


4409 


. - 


. - 


made 


4410 


8 


9 


10 


11 


12 


the end of the Se 
condary School 
course for the award 
of School leaving , 
Secondary School of 
High School Certi 
ficate or otherwise 
possession of any 
qualification recog 
nised by the Govt. 
as equivalent to any 
of the above quali 
fications, with know 
ledge of English 
typewriting at a 
speed of at least 30 
w . p . m . Should hold 
a licence to drive 
a light including a 
motorcycle scooter . 
Knowledge of Hindi 
typewriting will be 
an addi, qualifica 
tion 
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38 , Driver 


Group C 


Selection 


25 years 


Rs. 260-8. 
326 - EB 
8 - 350 


VII Standard Exa . 
mination of recognj- 
sed School. Should 
hold a licence for 
driving both heavy 
and light vehicles 
and have experience 
of driving heavy ve 
hicles for at least 
three years 


Educational Two years 
and experi 
esce quali 
fications 
will apply 
but age gu 
alification 
will be re 
laxable 


80 % by dir - From the The Committee 
ect recruit- grade of consists of : 
ment and peon , 1. Member Secre . 
20 % by pro Chokkides , tajy , Central 
motion pro . Se faiwala Board , Chairmin 

vided per- and other 2 . A sedice Officer 
sons of re equivalent either from Engg . 
quired que posts. 

or Scientific cadre 
fications and 

of the Central 
experience 

Board to be Do 
are avail . 

minated by the 
ble other 

Chairman of the 
wix 100 % 

Central Board 
by direct 

Member 
reruitmott 

3 . Under Secretary 

Mo Worts & 

Housing - Momber 
4 . Admn . Oficer , 

Central Board 
Member 


Group 


39. Field Assis 

tant cum 
cleaner cut 
Helper 


Rs. 225 - 5. ! Selection 
260 - 6 - 292 
EB - 6 - 308 


Not moro Essential 

Educational 2 years 
than 35 yrs. Matriculation or qualification 
equivalent 

and exper 
Desirable 

ience will 
Candidate must poss - apply 
ess robust health and 
must be good in 
swimming 


100 % by 
direct re 
cruitment 
failing 
which by 
deputation 


Deputation 1 . M . S . - Chairman 
from equiva - 2 . Two experts to be 
lent grades nominated by CCB 
or other de Men ber 
peterents 3 . AO . Central 

Board Member 
4 . A senior Scien 

tific Technical 
Officer of the 
Board Member 
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1 ) . Daftry 


Group D 


Rs, 200 - 3 
206 - 4 - 234 . 
EB -4 -250 


Non - selec - 
tion 


25 years 


8th class pass certif Educational One yr. 
cate from a recogni- and exter 
sed school with at lence quali 
least 3 yearsexperi- fications will ! 
ence in the post of apply , but 
peon , Chowkidar of age qualifi 
Safaiwala 

cation will 
not apply 
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100 % From the The Committee 
by sicmc. grade of consists of : 
ticn fajlirg Furn , CEC # - 1 Moter 

bich by kdaj & sa- Secretary, Central 
direct recru - faiwala with Board - Chairman 
itorent at least 3 yrs 2 . A s . officer either 

experierce from Engg . cr sci 
in the follow - entific Cadre to be 
ing ratio nominated by the 
and order : Chairman , Central ! 
70 % from Board Member 
the grade of 3 , Under Secretary 
Peon 

Mło W & H , 
15 % from the Member . 
grade of 4 , Admn . Officer, 
Safarvala * * . Central Bcard 
In case of a Member 
suitable can 
didate not be 
ing available 
in a particu 
lar grade , by 
promotion 
of a suitable 
candidate 
ofthe next 
grade in order 
of pricily 
as above 
* * * 15 % 

from the 
grade of 
Chowki 

dar 
Bg dircctre - Does not The Committee 
CILJ (t arisc 

ccosists of : 
through Im 

1 . Member Secre 
ployment 

tary , Central 
Exchange 

Board - Chairman 
2 . A Senior Officer 

either from Engg . 
or Scientific cadre 
ofthe Central 
Board 10 he no 
minated by the 
Chairman of the 
Central Board 

Member : 
3 . Under Secrelary , 

M / o of Works 
and Housing 
Member 
4 . Administrative 

Oficer , Central 

Board Member 
- de - de 

-do 
-dc- dc 


11. Peon 


Group D : 


Selection 


25 years 


2 yeass 


Rs. 156 - 3- 
220 -EB- 3 
232 


VIII class c25€ ceiti - Does not 
ficate from a recogni- arise 
sed School 
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3 


42 . Chowkidas 
13 . Safaiwala 


- do 
- do 


-do 
-do 


- do 


- do 
do . 


- do 
do . 


- do . 


- do 


-do 

-do 
Primary Pass certi. 
ficate from a recogni 
sed school 


PRAN NATH , Administcative Officer 


4411 


